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ज्ायुर्ेद-कण्‌ यन्रेः साम अर अथव इन कारी केरौका सारभूतं 
धान उपवेद इ । कोड इसको ऋम्वेदका पधान अङ्क मानते हें । अक्ल 
ववत्तपुराणम्‌ टिखा ह~."ऋग्यङुस्धामाथवास्यान्‌ दष्टा वेदान्‌ प्रजापतिः) 
विचिन्त्य वेषाय चषासद वकार ८1" इति । अर्थात्‌ बह्यानि ऋ 
यञः, शस जर जयद इनं चार्य केहीकै अथाः डिष्वार कर आयु 
चद प्रसार किया] चरणन तौ जायुरवदकी ऋष्वे अमं भानत रं 
भर वन्वन्तरजां अथववेदरको । अभरेय भगवान टिसते द "चतणी 
कऋकसामयञ्जरथववेदानाम आस्मनोऽस्यायुर्वदस्याथवेवेदे षिक्षषेणो- 
कः ॥ अथोत्‌ चारो वदोके आत्मभूत आयुर्वेदको अथववेदे विक्ेष- 
रूपमे कथन किया हं । परन्तु ओषध-विज्ञान कमसे चिङ्षिस्सा ऋग्वेदं 
विशीष है आर यंध-शख-विधार अथवमें विद्ेदद्पत्ते चाथा जाता है। 
इसी सिये अन्रेयजीने कहा ट किं- " नहि आयुर्वेदस्याभूतोर्पातिरप- 
लभ्यते, अन्य्ावबोधोपदेशाभ्याम्‌''अथात्‌ यह कदी पता नहीं गतां 
"$ आयुवेद कव ओर पिसने बनाया 4 केवल इतना दी मिलता ३ 
1 ब्रह्य स्मरण इ, तव चारों वेदक सारभूत आयुरवैदकों अह्यनि 
उपदेश किया । 
इस अनादि आयुरवेद्के आधारपर महान्‌ विज्ञानसे भरी इर ब्रह्मा 
आदि देवताओनि धन्वन्तरि आदि अवतारोनि ओर आत्रेय आदि मह 
षियनि उत्तम उत्तम आयुर्वदका संदिताय बनाई । इनके सश्चत आदि 
आर अभिवेश्यादि. शिष्याकी वनाई दईं सुश्चत चरक आदि अबभी 
आयुर्वेदकी प्रधान संहितां उत्तम टीका रिप्पणियों सहित छपी हई 
मिती ह । इन्दं आष्म्र्थोके आधारपर श्ीशाङ्खधर आचार्ये आष- 
योगको इकवटे करके यह शाङ्गधरसंहिता नामक विक्षित्सा भथ 
वनाया जो इस समय दमे संस्कृत दीका सहित छपा हज मिलता हे । 
पैर संस्कृत टीकासे केवर संस्कृतके विद्धानोको ही राभ हो 
है वैके प्रमी संस्कृतके विद्वान नहीं हँ उनके हये हि 
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जाषामे इस उत्तम अन्था अ्चेवादेः दोना जवयक था । इसे करण (३ + 
8 अन्धके स्पष्ट भाव वतलनिवाली यह हिन्दी भाषामें भावपकारिका ‰ 
| टीका छिसी गईं हे । इससे प्रन्थका ममं सवै साधारणकी समङ्मे आ ।: 
+ सकता हे । इस अन्थके तीन खण्ड है । पहर खण्डमें परिभाषा आदि 
सात अध्याय है । दूसरे खण्डमे स्वरस ओर काथ आदि ओषधिः 
योक योग, उनके गुण; गुटिका, सेह, धातु, रसादि वरह अध्यायो 
9 | वणन क्य हँ । तीसरे खण्डमे लेहपानादि पश्चकमेकी व्यवस्था | 
+ ग्तस्ावण ओर नेत्र निमीणपकारदि व्यवस्थां १३ अध्यायोमे | 


® क 


कथन की हैँ । इस प्रकार इस संहिताके ३२ अध्याय हे | 


इस संहिताका छषुत्रयीमं जितना बड़ा मान हे सो किससे छिपा | 
%| नदीं । अब यह खदित होकर सर्वसाधारणे सम्मृख आर्हा दे । । 
ल यदि इसके भाषाठवादमे मेरी मानुषी या तच्छ उुदिके कारण की § 
` ॥ घुटि रह गरं हो तो भद्रपुरुष उसका सुधार कशनेके लिये अपनी 
लो अलुमतिसदहित सुने सचना देगे । जिससे सरी वारके मृदरणमे सुधार 
‰/ दिया जावेगा । ॥ | | 
क परियारं विनीत | 
२० भा्-१९२८.  `रामपभरसाद्र. 
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: नोट-इसकी भाषादीका-मथुरानगर निदासी पाठक क्षतीयं भी ` 
कन्हैया ठ-मथुणुत्रापेदद्ार-संपाशक प॑० दत्ताराम र तुवेदानि | 
की.-थी, हसं वक्त पटियाह्ानिवासी वैद्मरस्न प१० रामप्रसादर्जनि ¢. 
दरिष्छंत दीह । ` | 
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॥ श्रीः ॥ 


शारद्धरसंरिताकी विषयानुक्रमणिका । 


वाः ्रष्ठाङ्काः | विषया ्रष्टाङ्ाः 
धन्त | व 
प्रथमोऽध्यायः | सब मानोके ज्ञापनाथ एक शोक करके 
+ । ` मानकथन 
आशीवादार्मक मगलाचरण : {५ | गीली सुखी भौर दूध आदि पतली 
अन्य ्रन्थास्त इसका उत्तपता ओर वस्तुर्भका तोद ' 
भरामाणिकत्व कथन चिकि र. ` | कडवपाच बनानेकी रीति 
"ऋ अङनतर ।चकत्ता क , | ्रयोगकके पथम ओषधोकि नाम विशिष्ट 
की आज्ञा भ प्रयोगक्रा धरना षः 
ओषधि्योका प्रभाव कथन ४ करि 
भयोनन ५. * लेग परिभाषा । 
भरत्यक्षादि अविरूद्र प्रयोगेकि क्नेख 
५ ख अग्रि वय ओर बलनुसारः माता 
कीर सशेष फौरनेले शख अन्धका ॐ देनेकी अज्ञा 
म्ारास्म्य ०५७ 9 
स भक्षणाय भरथम कदी हदं कलग परि- 
पूतवरखण्डका अलुकमणिका ००७ ६ भाषाको दिखाना 
व क | कग परिभाषाका तोट 
अ कटिग मागधमानमें मागधमानक्री 
संदहिताकी निरुक्तिपूवक भ्रन्थकी बडाई ४ 
1. ॥ “ ५ | ओषधोका युक्तायुक्त विचार 
ओषधोके मानकी परिभाषा ^. जौ ओषध सदेव गीद्धी लेनी 
मागध परिभाषा । उनका कथन 38 


त्रसरेणु परिमाण 
परमाणुके क्षण श 
मरीचि आदिक परिमाणं ,,, 
मासिका परिमाण 1 
शाण ओर कालका परिमाण .., 
कषका परिमाण ध 
अद्धपल ओर परूका परमान ..- 
प्रसतिते आदि ठे मानिका पथन्तवी 
सज्ञा 
प्रस्थका ओर आडकका परिमाण 
द्रोणे लेकर दोणीपर्यतका परिमाण 
खारीका परिमाण र 
भार ओष तुखाका परिम्राण „^, 








खाधारण ओषधकी योजना 
अतुक्तकाटादिकोकी योजना 
योगमे पुनरूक्त दव्यका मान 
९ | चर्णादिकोमें कौनसा चन्दन ङेना 
| सिद्ध की इई ओषधेकि कार ब्यतीत 
| होनेसे गणरीनत्व | 
१० | रोगेकि उक्तायुक्त दरष्यकथन ... 
द्रन्यके काटादिसे गुणभेदकथन 
› /.ओषधि छनेकी विधि 4 
„ | दुष्टस्थानमे प्रगट रौषधीका त्याग 
 , | ओषधिके ग्रहण करनेका कार 
१९ | दव्येकि राह्म अग न 
” | ओषधोका त्रसिद्ध भग दरण ,„+ 


११ 
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य्‌ 


११ 


१२ 


१२ 
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४.२ धर संहिता 
{२) शाङ्गधरसंदहिता- 
विषयाः शृष्टाह्ाः | विषयाः पृषठाह्माः 
दितीयोऽध्यायः। दूतके शङ्कन „ ३१ 
को 
अवध भक्षणके पाच काढ =, १९ | वयक शङ्कन ह 1) 
प्रथमकाल 9६ ) | दु्टस्वप्र ह २२ 
द्वितीयकाट ० | दुःस्वप्नका परिहार „ ३४ 
ठतीयकादट भ १० छभस्वप्न ॥ 2१ 
चतुधार ११। ५. यत॒ 
पच्चमकाल २१ श्राऽल्यासः ॥ 
व्यम सतादिकौकी विशेष अवस्था दीपन पाचन ओषध ., ३५ 
कथन ~ ” | संशमन ओषध ~ ३१ 
रसका स्वरूप ०  " | अनुरोमन ओषध 1) 
रसोंका उत्पत्तिक्रम २२ | स्ेसन ओषध `) 
गुणकः स्वरूपं ,,. | मेदन ओषध क ३ 
वीयका स्वरूप .. १ | रेचन अषध इ 
विपाकका स्वरूपं ,.. १ | वमन ओषधं 9) 
प्रभावके स्वरूप ,.. २२३ | सशोधन ओषध (# 
रसादिर्कोकी उत्कृष्टता .. ” | छेदन ओषध 4 
वातादि दोषौका खश्चय प्रकोप गौरं ठेखन ओषध अ, 
उपशम ... २ | राही ओौवध --~ ३२ 
ऋतु्के नाम 2 | स्तम्भन ओषध ह १ 
ऋतमेद करके वातादि दोषोका संचय | रखायन ओषध = 
कोप ओर शमन ,. » | वाजीकरण आौषध „+ ० 
दोषसंचयमरकोपशमनचक  ... २५ | धालुडृद्धिकारी भौषध = 
दोषोंका अकारे भी चयादि निमित्त धातुका च तन्यतां तथा 
कारण कथन ,..  २६| चद्धिकारी ओषधं = "" 
वायुका प्रकोप तथा शमन ... ' | वाजीक्ररण ओषध विसेष .,. 
पित्तकोप ओर शमन , २७ | सुक्ष्म ओषध .५ 
कफका कोप ओर शमन  ... » | व्यवायी ओौषध „= ४ 
तृतीयोऽघ्यायः। विकाशी ओषध ऊ 
। द ११ 
नाडीपरीक्षा ५ 0 ओषध १०० 
दोषोकि निज स्वरूपकी चेष्टा...” | माणदास्क ओषध = चे 
सत्निषात्त ओर दिदोषकी नाडी १ ओषध इ = 
जसाध्यनाडीके लक्षण . २९ अभिष्यन्द लक्षण ष्कः. -ॐ 
ज्वरादिकी नाडीकि लक्षण ~ पञ्चमोऽध्यायः । 
१ नाडीके सखक्षण ५७ ड © कलादि कथव क % ३ 
दूत तला ७8 @ १ कटाक व्यषंस्थों द 








। विषय।नुकपणिका ! (३) 
विषयाः पृष्ठा | विषयाः पालम 
आशय ० ४४ | अरति कैवे विश्व निर्माण करती दे 
रसादि सात धातभका विवरण .. ४५ तथा परुषको तस्व कैसे 
धातुके मष्ट ० द यह कहते है .„ ५९ 
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४६९ | बाताभिष्यन्द्‌ तथा पित्ताभिष्यन्द्षर 
पिण्डी 


उत्तम प्रक्रास्से रुधिर निकटनेके खस्षण '' 
रुधिर निकटनेपर घनजित वस्तु ,** 


अयोदशोऽध्यायः । 
नेच अच्छ दहोनेके व स्ति उपचार ४७१ 
सखेकके रक्षण „५ ४७२ 
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सेककी मात्रा 
सेक करनेका कार ग 
वाताभिष्यन्द्‌ रोगपरः सेक  ,*= " 
वाताभिष्यन्द रोगपर दूसरा सेक... 
रक्तपित्त तथा अभिघातपर सेक ..“ 
रक्ताभिष्यन्द्पर सेकः = = 
सेकाभिष्यन्दषस दूस सेकं 
नेचशूखनाशक सेक 
आद््चोतनके रक्षण 
टेखनादि आश्चोतनमें कितनी विदु 
डटि उसका परमाण °= 
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अभमिष्यन्दपर आश्चोतन 
स्वं प्रकरके अभिष्यन्दोषरः आश्चोतन ” 


४६८ | रक्तपित्तादिजन्य अभि० आश्चोतन 


पिण्डीके लक्षण 
कफाभिष्यन्द्पर शिरोविरेचन ~ 
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अभिष्यन्दमे क्रिया + 


पित्ताभिष्यन्दपर दूसरी पिण्डी ०० 
कफाभिम्यन्दपर पिण्डी 


,, ७० | कफवषित्ताभिम्यन्द्‌ पर पिण्डी ~+» 


रक्ताभिष्यन्दपर पिण्डी  ॥ | । 
सजन खुजष्टी इत्यादिकोपिर पिण्डी `” 
रिडाटखकके रक्षण अ. 
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|^ ॥ । 9 


इत्यलुकम्णिका सम्पूर्णा 1. 


॥ आसाम्वशिषाय नप्ः ) 


५) + (भ 
राज्ञधरसहता 
भावघ्रकालिका-माषारीकारमेता । 


^> (0 ५ ९१ 
- ---& +> - 


परणम्य दवदेवशं दुःखत्रयविनाशकम ¦ 
शाङ्गधरसंहिताया नाघ्रा भावभकाशिका ॥ 3 ॥ 
रिप्पणीमुहिता व्याख्या वाङानां हितमिच्छता । 
वेयरामभसादन कियत विशदा शभा ॥२॥ 


सनातन कासे ऋषिं महषि आचाय आदिकोका यह नियम चला आया 
हं कि जव वे किसी मन्थको निमोण करने लगते ह तव आदिमे ्रन्थकी निवि 
समातेकं रिय मगदाचरण अवरय करते हाउनक रिध्य भी रेखा ही करे इस- 
स्यि अन्थकरे आदिमे बह मेगल लिख देतेरं। ओरतेसादही शिषठाचार भौ) 
वह मगदाचरण-आङ्ीबादात्मक) नमस्कारात्मक ओर वस्तुनिदेश्चासमक भेदसे 


तीन प्रकारका होता हे। यहांपर अ्जाद्कधरनी आचाय आश्ी्वादात्मक 
अगटच्रण करत ह्‌. नस 

त्रियं स दद्याद्‌ भवतां पुगारियदंद्रतेजःप्रसरं भवानीं । 

विराजते निमटचन्द्रिकायां महौषधीव ज्वलिता हिमादो ॥१।॥ 

रिप्पणी-९ यदडतेजःप्रसरे-दस पद्के कदनेसे यद दिखाया कि श्रीशिवका विभूति विभू 

षित अग रोनेषर भी अति ङुश्रतक्रे कारण पवेतकी उपमा देना युक्त दी हे। ओर उष 
सुन्दर स्वरूपम खचित श्रीभगवतीजीको ओषधिस्वरूप करके कडा यद शाङ्धर आचा- 
यकी बुद्धिमानी सराहने योग्य है । प्रायः वैर्योको पर्वत भौर जोषधीसे ही कार्यं रहता : 
अतएव इस शाद्धंधरसंहितामें शिव पावतीकी पंत ओर ओषधीरूप उपमा देना अपना 
अभीष्र दिखलाया । कोई कते द किं, इख अद्धागी स्वरूपके वर्णनमे वात, पित्त अर 
कक्‌ तीनोंका आधिपत्य वणन किया हे, जसे पित्त उष्ण रोता द उसी भकार श्रीशिवक। 
तेज उष्ण सखो पित्ताधिष हुआ ओर श्रीपा्घंतीजीकी चच्िका शीत दे! खो शछेष्नायिष 
इदे तथा सर्षभूषणसे वाताधिपत्य सूचित किया । जस ये तीनां गण सदेव शिचमे स्थित 
रहते दँ उसी प्रकार इस शाद्धर ग्रन्धमे वात, पित्त, कफकी समता जाननी । ओौर जसे 
दिमाख्यमे ओषधी प्रकाशितदटै उखी ग्रकार इस म्रन्थमे भी ओषधियोका वर्णन दे) 
यदपि यद्‌ अन्थकी भी उपमा करी परन्तु सुख्य उपमा पवेत ओर शिवकी दी यथार्थ 
डे । ३८ निर्मङकन्द्िफायते ' इति पारान्दरभ्‌ । 


(२) शाङ्गधरसंरिता । [ मथमखण्डे- 


हिमालय पवतम अच्यन्त देदीप्यमान संजीवनी आदि दिव्य महषी 
जसे निमल चन्द्रमाकी र्चादनीमे श्ञोभाको प्राप्त होती है उसी प्रकार जिनके 
तेनसमृहमं श्रीपावेतीजी विराजमान दें पसे भ्रीकशिवजी आपको कल्याण अथवा 
ल्मी देनेवाटे हों ॥ १ ॥ 

अब कहते हं कि यह ग्रन्थ सम्पूण प्ाणिजनेोकरे उपकारार्थं॑हा उस प्रकार 
विचारकर इस प्रन्थका सम्बेन्थ कहना चाहिये, क्योकि सम्बन्धके कटनेमे 
श्रोता ओर वक्ताकी भवृचचि होती हे, इसी कारण शाङ्खधर आचाय भी प्रथम 
सभ्बन्धको कहते ह- 


प्र कि त्सय ऊह) 1 ध 
प्रसिद्धयोगा सुनिभिः प्रुक्ताधिकित्सकैयं वहशोऽवभूताः ॥ 
विधीयते ९ ऋ क, $ 1 
धीयते शाङ्गघरेण तेषां संग्रहः सननर्नाय ॥ २॥ 
चरक सुशुतादि सर्नारोक करे इण ओर _भाचीन सदैयोनि वारंवार 
नाम रूप यीननादंक करक अनुभ कयि हए ज्ये विख्यात योग॒ उनका सग्रह 
9 क + ४ ॥ी ५८ ४ ५, 
सञ्जनाक सनोरञ्जनाथ शा््खधर नामक भं करता ह । ताप्यं यह हे कि चरकः 
सुश्चुतादि गृनीश्चरोके प्रयोग जहौ तहोसे ठेकर प्रकारान्तरस उन्टीको शुद्ध कर्‌ 
नर, क ४, १९ क क [क [ स श (4 [प 9, क 
म रखता £ इसक कटनेसे गन्थका उत्तमता दिखाई ओर भिकाटद््दीको 
सनि कहते हे उनके के मयोग मेरे इस अन्थ हे इस वाक्ये कहनेसे ग्रन्थक 
मामाणिकता दंखाई । एव वृद्योके अयुभवं कि दृण योग इसमें के हं) इससे 
ठस. नथ अन्य सत्‌ अ्रन्थसि उत्कृष्टता दिखाई ह अथात्‌ सवे आयुवदक्र 
ग्न्थोभ यह सर्वोत्तमि ह ॥ २॥ 
अव प्रथम रोगकी परीक्षा केरे इत्यादि शाद्गधर भी कते ह 
(क दि शपाक़ति (सो स 1 मी इक 
हत्वाद्हूपाक्रातसातम्यजातिभदेः समीक्ष्यातुरस्वरोगाच्‌ । 
रि ५ € # णब ह णाख्यं | १ ति =+, | >, क 
चिकित्सितं कणव्ेहणास्यं कुर्वीत वे्ो विधिवत्‌ सयोगेः॥२॥ 
भरम भ हतु आदिरूपं आकृति सार्थ जांति इन भदो रोगीके म्प्र 
१ सिद्धिः ओओठभरवक्तणां सम्बधकथनायतः। तस्मात्‌ सवष शश्च सम्बधः पूर्व मुच्थते॥ 
1 रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ ततः कमभिषच्ट्‌ पश्वा ज्ञानपृप्र समा चरेत्‌॥ 
, २ जिससे रोग हो उक्षका नाम देतु 8 उसका निदान कते हे, जेते मृत्तिफायक्षणस 
पीलिया होता द्‌ । ४ रोग दोनंके थम जभाङ आना; अद्रोका ट्टना, अरुचि इत्यादिक 
रण दत ह उसका नाम अदिूप हे ओर उसको पूर्वरूप कदते दं । ५ रोमोकि ठषा, 
मूर्च्छा) खम) दाहः नानाश इत्यादि ठक्षण प्रकट होते ई उस अवस्थाका नाम आक्रति 
द्‌ उ्लीको रूप कते दे । ६ ओषध विहार इनक। सोगीकै प्रकृत्यनुखार सुखकारी प्रयोग 
डो उसका गाम सवा १ ओर उसको उपशय कटते हं । ४निन कारणोसे वाताद्यन्यतमदोष 
दूषित हो ऊर्वाधर तिय यथेष्ट विचरनेसे जो रोगोकी उत्पत्ति हो उख कारण तया उक्त 


दुष्टदोष तथा. उसका विचरना इन सवकं ॑वास्तविक होनेसे जो आन पि रो 
सवकं । वुपूर्विक ज्ञान 
उसको जाति धथवा खम्प्रति कहते ह । + 


अन्यायः. १. | भाषाटीकासमेता ¦ {२ 
रोगो कौ जान पिरि यथाज्ञाख उत्तम भरकारके प्रयोगोमि कषण जार द्रप 
विविध चिकित्सा यथाक्रम करे । अन्यथा दोष गता ह जसे वाग्भट लिखते रं 
किः (८ जो विना दौर्षोके जाने वेय चिकित्साकमेको कग्ताह वह॒ उस कमंकी 
सिद्धिको तथा सुख ओर सद्रतिको नही प्राप्त दोता ) 

जथवा हनु आदिमं जिनके एसे जो रूपादिक तिन्होमि प्रथम सोगपरीक्षा करके 
फिर चिकित्सा कैर । जसे वाग्भरेम खिखा इ किं दङेन स्पशन प्रभ जर निदान 
परवरूप-रूप-उपराय तथा स॑प्राि इनसे रोगियोकि रोगकी परीक्षा करे ! तहां हेत्वा- 
दविक पाच तो कहे; अव रूपादित्रयको कते र. तहां रूपके करनेसे देदकी स्थ्‌- 
टना कृङाता, व; वणे ओर विकार आदिकी परीक्षा देखनेसे केरे तथा'आस- 
मतात्‌ कतिः करणम्‌ । जिससे सवेत्र कम किया जाय पेमी खगिन्दियसे शीत, 
रप्णः) मृदु; कठोर जदिकी परीक्षा करे । ओर सारम्यक्रे कटनेसे हितकारी पदा- 
शे जाना अ्थत्‌ आपको कोनसी वस्तु हित हे इस वाकयेके प्रश्न करनेको कहा 
अथवा साम्य करके कों अभिटाषका ग्रहण करते हं अथात्‌ निस शेगीको 
जिस खनि पान आदि आदारः विहारकी इच्छारौ उस इच्छादढारा दी वैय 
गोगीकः देदस्थित दाषः क्षीणदद्धिका ज्ञान करे । 

इस पकार दङानादित्रयपरीक्षा कही ओर जातिके कहनेसे शेष उन्धियोकी 
परीक्षा जाननी) क्योकि सुश्चतमे रोगकी परीक्षा छः प्रकारकीं कदी ह. जैसे पांच 
भरोचादि इन्दिर्येसि ओर छठी प्रशरसे । तहां दङनादि तीन परीक्षा कह आये ई 
अव शय ओत्रदिकाक्री परीक्षा केत ह। तहां कर्णेन्दियद्वारा भनष्ररास्य स्थातीय 
स्धिर्‌ निकलटनेके शव्यकी परीक्षा करे । जिह्ा इन्दरियद्रारा पदादि सेमभि रस- 
की परीक्ना केर आर व्र्णेन्दिय करके अरिष्ट छिट्गादि बणेकि ग॑न्धकी परीक्षा 
केरे दरम भकार न्वादिकोकि व्याख्या कदी तहां प्रथम अथं ठीक हे दूसरा अर्थ 
जों परिविथ ओर दद्विधपर्दक्नापरस्व कहा ह सो कल्पित है तथापि उत्तम ह । 
'* समीक्ष्य `` इस "दके धरनेये जज्ञांनङी निपतति कही ( अथौत्‌ वहूत्से रोग 


च्छ, 


४] 


यथार्थं देखे नदीं गये तथा ठीक्‌ र कहुनेमं नदीं अति ओर शक्‌ २ विचारे 
नदी अयि,अयवा जो कः पछनेषं नदी जये णेस रोग दयको मोहित कर्ते ह) 

१ ऋ कि क क € [भ 
अत ण्व वारवार परीक्षादारा रोगनिश्वयं करना चाहिथे। रोगनाशक कमःव्याधि 











१ शरीस्मं बदे इए वातादि दोर्षाको ओषधि करके घ्यानेको कषणचिकिःता करते दै) 

> अतिन्नीण दोषेकि पुष्ट करनेको चदणचिकित्सा कटते रं । | 

३ यस्तु दोषमविज्ञाय कमीण्यारभते भिषक्र।न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न प्रां गतिम्‌॥ 

४ ददानस्पशेनप्रश्नैःपसीक्षवाथ रोगिणम्‌ । रोगं निदानपरा्रूपलक्षणोपशयादिभिः ॥ 

५ पश्चभिः श्रोचादिभिः पश्रन चेति तच शरोत्रन्दियविज्ञेया विशेषा रोगेषु अनष्टशल्यविज्ञा- 
नीयादिषु वक्ष्यन्ते । सफेन रक्तमीरयत्निलःखशब्दो निगच्छतीरयेषमाद्यः । रसनेद्िया- 
वित्नेयाः प्रमेदादिष्ु रखविशेषारघ्राणेन्धियविक्ञिया अरिषटिद्धादिष वरणानां च गन्धविशेषाः। 
६ मिध्यादृष्टा विकारा दि दुखण्या तास्तथव च! तथा दुःपरिदृष्टाञ्च मोदयेयुशचिकित्सकम्‌॥ 


(४) शाङ्धधरमदिता ।  पथमन्दण्ड- 
भतीकार) धातुसात्म्याथक्रिया मे निकिन्साक्रे पथोयवाचक्तं शव्द द. नेम्‌ 
टिखा है ८ उत्तम भिषगादिचतुष्ट्ोका विकृतथातुके समान _ कानके अभ ने! 
्रवरातति हे उसको चिकित्सा कदते हं ) इस केषण बृंहण चिकिसा करके र्पो 
को घटावे ओर वटवे जसे ख्खिादहे कि ( दोषोकी षरिषमताको सोमे कंइते हं 
ओर दोषोकी समानताको आरोग्य कहते ₹ं ) “सयोगेः” इस पदसे यह सूचना 
कृरी किं सदर ठव्योकेः प्रयोगोसे अर्थात्‌ शत्र आरोग्यकत्तां आषधों कर्के तय 
रोगीकी चिकिच्सा करे ॥ ३॥ | 

ओषधि प्रभावं ! 
दिव्यौषधीनां बहवः प्रभेदा बृन्दारकाणामिव विस्फुरन्ति ¦ 
ज्ञात्वेति सदेदमपास्य धीरः संभावनीया विषियप्रभावाः ॥५॥ 
जसे देवताअओके अपरिमित भद्‌ ओर टक्कर प्रभाव प्रगट हं उमी प्रकार 
दिव्यौषधियोंक अनेक भेद ओर अपरिमित शक्ति प्रगट होती ह 1 उम प्रकार 
जान गम्भीरयुद्धिवारे व्य अपने चित्तम सन्देहकों द्र कग आदग्प्क ओपधि- 
योको विषिधप्रभाववती मानें । उस कटनेका यह तापय ह कि मणि. मन्व आर 
ओषधियेकि प्रभाव अचिन्त्य हं । जो बाहरकर ओर आसमाके भावोको हिताहित 
कतो ह उसका नाम धीर ह, धीर शन्दकरा महण इस नग निश्चयार्थं जानकर 
वास्ते ह ॥ ° ॥ | 
अव प्रयोजन कते दे, क्योकि+सवशार्खरोका ओर कर्मका जतत प्रमोनन 
नहीं हौ तवतक कोर यदण नदी करे अत एव उस प्रयोजनको कहते ह्‌ 
स्वाभाविकागन्तुककायिकान्त्रा रोगा भवेधुः किल कर्मदोपजाः। 
तच्छदनाथं दुरितापदारिणःश्रेयोमयान्‌ योगवगत्नियोजयेत्‌॥५॥ 
स्वाभाविक) आगन्तुक; कायिक ओर आन्तरिक पस चार मकारे कर्मन 
ओर दोषज रोग उत्पन्न देति हं, उनके श्ातिके अभ दुःखसे छडनिवि ओग 
पुण्यरूप एसे जो उत्तम योग हं उनकी योजना करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 
. योगवरान इस पदकं धरनेसे यह दिखाया कि समस्त आष ्न्थेकि उत्तम रप्योग 


[मि ) रि, हति 1 7 ग [= भ ना = म) म भ मेन म 
= [पमो 1 कक 


१ चतुर्णा भिषगादीनां शस्तानां धातु वङृतेभवृत्तिधातुक्लाम्यार्था चिकवित्सत्यमिायते॥ 
> रोग॑स्तु द्षवषम्यं दोषसाम्यमरोगता 1 
व हि शाखस्य कमणो वापि कस्यचित्‌ । यावत्‌ योजने नोक्तं तावत्‌ तन्‌ 
र स्वभावक्रके दनेवाठे जो क्षुधा; ठृषा,नरानिद्धा आदि उनको स्वाभाविक व्याधि 
कदतेरे।४जो अभियातनिमित्‌ क रोग दते र (जसे सर्पका करा म 
छगना"उनका आगन्तुक कदते द । ५ शरीरम वातादिदोषविषमताकरके उस्पत्न इए ज्वर) 
रक्तपित्त कासादिक रोग उनको कायिक कदते है । ६ मनोविकार करके उत्पन्न हष जो 


मह, मृच्छ, संन्यास, ग्रहः भूतोन्मादादििक रोग उनको आंतरिक ( मानस ›- करते है । 


अव्याः -{. ] माषारीकासयेता । ५) 


शा धरन्‌ सयह करकः उम्‌ सपने प्रन्थये रकस इं । जव कटने हं रोग तीन प्रकारके; 
हं जसे मरम्यातम्ते दिखा ह कि(ण्क तो सके कोपसे, दस दोर्षोक कोपे 
तीसरे कम जर रोषो कोपम्‌ कायिक आर मानसिक रोग भाणियेकि देम 
हाते हं ) अव टन तीनो पृथक्‌ २ छखक्षण कट्ते ह ताँ परदव्यं (धरोहर आदि) 
ओर हण इतेः न ठेनेस. गरक गसनसे, उआाद्यण आदिक मारनेसे जो प्रगट 
हाते ह रनको कमज गोग कहते ह; य ओर्षाधं करके उयदे अच्छे नदरी रोति 
किन्तु दान दया आदिकरः जद्यण माकी सेदा करनेसे, यरुकी आज्ञा पारन कर- 
नेसे तथा इनके माथ सख्त रखनेसे, जप ओर तप इत्यादि करनसे, पृत्रजन्म्के 
सथित क्समे उत्प व्याधिच्छा कभन हौवा ह । अव दोषन व्याधिक्रे क्षण कहते 
ह्‌ (क वानाटि रोप जपने क्रणमे पन दी आपस {परकर उतस्ततश्यटाय- 
प्रानी जे शिरकत पयर करते ह उनको दोषजरोग करते ह ये जओआपथ करेनेसे 
दुर हाते इ } अव कमदोरेष्धब विकारांको कटत इ ( छि दानादिक क्म ओर ओष- 
धि उन दौनोंके करनेये जा रोग कथंनित कसं जर दोषोके क्षीण रोनेसे इख २ 
कान हीं उनका कमर दापनं विकार कहत दं ) अव प्रस्यक्षाटि भ्रपाणसिद्ध प्रयोगकिः 
कट्नसं शर स्प करः म्‌ इस्‌ मन्थकत्‌ फाहात्म्य कतं ह 


प्रयागानागपात्पिद्धान्पत्यक्षादनुमानतः । 


वकीकहिता्थाय वक्ष्याम्यनतिविस्तरात्‌ ॥ & ॥ 

समस्त दखाक्रके हिताथं इस अन्थमे प्रत्यक्ष, अवमान ओर आगप शास्र)म 
सिद्ध प्यागोको मेक्षपमे वणेन करत ट । आगयादिकोके रक्षण जन्जटादि जचा- 
याने कटे टे उनका मवे जाननके जथ भ इस जगद्‌ ष्टिखता द ( तदां आगम 
कटिये वेद अथवा आप्तपरुषोका गक्य ह नमे सिखा ह सिज सिद्ध प्रपाणां कर 
के सिद दौ आर उस टाक तथा परखोकमे टितिकारी हो व्ह आप्ोका आगम 
शाख ह आर जौ मन्य अथक जाननेवाे हं उनको आप्त कहते टं ) अव आगम 
सिद्ध ना सुननेये जाता हइ उसको कटतह्‌ (जसे लिखा ह कि इस भ्रयोगके 
प्रभाक नारवष जपि आर वृद्धा स्री मी इसके सेवन ऋरनेसे सोलह वषेकी 
अवस्थागर्छासीा हाय )} यह्‌ जगपसिद्धि कटी । अवकटते इई कि जो कुछ 


१कमभ्रकोपेन कदाचिदेक दोषप्रकोपेन भवन्ति चान्यतथा परे प्राणिषु कमदोषप्रकोपजाः 
कूायमनाविकाराः ॥ र दुामयाःपरकंटचधनर्णदारगवडनागमनविप्रवघधादिभिर्वा । दुष्क 
मेभिस्तभ्रतामिह कमजास्ते नापक्रमेण भिषजासुपयन्ति सिद्धिम्‌ ॥ ३ दानिदरयादिभिरपिं 
द्विजदेवतागोससवनप्रणतिभिश्च जपेस्तपोभि ।इत्युक्तपुण्यनिचयेरपचीयमानाः मकमा 
यदि रुजः प्रशमं अ्यान्ति॥ष्स्वहेतदु्रनिादिदषिरवप्टुतेःस्वेषु सुहश्चरृद्धिः। भवन्ति ये 
्राणयतां विकारास्ते दोषजा यषनसिद्धिसाध्याः ॥५ दानादिभिः कमभिसेषधश्च कमक्षयै 
दोषपरिक्षयै च । सिद्धयन्ति ये यत्नवतां कथचित्‌ ते कमदोषभ्रभवा विकाराः ॥ ६ सिद्धै 
सिद्धः प्रमाणस्तु हितं चात्र परत्र च । आगमः शाखमाप्चानामाप्राः सत्याथवेदिनः ॥ ७ 
जीतरेद्रष्सदटस््राणि योगस्यास्य प्रभावतः ॥ वृद्धा च शतवर्षीया, भवेत्‌ षोडशवार्षिकी ॥ 


(&) शाङ्धरसहिता । [ परथमखण्ड- 
अथका साक्षा्ासी ज्ञान ह उसको प्रत्यक्ष कहते ह जस रिखाह किं ( मन 
इन्द्रियगत ्रातिरहित जौ वस्त॒ ह उसकां प्रत्यक्ष कुतं हं आर जसम शन्द- 
याका यथाथ ज्ञान न हौ उसको भ्रमं कहते हें ) जेसे वमन विरेचनादि, . योग 
प्रच्यक्षफट दविखदनेकाटे हं तथा जिस वस्तुका अव्यभिचारो टक्षणाकग्क 

पलिसे ज्ञान दो उसको अनप्रान कहते ह । जसे पडरोग प्रिदधी खानिमे हाना है 
आर वमन मक्खाके खनसे होत ह एेसा अनुमान क्रेया जाता उसा प्रकार 
त्वचाके फटने आर राध ( रुधिर ) निकलने व्रण पक्र गया एसा अनुमान किया 
जाता ह । प्रच्यक्ष, अनमान आर आगम ये तीन प्रमाण आवद यनि नात इं 
अव्‌ कदाचत्‌ कमर प्रन करे कि यह्‌ मन्थ तुम क्सिदेतुरा क्रतद ! तटां कट्‌ 

कि "-सवदटोकहिताथाय "अथात्‌ सवसककै हितके अथ कहता ई । तटां रो- 

क दौ प्रकारका हेप्क स्थादर ( वृक्षादि ) जर दस जङ्धत ।प्ड्युपक्षा यनृप्भा 
दि) इन दोनो रकार टाक्रामें यहापर उम पतप्यदेहक खोक्षराब्द करप ग्रहण 

कदाचित कोई कहे क्रि जआपजो शाधर यन्ते टिखते दौ उसका अन्य भर्नीन 
अन्थदारा दी ज्ञान दौ सक्ता हे फिर उसं पिषपषण न्थ कपा फटसिदधि हामी । 
तहां कते ह फ "अनतिविस्तरात्‌" अथात विस्ताररहित इस गन्थक्ा म कहता प. 
अन्य आष ग्रन्थ्‌ वहत प्पश्चयुक्त ह पपक्ष सपाधानारि करके चिचक उदधि कग 
इस कारण मने यह उक्तदोषरषित संक्षेपे कटा दे अतपर यह्‌ मन्थ रत्त्रद्):॥ 

अथ अय॒कमागेका 1 

प्रथमं परिभाषा स्याद्‌ भेषनज्याख्यानकं तथा । 

नाडोपरीक्षादिविधिस्ततो दीपनपाचनम्‌ ॥ ७ ॥ 

ततः कृटादिकाख्यानमाहारादिगतिस्तथा 

रोगाणां गणना चैव पवखण्डोऽयमीरििः ॥ ८ ॥ 

अव ताना खण्डाकी अठकथणिका कदत दतां परिभाषा आदि ट 
रगगणना पयत सात अध्यायां करके यह्‌ परच॑खण्ड आचायने कहा इ ! जम पथ- 
माध्यायम परिभाषाकथन, दूसरे अध्यायमं ओषधास्यान अथात्‌ ओषधभक्षगारि 
विधि ओर तथाके कटनेसे द्रव्य, रस, यणः वीर्य, विपाकादिकाका कथन द, ती- 
सरे अध्यायपे नाईपरीक्षाषियि ओर आदिशब्दसे दूत स्वपादिकोंका कथन ह,च- 
तुथ अध्यायम दीपनपाचनादि लक्षण ओर अय॒खोमन विरेचन वपन टखन स्नम्भ- 
नादक्रा कथन हे, पश्चमाध्यायमं केरखादिकोंका कथन तथा सषटकम शारगदि- 
काका कथन ह) छे अध्यायम्‌ आहारादिकोकी गति ओर गर्भापत्ति कमागरपोष- 
गाक्तं प्रक्रातटक्षणका कथन ह; सत्तमाघ्यायमं रोग ( ञ्वरादिकोकी ) गणना 
कथन इस प्रकार अध्यायाकरके प्रथम खण्ड कहा है ॥ ७॥ ८ ॥ 


(मीणा = 
॥ 1 8 ए । पिरि 1 


१ मनोऽक्िगतमभ्रान्तं वस्तु पत्यक्षसुच्यते । इन्दरियाणामसेज्ञानं वस्तुतत्व श्रम स्मृते ॥ 





अध्यायः १. | भषिदीकामनता । ८७) 
मध्यखण्डकी अनकमणिका । 
स्वरसः क्राथफाण्यो च रिमः कल्कश्च चूणकम्‌ । 
तथेव गुरिका्हौ सेदः सन्धानमेव च 


धातुश्ुदधी रसाश्चैव खण्डोऽयं मध्यमः स्मृतः ॥ ९ ॥ 

१ ट अध्यायम्‌ स्वरस ओर परटपाकविधि कटी ह ¦! २ २े अध्यायम्‌ काटे 
ओर प्रमथ्यारि तथा उष्णोदक क्षीरपाक, अन्न्छिया इनकी विधि करी 
अध्यायम्‌ फाण्ट ओर मन्थ उनकी विधि कटी है । ८ थ अध्याये हिमविधिका 
कथन । <^ वं अध्यायमें कल्ककथन । ६ बे अध्यायमं वूर्णांका कथन । ७ वे 
अध्याये गरिकाओका कथन । ८ वुं अध्यायमर अ्डिटोश्ा फथन । ९ वे अध्या- 
पम घत आर तरका कथन । १० द अध्यायभं मयमेदक्रथन ¦ ११ व अध्यायभे 
स्वणादिक धातु आर उपधातु ईइनका शोधनं सारण कथन । १२ वे जध्यायपर 
रस उपरस उनका शोधन मारण आर सिद्धरस इनका कथन किया ई । इस 
ग्रकार वारह अध्यायो करके मध्यम खण्ड कटा हे ॥ ९ ॥ 

उत्तरखण्डकी अनुक्रमणिका । 

न © लः @= = ^ 9 य चन । क तः स्तिः 

सेहपानं स्वेद विपिवमनं च विरेचनम्‌ । ततस्त सेद्वस्तिः 

स्यात्तत्चापि निष्टणम्‌ ॥ १० ॥ ततश्चाप्युत्तरो वस्ति- 
स्ततो नस्यविधिमतः ! धूमपानविषिश्वेव गण्ड्पादिविधि- 
स्तर क | ® 

था \ ११ ॥ ठेपादीनां विपिः स्यातस्वथा शोणितवि 

सतिः । नेवकमप्रकार खण्डः स्यादुत्तरस्त्वयम्‌ ॥ १२१\ 

१ ठे अध्यायमं सेहपानविधि । २ रे अध्याये स्द्दाधिधि । ३२ अध्ययम्‌ 
वमनविधि । ८ थे अध्यायमं विरेचनिधि । ५ वे अध्यायमें सरेहवस्तिकथन । £ 
अध्यायपर निरुदणावाधे। ७ वं अध्यायमे उत्तरवेस्तकिथन ॥ < वं अध्यायमें नस्य्‌- 
विधि । < परै अध्यायमें धभपार्ने्िपि तथा चणधृपन आर म्रहभूपन जानना । १० 
अध्याये गण्डषादिविधि ओर कवदप्रतिसारण कथन । ११ व अध्यायमलपादि- 
कोकी ओर मर्तकमं तेल डाङ्ना तथा कणेपूरणको विधि जाननी । १९ चै 

१ घुत ओर तेर पीनेके परयोगको स्नेदपान कते द । > देदभस पसीने निकाटनेकी 
विधिक्ो स्वेदविधि कंटतेदे । ३ गद्वादिकोमि तेखकी पिचकारी मारनेके भ्रयोगको 
स्नेदवस्ति कते द । ४ काटे तथा दूध इत्यादिक्ररके पिचकारी मारनेके प्रयोगक्रो निषूदण 
वस्ति कते द । ५ उत्तरवस्ति हिगभगादिमे पिचकारी मार्नेकै भरयोगको कपे र । 
द नाकमे ओषध उाटनेके भयोगकरौ नस्यविधि कहते दे । ७ चिम इुक्का अथवा वीडामे 
ओषधक्ररके जो धुआं पीते दै उसको धूमपान करते ह । ८काटेमे अथवा रसादिकंकि कुदे 
करने मयोगक्रो गंडूषविधि कंते टे । ९ टेषादिक करनेके प्रयोगको ङेपविधि कदत ईं । 





(८) शा ङ्धरसंिता [ प्रथमखण्डे 


अध्यायम्‌ रुधिर निकारनेकां वध । १३ व अध्यायम्‌ नत्रकमप्रकार इस प्रकार 
मैरट अध्यायाकरके उत्तरसखण्ड कटा ट्‌ ॥ १०-५२ ॥ 


(न्वा ति 


अव संहितष्छी निरुक्तिप्वक शेकसख्या कटते ₹- 


द्ाडिशत्सम्मिताष्यायेयक्तयं सहिता स्मता । 

पटुविशतिशतान्यय श्लोकानां गणितानि च ॥ १३ ॥ 

शाज्ञघरसंहिवा २२ अष्णाय करके युक्त इ आर इसमं २९०० छन्वीससों 
छोकोफा संज्यां कदी द । पाके समह गद्य, वाक्याके सम्रहमे प्रकरण 
ओर प्करणश्चः ममटमे अध्याय होताह॥ १३॥ 

ओषध्ोके पानकी परिभाषा । 

न मानेन विना युक्तिद्रव्याणं जायते क्वचित्‌ । 

अतः प्रयोगकायाथ मानमघाोच्यते मय्‌ ॥ १९॥ 

पान (परिमाण) कर धिना ौषधाकी युक्ति ( स्तव्यणिथे ) कटी नदीं दती 
र. अत्‌ एव ओषध्‌ वनानेष्े ल्वियि मान ( तीट ) गि इस साहिताम कहता ह । यद्‌ 
तोदटटनका धमाणं ह आर सक्षण्वम्‌ साचाका प्रमाण जामे प्रत्यक प्रयोगम्‌ कट्गं ॥ २८॥ 

जसरेणुक्रा परिपाण । 
जस्रेणएवुवेः पोक्तधिशता परमाणुभिः । 


असरेणुस्तु पयायनास्ना वशी निगद्यते ॥ १५ ॥ 

तीस परमाणु ? त्रसरेणु होता द ओर वक्षी शब्द्‌ उसी जसरेणका 
पथांयदाचक शब्द ह, परथ्ाणु जव्यन्त मकम दति हं वह स्वभाद्से जथा अणु- 
भाक्करक जादे जाते ह) नेत्रा करके नहीं ध्तीत टोते ॥ ५॥ 

प्रप्राणुकरं छष्षण । 

जाटलान्तरगतं भाना यतर्‌ म्प दश्यत रजः। 

तस्य विशत्तमो भागः परमाणुः स उच्यते ॥ १६ ॥ 

जाली स्लरगोसोपे सयका किरण पठने उन किरर्णोपि नो वृके वहत 
वागाकृ कण उडते दोखते ह उस ए्कष्ककण (ग्न) कानां तीस्व मागदह 
सका परमाणु कहते हं । कड इसका आगे कशा रक्षणक कहता ह्‌, जसे- 


जाद्धान्तरगतः मयेकरवशा उटाक्यते ” अथात्‌ नाली स्षरोखोमे जो सयेकीं 
क्ररणाम रज उडत ट उसका कश्या कहते ह्‌ ॥ १६ ॥ 


मरातच जादका परमाण 


पटूवेशीमिमरीचिः स्यात्‌ तामिः षड्भिस्तु राजिका । 


१ गजा, मासे, तोटे, पौसेरा, अधसेरा इत्यादिक जानना । 





अब्यायः १. | आाषार्टदीकामयना । (९) 


तिसृभी राजिकामिश्च सपः परोच्यते बुधेः । 
यवोऽष्सषपेः पोक्तो गरखा स्यात्‌ तच्चतुष्टयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
६ ४ वेशकी १ मरीचि होती है छः मरीचिर्योकी १ राई; > राईकी १ सफेद 
सरसों दती दै ८ सफेद सरसोकरा £ यव हाता ह ओर ° यद(जा) की १ 
गज्जा ( रत्ती, घंथची ) होती हं ॥ १८॥ 
सायेका परिभाण । 

भि ध ४ पर र | 
पटूभिस्तु रक्तिकामिः म्यान्मापको देमधघन्यक । 

६ रत्तीका ५ मासा होता हःउसको हम ओर धान्यक भी कते ह. ¦ कोई सान 
गत्ताका-काई पांच ग्चीका ओर कोई दश म्तीकामसादोनादहण्सा कटे ह्‌) ॥ 
शाण ओर कोल्का परिमाण । 

मापेश्तुमिः शाणः स्याद्धरणः म॒ निगद्यते ॥ ३८ ॥ 

रङ्कः स एव कथितस्तदयं कौट उच्यते । 

द चप व 

्ुद्रको वटकश्चेव दर द्क्षणः स निगद्यते ॥ १९ ॥ 

८ सासेका शाण होता ह उसको धरण आर टक भी कट्त ह । ( जहां 
जहां खासा आ वां २ छः रत्तीका मासा जानना ) > शाणका कोट होता 
उसकी भरुटक. वटक आर दक्षण मी कहत ह. ( कोट नाम वेरा ह्‌ रमके वरा- 
रर्‌ होनैेसे इस तोाटक्ण कोटमज्ञा स्क्तादट्‌ )॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

कषका परिमाण । 

कोटद्रय च कषः स्यात्‌ स प्रोक्तः पाणिमानिका । अक्षः पिचुः 

पाणितलं किंचित्पाणिश्च तिन्दुकम्‌ ॥ २० ॥ व्रिडारृपदकं 

चैव तथा षोडशिका मता) करमध्य रहसपद्‌ सुवणकवटग्ररम्‌। 
उदुम्बरं च पयायः कप एव निगद्रते ॥ २१ ॥ 

दो कालका १ क्षे होता ह उसको पाणिसानिकाः अक्ष, पिचु, पाणितट 
कितचेत्पाण, तिन्दुक, विडाटपदक, षोडाङकाःकरपध्य., टसपदक, सुवणे)कवल- 

आर उदुवर भो कटते ₹्‌,जथात्‌ य ५>नाभमा रसा कषक दह्‌ । (अक्ष नाम 
वहेडेका है उसके बरावर दोनेसे इस कषेको अश्च मा कते ह्‌, तदूके फल समान 
हानेसे तिन्दक सज्ञा है.दथेलीभरकी पाणितल संज्ञा हती नरंगटी करके ग्राह्य हं 
अत एव्‌ इसकी षोडशिका हे जर विडाटपदक सज्ञा ई, सोटदह मासेका टीता हः 
इस कारण इमकी षोडशिका संज्ञाद आर गरक समान दीनस उस कषक 


( १०) काङ्धरसहता [ प्रथमखण्ड- 
उदुम्बर संज्ञा आचायनि की ह, उसी प्रकार जितनी संज्ञाएं उस परिभाषामेह पे 
सव साथक्र ह ) व्यवदारमे १ कषका १ तोखादहोतारहं॥२८॥ २९१॥ 

अद्धंपट ओर पका परिमाण । 

स्यात्‌ कपाभ्यामद्धपलर श्क्तिर्टमिका तथा!श्क्तिभ्यां च पल जेयं 
मुष्रिराम्र चतुधिका।'ङकुञःपोडशी विल्वं पलमेवात्र कीत्यते।।२२॥ 

२ कषक णक अधप, उसीको गकि ( जीप ) आर अशमिका कदत टं । 
> शुक्तेका १ पटरटोता हः उस ( प्ट) कं सृष्टि, आख, चतुर्थिका, प्रकु; 
षोडशी आर पिस्वये भी पयांयवायक नामदहं॥ २२॥ 

प्रसतिये आदि छे पानिकापर्यनकी संज्ञा | 

पलर्भ्या प्रदतिज्ञेधः प्रस्त निगद्यते । प्रस्रतिभ्यामञ्चलिः 

स्यात्‌ कुडवाऽवशरावकः ॥२२॥ अण्मानं च स ज्ञेयः कुड- 

वाभ्यां च मानिकाशरवोऽष्टपट तद्रज्ज्तेयमञ विचक्षणः ।॥२४॥ 

दो पटकी प्रति होती ह.फटी दहं उगलियोवाटा हयेटीको प्रति जाग 
उसको प्रसत भी कहते इं । दो प्रस॒तिकी अंजली (पस्सा ) होता है,उसीको कुटव 
(पावसेर ) अधदारावक ओर अषमान भी कहते दं । दो कुडवकी २ मानिका हाती 
दे,उसको शराव;अष्टपल भी कहते ह । णक शयावके ०२८ ठक होते ह॥२२॥२.५॥ 

प्रस्थ ओर आरक्रका परिमाण } 

शरवार्भ्यां भवेत्‌ प्रस्थच्चतुष्यस्थेस्तथाऽऽढकम्‌ । 

भाजन कंसपान्रे च चतुःवष्िपं च तत ॥ २५ ॥ 

दो शगाघका ९ प्रस्थ ( सेर ) होता >) चार भ्रस्थक्ना ५ आटक होता ह. 
उसको भाजन आर केसपात्र भीं कहते हे, यह ६५ पलका रोता है ॥ २५ ॥ 

| दोणसे लेकर द्वौणीपयतका परिमाण । 

चतुभिराटकैरद्राणः करशो नल्वणोऽमणः । उन्मानश घर 

रागिद्राणपयायसेक्ञकाः ॥ २६ ॥ द्रोणाभ्यां युर्पकुम्भौ च 

चतुःपषटिः शरावकाः । शुपभ्यां च भवेदद्ोणी वाहो गोणी 

चसा स्मृता ।॥ २७, 


चार आटकका श्दोण होता ह; उसको कट) नस्वण, अर्मण.उन्मानषट ओर 
राशिभी कहते हें । दो दरोणका गरष होता रै,उसको कुम्भ भी कहते है।उस श्रुवे 
धशराष हाते ह।एवं दौ श्ुषकी धदोणी होती हेः रसको वाह ओर गोणी कहने है 


अध्यायः १, 1 भाषाटीकासमेत । (११) 

(आ खारीका परमाण 

द्रोणीचतुष्ठय खारी कथिता सष्ष्मवुद्धिमिः । 
चतुःसदस्रपलिका पण्णवत्यधिका च सा ॥ २८ ॥ 

चार दोणीकीं ५ खारी दतीं ह, उसके ८०९६ पड हति ह ॥ २८ ॥ 

भार ओर तुटाका परिमाण । 

पलानां द्विसहसं च भार एकः प्रकीतितः । 

तला पलशते ज्ञेया सवं वेषं निश्वयः ॥ २९ ॥ 

२००० पका १ भार रोता हे आर ५८८ पलक ९ तखा होती ह, यह 
केवट मगध देशप ही नदी, रित सव देशभर यदा तोका निश्च जानना\+२९॥ 
अव सव मानक ज्ञापनाथं एक शरीक करके आन कट्ते ई- 

माषरङ्ाक्षविल्वानि डवः प्रस्थमाटकम्‌ । 

राशिगौणी खारखिति यथोत्तरचतगुणा ॥ २० ॥ 

मासमे छेकर खारीपर्यत णकमे दमरी तोट चौगनी जाननी, जसे « मासेका 
१ शाण, ४ शाणका णकः कष, ८ कषेका एकर विह) ८ वित्वकी एक अंजी, 
अंजटीका एक प्रस्थ, ८ प्रस्थका एक आटक, ` आटककरी एक राशि; ° रारकी 
एक गोणी, “ गोणीकी एक खारी इस प्रकार णके दूसरी चीगुनी जाननी॥३०॥ 

अव गी भखी ओर दथ आदि पतली बस्नुजांका तोट कदते र~ 

गुखादिमानमारभ्य यावत्‌ स्यात्‌ कुडवस्थितिः 

व्रवाद्शष्कद्रव्याण। तवन्मान सम मतम्‌ ॥ २३ ॥ 

मरस्थादिमानमाग्भ्य द्विगुणं तद्‌ द्रवाद्रयोः । 

मान तथा त॒खायास्तु द्विगुणं न क्रचित्‌ स्मृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 

जर आदि पतदे पदाथ अर गीटी जषध तथा सूखी जौषध ये रत्तीसे 


¶\ इ 


लेकर कुटव पर्यत समान देव आर जल आदि पते पदाथ तथा गोटा जाषधे ये 
लेनी हा तो प्रस्थसे छृकर तुखापयंत इनक्रा तोर सेखो जषवकाो अपेक्षा द्गना 
लेव तथा तुखासे ऊपर देगण्य कहीं नहीं कहा ; अत पव्‌ इनक्रा मान सूखी आषधाके. 
समान लवे इस अभिप्रायको स्तेदपाकमं प्रायः मानते ह । तचारा टाई ददं 


१ तुखपलशतं तासां विशतिर्भार उच्यते। खारी भार्द्वयेनव स्मूता षडूभाजनाधिकराप 
रत्तिकादिषु मानेषु यावन्न कुडवो भवेत्‌ । शुष्के द्रवाद्रयोस्तावत्‌ तुद्य मान मकाततम्‌। 
३ प्रस्थादिमानमारभ्य द्विगाभ दि द्रवाद्रयोःकडवोःपि कचिद्‌ दृष्टो यथा दतीषते मतम्‌। 


& ^, राद्गंधर महिता । [-परथमखण्ड- 
ओषधक्रौ गीर्ट कटने हं । जो धपे सुखाय लीनीं हौ अथवा वदरत दिनक 
धरी दृ ओषधफो शुष्क कहते ह ॥ ३१॥ ३२॥ 

कटदपा्र वनानेकी रीति 
मृदवृक्षवेणुखोदादेभाण्डं यञ्चतुर इगुलम्‌ । 
विस्तीणं च तथोक्तं च तन्मानं कुडवं उदेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
चार अंगट लम्बा चार अशुर चोडातथा चार अंगुख उचा पसे 
्राटाके अथत्रा वासके अथ सोह ५ साना-चादा-तावा-जस्त-रग-क्णसा- 
शीमा आर लोह) क आदिरशब्दमे चाके अथवा सींग आर दातके पात्र वनाव 
उसकी कुटवसंज्ञा द । इस्कर दारा दृव-जल-तेट-घरत नापा जाता ह्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रथय ओषधाक्रे नाप्रसे प्रयोगोंक्ा नापनिर्देश । 


यृद्‌{षव तु प्रथम यस्य यामस्य कथ्यत | 
त्चाम्नेव स यागो हि कृथ्यतेऽस्‌ा विनिश्यः ॥ २४ ॥ 

(नस भरयोगमं जो प्रथम्‌ जाषध. ह उसी .आंषधकः नाम करकं इसु प्रयो 
गक जानना, उदाहरण-जंसे श्चदादि., रस्नादि, गुदच्यादि क्राथ इनमे प्रथम्‌ 
कटरी) रास्ना ओर गिलोय ह उसी कारण क्षदादि काटा; रास्नादि काटा ओर 
गृद्च्यादे काटा कहा जाता ह; दसी प्रकार चन्दनादि तट; कूप्पाण्टपाक, 
दृग्वष्ठकच्रूणं आादेप भो जानना चाद्य ॥ 3८ ॥ इतिं मागध्रपरिभाषा । 

अथ काटेगणरिभाषा । 
स्थितिनास्त्येव्‌ माचायाः काटमधि वयो बलम्‌ ॥ 
प्रकृति दोपदेशां च दष्टा मा्ां प्रयोजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

अव मात्राकां स्थिति नही ह यह कहत ह; जस छे आषधाके मवनक्ा 
प्रमाण निश्चय क्रके करनभे नही जाता+इमी कारण काल; जटरामि, अवस्था वट, 
परक्रात) दाष आर देश इनका वद्य विचार करके अपनी उाद्धके अनसार मात्राकीं 
ल्पना करे । तहां कारकरके शीत, गरमी+वषां जानना, जठराभिके रोगीकी मर 
ताक्ष्ण, विषम; सम चतुविध आप्र जानना । अवस्था तीन हइ आदि, मध्य ओर 
अन्त \ वर तीन प्रकारका ₹ हीन) मध्य ओर उक्तम।प्रकृति तीन पभ्रकारकी द हीन, 
सध्यप्र ओर उत्तम । अथवा देश जाति शरीर आर्कं मदमे प्रकरातिके वहत भेद 
दाषं तन प्रकारका ह वात पित्त आर कफ । देश्च भी दो प्रकारका ह, एक भृमिदेश 
जर णक इहदृशः तहा भूदश तान प्रकारका टद जसं जंगल, अनूप आर साधारण 
उसी प्रकार देह भी जांगखादि मेदोकरके तीन ही प्रकारका हे ॥ ३५ ॥ 


१ शष्कद्रव्यस्य या मात्रा त्वाद्स्य द्विणा हि सा। इष्कम्य गुरुतीक्ष्णत्वात्‌ तस्मादृध्वं 
प्रयोजयेत्‌ ॥ 


अध्यायः ,१. । भाषार्दीकासमना । ( १३) 
भक्षणार्थं प्रथम कंदी इड कलिगपरिभापाकौ भी दिखरते दं 
र 1 ७ 
यतो मन्दायां हस्वा दीनस्त्वा नराः कट । 


अतस्तु मातरा तद्यगा प्राच्यतं सुज्ञसमता ॥ २६ ॥ 
कलियुगके मनुप्य मन्दाभि) चटी देहगले आर तुच्छ वल्के होति दं अतण्षे 
उनके उपयोगी तथा वर्योको मान्य पेसे ओषधकरा प्रमाण कटते हं ॥ २३६ ॥ 
कटिगपरिभाषाका तोट । 


यवा द्रादशमिर्गोरसप्पेः प्रोच्यते बुधः । यवद्रयेन गुज 
स्यात्‌ द्विगु वह उच्ये ॥ ३७ ॥ माषो गुञ्ाभिरणामि 
मततमिवां भवेत कचित्‌ । स्याच्चतुमापकेः शाणः स निष्क- 
घटः एव च । गद्याणो माषकेः पडमिः कषः स्यादशमा- 
पकः ॥ ३८ ॥ चतुःकषंः पटं प्रोक्तं दशशाणमितं बुधेः । 
चतुःपटश कुडव प्रस्थाद्याः प्रववन्मताः ॥ २९ ॥ 
चारह सफद मरसाका १यव जा) रौ यवका ९ गञ्जा (रत्ती); तीन रसीका 
एक वद्ध,{ कदी दो रतीका भी वह रोता इ ) आठ रत्तीका ९ मासा. कटी करीं 
सात रत्तीका मासा होता हेयह तन्जान्तरका मत ई.इसकौ धिषकल्पम छेना चाहिये 
क्योकि सर्वत्र अप्रसिद्ध हीचार मासेका १ शाण हौता है उसको निष्क ओर टंक 
भी कहते ह, ९ मासेका एक गयाणक. दश्च मासेका एक करषं॑होता ह, चार 
कषका एक पट, उस पटक दश शाण राति ह ) चार पटका १ङखव दता ₹ै आर 
प्रस्थादिकोका तोट मागधपरिभाषाके समान ही जानना परन्तु यह तो इसीके 
अनकरमसे छेना-मागधपरिभाषाक्रा कषं ओर पलकरके नरीं छेना चाहिये॥ ३७-२ 


यद्यपि देशान्तरोमे अनेक भान र तथापि मागध ओर कारिगमान यदी 
प्रासद्ध ह यह्‌ कहत ह- 


काणिद्गं मागधं चेति द्विविध मानमुच्यते । 

कािद्धान्मागधं श्रेष्ठं मानं मानविदो विदुः ॥ ०० ॥ 

मान दो प्रकारका है एक काशेग ( अथात्‌ उदिया देशम प्रसिद्ध दीनेसे ) ओर 
दूसरा मागध(मगधदेशमे परसिद्ध दोनिसे)तदां काटिग मानसे मागधमान जेष्ठ ह एसे 
मानके ज्ञाता चैद्य कहते हैँ । मागधमान चरकका ओर कटिगमान सुश्वतका हं ॥४०४ 

ध ओषधाका युक्तायुक्तक्चिार । 
नवान्येव रि योज्यानि द्रव्याण्यसिलकरमूसु । 
त्रिना विडद्कक्ृष्णाभ्यां गुडधान्याज्यमाक्षिकैः ॥ १ ॥ 


( १८४ ) का इधर्सटिता । [ प्थमखण्ट-- 
दरधा टव्यकरपनादि सम्पण विषयम्‌ नवीन ओषधिकी योजना करनी 
चाहिये परन्तं वायविदग. पीपर. गरड. अनन. घृत जर सहदं ये छः पाथं परान 
गुणकारी दाते ह, अतण्व ये पुरामे छने चारिये । घृतं भाजनम तनिक स्यि 
सदा नदीन ( ताजा )} टना आर तिपिरादिकी आओषधाम प्राना टेना भावप्काश्च 
ग्रन्थे छिखा ह-""योजयेनरवमेवार्यं भोजने तपणे श्रमे ` इत्यादि; उसी धकार 
शटद भी ब्रहण कायेमे नया ठेना आर कषणम पराना खेना । सुश्चतमे कटा 
ब्हणाय अघन नातिष्ेष्यहरं परम्‌ । मेदःशष्मापदं माहि पगणमनिटेखन- 
म्‌ ।' िडगादिकोका प्राणत्वं १ वषके बाद होता हं । ४१॥ 
जो आष सदेद गीली यनी उनको कते ₹- 


गुडूची ङुरजो वासा कूष्माण्ड च शतावरी । 
अश्वगन्धा सहचरी शतपुष्पा प्रसारणी ॥ 
प्रयोक्तव्याः सदेवाद्रा द्विुणा नैव कारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
गयः करडा { क्रया }, अहूसा- पटा; शइातावर- असमन्थ., पौयावांसा 
साफ जर प्रसारणी ये नौ ओषध सवेकाटमं मीटरी टेनी चाहिये, परन्त गरी 


जानके डियाणित्‌ र ठव ।! ४२॥ _ 
साधारण ओषधक योजना 


शष्कं नवन्‌ यद्‌ दरव्यं योज्यं सकलकर्मसु । 
आर च द्विशुणं युञ्ज्यादेष सवे नियः ॥ २ ॥ 
पूदक्तश्मिककी नो ओषधिर्योकिं चिना उत्तर षिध सम्पण कामे सूखी 
नवीन छेनी शदथ ओर मीरी होतो दूनी छेनी यह निश्चय सक्च जानना ।! ५२ ॥ 
अनुक्तकाखार्किकी योजना । 


काटेऽनुक्े पभावं स्याद्द्गेऽुक्ते जरा मवेत्‌ । 
भृगिऽनुक्ते तु साम्यं स्यात्‌ पाञेऽनुक्ते च सृन्मयम्‌ ॥ 


दवेऽवुक्ते जल ग्राह्यं तेरेऽदक्ते तिलोद्भवम्‌ ॥ ४ ॥ 

जिस प्र्ोगम कार नही कहा हो वहांपर प्रातःकाट छना, जरां ओपधका 
जङ्घ नही कडा दौ ड ओषधकी जेड छेनी, भिस परमोगमे ओषधरके भाग 
न कहे हा रस जगह सच समान भाग खेषे ओर जिस जगह पात्र न कहा हो, 
वरह मिद़्ीका पात्र छेना चादियि, जहौ दष नदी हो वर्ह नल टना चार्थि, ज- 
हां त नही हो वहां तिलका ते छेना ॥ ४५॥ 

१ सव च क्षीरविषवदुक्तं भवति भषजम्‌ । तेषामरमे गृहीयादनति क्रान्तवत्सरम्‌॥ > 
छतशेब्दरात्‌ पर पक्व हीनबीयं मरजायते । तेखूपस्वमपक्वं वा चिरस्थायि गुणाधिकम्‌ । 
> वेऽप्यवक्ते जरमेव देय भागेऽप्यजुक्ते समतवाभिघेया । अगेऽप्यलक्ते विहितं तुमृरु का 
देऽप्यतुक्ते दिवसस्य पूर्व॑म्‌ ॥ 


अध्यायः १.1 भाषाटीका परमेना । ( १९५ ) 
योगम पनरक्त दरव्यका मान कहते है- 
एकमप्योपध योगे यस्मिन्‌ यत्‌ पुनरुच्यते । 


मानतो द्विगुणं प्रोक्ते तद्रभ्य तत्वद्रिमिः ॥ ४५ ॥ 
जेस प्रयोगमे एक ओषधका नाम पयाय क्रके दो बार क्टादा उसे 
आयुदर्हम्यज्ञाता य दूना देव्‌ ॥ ४५ ॥ 
चृणादिकाम्‌ कानसा चन्दन वे । 


चणीश्चेहासव हाः प्रायशश्चन्दनान्विताः । 
केषपायठेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
चृणं (छवगादि) घृत, तेट (खाक्षादि) आसव ( कुषायांसवादि ) टह (-्यवनप्रा- 
ङाष्छटादि ) इनपे प्रायः अपेद चन्दन छना ओर कटे तथा हप आदिम प्रायः 
खट चदन छना चाहिये. प्राय्‌शृब्दस्‌ यह्‌ दिखाया किं कदी (पटादिणेमे भी) 
तर चंदन लेषे, क्यो व्याधिषिहितह जर काटे आदिमे सफेद चंदन लेष॥८६॥ 
अच सिद्ध की इई ओषधके कार प्यर्ताति रोनेमे गणशनत्व कहते टै- 
गुण्दीन भवेद्रषाद्ध्व तद्रपमोषपम्‌ । 
मासद्रयात्‌ तथा चणं रीनवीयत्वमाप्नुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
रीनत्वं गुटिकराठेहौ लभेते वत्सरात्‌ परम्‌ । 
हीनाः स्युषततेखाव्ाश्वतुमासाधिकात्‌ तथा ॥ ९८ ॥ 
आपल्या टदुपाक्ाः स्युनवाया वत्छरात्‌ परम्‌ । 


पुरणः म्युगुणेयुक्ा आसवा धातवो रसाः ॥ ४९ ॥ 
न्धे छायी दइ आष एक वषके पश्चात्‌ तेज ओर शणसे रहित दहदोजा- 
ता्टी सादि चण दो महीनके पश्चात्‌ हीनवीय हींजति द अथात्‌ कुछ २ र्णो 
से न्यरन टोजाते हं सवथा वीयरषित नही हीते, क्योकि टवणभास्करादि चणाका 
ग्रणण अधिक कटा द वह अधिक काटतक सेवनके व्ययि ही करा हे, अन्यधा यह 
व्यथे रौजायमा सार सिजयादि गुटिका तथा खडकादिि अष्ट्‌ आदि वहन काट 
रखने स भी अपने गणको नरा न्पागत. परंतु न्ड २ गुणगहत री जाते ई । ओर 
धत तेरु आदि ६ सरीनक्रे उपरत गरणदीन हाते टं ) ई (चतमासादिकास्तथा) 
छेसा पाट कहकर अथ करते ट फि, वषाकादफे खार यरटानि व्यत्तीत होनेपर घुत- 
तखादि दीनवीय हीते द । खघुपाक हृदं यह्‌ रोह चना जदि आषधीं १ उषके अनतर 


१ घृते तटे च योगे तु यद्‌ द्रव्य पुनरुच्यतातञ्ज्ञातव्यमिदहदायण मानतो द्विशणं भवेत्‌ ॥ 
> प्रायशब्दो विशषर्य क्वचिन्न्यूनेऽपि दश्यते । २ घुतमब्दात परं करचिद्धीनवीर्यत्वमा- 
प्नृयात्‌ ॥ तेर पक्वमपक्व वा चिरस्थायि ग॒णाधिकम्‌ । एतेषु यवगोधूभतिखमाषा नवा 
दिताः । कूटाः पुराणा विरक्ता नं तथा गुणकारिणः ॥ 


[ग 
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राङद्खधरसहिता 1 [ प्रथ मखण्ड- 


ह वहत काटतक रहनेसे गुड अधिक गणवान्‌ होता हे । एवम 
जगसव ( कुमार्यासवादि ) सुचणं आदे धातुकी भस्म आर चन्दादयादिरमवा 
रसायनं मे जितने परनि हो उतने ही अधिकयुणवाटे दीति द ॥ ८७-५९ ॥ 
. रोगो उक्तानुक्त 2व्यकथन । 
व्याधेरयुक्तं यद्वव्यं गणोक्तमपि तत्‌ त्यजेत ¦ 
अनक्तमपि युक्तं यद्युज्यते तत्र तद्धुधेः ॥ ५० ॥ 
व्याधे चण कषायादिकोकी योजना करनपे जना ओषधे दी जावे उस 
चूण्‌ कषाय आदम याट्‌ ण्क्दा पसा जच्छ जा व्याक विरुद्र टय 
तो गणोक्त भी दौ तथापि उस रद्ध ओषधकौो व्य निकार टे ओर यदि 
कीई णेसी ओषधी हौ किं जो रस व्याधकों हितकारी इ परन्तु चृणं काटे आदिर 
नहीं कही होय चो उसको वद अपनी उद्विसे मिाय देवे ॥ ५० ॥ 
द्रव्यो काटादिसे यणभदकथन । 
अग्रेया विन्ध्यशलाद्याः सौम्या दिमगिरिर्मतः ॥ ५१ ॥ 
अतस्तदोयधानि स्युरबुषूपाणि हेतुभिः । 
अन्येष्वपि प्रोदति वनेषुपवनेषु च ॥ ५२ ॥ 
दिन्ध्याचर { आदि्चव्द्से मर्याचल; सद्यादि; पारिया ) आदिकोका 
उन्पन्न होनेवारी ओषधी आगम्रेएणभूयष्ठ अथात्‌ उष्णर्वयं दती द ओर दि 
भराङय पर्त आदिकी ओषधी शीतर्वायं होती ह । ये केवरु पवतम दी नदी, किंतु 
वन ओर उपवन { बगीचा ) आदेमे भा होती ह अत एव नसी २ पथ्वीमे जमी 
ऋतु ( शरदी, गर्मी, चातुमांस्य ) दौती हे उसीकरे असार वीयवान्‌ ओषधी 
होती है ॥ ५१॥ ९२॥ 
गृह्णीयात्‌ तानि समनाः शुचिः प्रातः सुवासरं । 
आदित्यसंमुखो मोनी नमस्कृत्य शिवं हदि । 


साधारणं धराद्रव्यं ग्रहणीयादुत्तराभितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ओषधी छानेके निमित्त पातःकालं स्वस्थ चित्त करके पितरि दवि ओर 
उत्तम दिन ( अथौत्‌ उत्तम तिथि. नक्षत्र; योग ओर लम्रमे ) सर्यके सन्मुख सुख 
करके तथा सथको प्रणाप्र कर ओर हदयमें श्रीशिव परमात्माका ष्यान 


कर मोनमें स्थित हो जागर ओर अनृपरदित णेसी साधारण पृथ्वीम उत्पन्न होने- 
वादी ओर उत्तर दिशशामं स्थित जो ओषधी र उनको ग्रहण करे।कोडं कता र कि 
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श्न तु स्याद्‌ शृतं पक्वं तेर वा वत्सरात्‌ परम सर्वदक्षणस्तयन्ना भूमिःसाध।रणा समृत 


अध्यायः ?..] भाषारीकासयना | { १७) 


उत्तराधिन अर्थात उत्तराभिमख होकर ओषधको उखाड़, उम जगह गृह्धीथात' 
गृह पद्‌ दो वार आनि निश्चयाथ ज्ञापन जानन! । ५३ ॥ 


वल्मीककुत्सितानूपश्मशानोषरमागजा । 


जन्तुवहिरिमव्याप्ता नोषधी कोयसाधिका ॥ ५8 । 
सप आदिकी ववईकी, दए पृथ्वीकी; जलप्राय स्थानकी, उवश्ानकी, उष- 
र ( वनड ) प्ृश्वीकी, भाग { रमते) में उत्पन्न हौनिवाटी एवं जो कीडोंकी खा- 
यी दई, अमिसे जटी दरडं+सरदीकी मारी दईं ेसी ओषधी कायसाधक नहीं टौती) 
अतण्व एसे स्थानकी ओर विगदी ओषध नर खानी चाहिये । इस जगह दमागा 
कथन इतना ही ह कि ये ्स्प्रणं ओषध खानिकी आज्ञा अको है, यदि स्वय क्य 
जविगा तभी वल्मीकादि स्थानकी ओर जत, अमि.पटे आदिमे दषित आषधोकी 
परीक्षा करेगा.नीनच जङ्कटी भनुप्य यह वात काकौ देखेगा उसको त कसि मि- 
ट माहकको देकर अपने पसे लेनेमे कास हे । दूसरे चभाग्ुभ दिनि षह क्यों देख- 
ने खगा अत एव आनक ओषधी अपना यण नही दिखाती । दसंर यके कय 
हकीम ओर टाक्टरोमे कोई जओषधीकी परीक्षाकरे विषयमे कुछ प्रन किया जपि ते 
वे केवट वद्टियकि वावा ही निक्टेगे 1 कारण इसका भी वही है कि उन्दोनि कभी 
परीक्षा न सीखी.न अपनी अंखिसे-देसी जो कु वाजारम जङ्टटी जदभी दे जा- 
ते हं ओर जो कुड उसका नाम वता जाति हं वौ उनके शस्ते शक्र ह, फिर ओषध 
विपरीत यण करे तो कान आश्चयं ह,जत णड हमारे भारतनिकगसी बयोको इन पर्म- 
क्षाम कटिवद्र दोना चाहिये, किं जिससे यह वा सवथा जस्त न दही 14४ ॥ 
ओषधिः ग्रहण करनक्‌ काट । 
शरथखिलकार्यार्थं राद्यं सरसमोषधम्‌ । 
विरेकवमनाथ च वसन्तान्ते समाहरेत्‌ ॥ «« ॥ 
रारद्‌ ऋतु ( आंधिन कातिककं सर्हनि ) मे सम्पण ओषधी रसस पारप्णे 
होती हं, अतएव सवै कार्म करनेके अभ इन दोनों महीनों ओषध लेकर घर र्खे 
तथा विरेक ( जुटान ) ओर बमरन ( रद्‌ ) के स्यि ग्रीष्मं ऋतु ( ज्येष्ठ जाषार इन 
दो महीनों ) मे ओषधि छेनी चाहिये । यथपि आखिर कायं कटनेसे पिरेक ओर 
वमनका बोध होगया तथापि पिडिषता सूचनाथं पृथक्‌ २ कहा हं ॥ ५५ 1 
दव्योके ग्राह्य अङ्क कदते द- 
अतिस्थूलनरा याः स्युस्तासां ग्राह्यास्त्वचो बुधेः । 
गरह्ठीयात्‌ सूृष्ष्ममृलानि सकलान्यपि बुद्धिमान्‌ ॥ ५६ ॥ 


भ 1 १ 11 यी 


१ ग्री मसषस्किभिष् वर्षासु दचर्मगि । वसन्ते मृरुमाश्नित्य वृक्षाणां तु रसस्थितिः ॥ 








( १८ ) शाङ्कधरसंहिता । परथमखण्डं- 


जिन व्षौकी बडी जड दो ( जसे-कड) नीम; आम आदि ) उनकी छार 
लनी चाहिये जर मिन वनस्पतियोकी छोटी जड दौ (जसे-क्टेरो) धमासा 
मोखरू आदि ) उनके सवं अङ्ग अथात्‌ जड-पत्ता-फए़क आर शाखा सव टन 
चाहिये । कोई कहता हे कि षडे बृक्षीके जडकी इट दवे आर टे वनस्पति 
की जडमति देनी चारिये ॥ ९८६ ॥ 
अव ओषधांका प्रसिद्र अङ्धहरण कते द- 
न्यम्रापदेस्त्वचो भरद्याः सार स्याद्रीजकादितः । 
तारीसादे | कऋप [1 
पदेश्च प्राणि फलं स्यात्‌ भरिफलादितः । ५७ ॥ 
(क क [ | क, 
धातक्यदि पुष्पाणि स्वुद्यादेः श्षीरमाहर॑त्‌ ॥ ५८ ॥ 
ठति शङ्धरे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
वड आदि शब्दसे पाखर, आम; जामृन्‌) अम्बाडे आदिकां रः लनी 
विजयसार आदि शब्दसे खेर, महुआ, ववर आदिका सार टना) ताखस आद्‌ 
काब्दसे पत्रज घीकरुबार पान पत्ते छने चादियेः त्रिफला आदि शब्दकरके सुपारा, 
केकोर, भनफट आदिके फर छने चाहिये । धाय आदि शब्दकरकं सेवती कुमो 
दनी, कमर आदिके पुष्प छने चाहिये । थृहूर ओर आदि शब्दकरके आक, 
ददी, मदार आदिका दूष देना एव चकारसे नहो कहं गये गाद ऋषद जानना । 
इति श्रीवदटरसन प० राप्रप्रसादकृतायां शाङ्कघरसारताया भावप्रकाशिकाया 
[षारीकाय खण्डे पारेभाषाऽव्यायः प्रथमः ॥ १॥ 


दहितीयोऽध्यायः २. 
भषल्यमभ्यवदरेत्‌ प्रभाते प्रायशो बुधः 
# क ४ शित्‌ 

कृषार्याश्च विशेषेण तञ मेदस्त॒ दशितः ॥ १ ॥ 
प्रथमाध्यायमे कह अय हँ कि “ भषज्याख्यानकं तथा "' अथात्‌ इस शाङ्क- 
धरके दुसरे अध्यायमरं भषञ्य ( ओषध ) भक्षणका कार कर्टेभ । अत एव उसका 
करते र, वेद्य बहुधा प्रातःकाल रोगीको ओषध भक्षण करि ओर कषाय ( स्वर- 
पट्के धरनेमे यह सूचना क, फ ओंषधके कालको विचारक वय अपना बद्धक 

अनुसार आष देवे केवट प्रातःकाटको ही नियम नरी टे ॥ १॥ 





अ 


ध्यायः २. ] नाषाटीकरासपेता । ( १९ } 
अव अन्य काटाकं वक्ष्यमाण प्रकार करके कहते ट्‌- 
ओष्यभक्षणकरः पांच का । 
रे ¢ ञ्नविध र च र १ वि चित्स कह कि 
लेभ: पञ्चविधः कालो भेपनज्यग्रहणे नृणाम्‌ । किचित्सूर्योदये जते 
तथा द्विसभोजने ॥ सायन्तने भोजने च मुहुश्चापि तथां निशि॥२॥ 
मवुप्यकरि ओआषधमभक्षण विषयमे पाचि काट हं । उनको कते ई चेत्‌ 
सूर्योदय हेनिपर ओषध लेना यह प्रथम्‌ काट तथा दिनम गोजनके समय ओषधी 
लना दृसरा का तथा सायंकारम भोाजनके समय आषध टना ततीयकार ओर 
कारवार ओषधी टना चनुथकाटर एव्‌ गपियं ओषध लना दह्‌ पचमकाट, उस 
प्रकार पाच करार जानना । तहां प्रातःकाल कषायैः मेदनम कटरा, दसरा ख 
जो भाजनकं समयक्रा ह वह पाच प्रकारका ट, जस माजनके प्रथम संक्ण र 
अद्रखका सेवन, भाजनमें मिन्टायकर दिग्बष्ठफादि चण; भोजनक्रे स्यम जसे 
पानी आदि पीना, भोजनान्तं जसे टाग अर हरीतक्यादिका सेवन ओर एक 
भोजनक्रे आदि अन्नम नमे अम्छपित्त रोगम्‌ धाची अच्टह भाजनके आदि 
अन्तमं दिया जाता ह । तीमगा ऋष्ट साया भोजना समय दे वड तीन 
प्रकारका हे; जसे छः ग्रासयरासक पिद्डी जार भाजनके अन्दे) वाकीकै काल 
प्रसिद्ध र ॥ २॥ 
प्रथपकाद । 
रकः ॥ि ठ्‌ व+. > चभ भेष्‌ऽ भ्‌ 
प्रायः पित्तकफोदरैके पिःक्वसनाथयोः। खेखनाथ्‌ च भेषञ्य ममाते 
ना्रमाट्रतं ॥ एव स्याद्‌ प्रधमः काटल गष्ञयग्रहण बृणाम्‌।२।। 
पित्त आर कके कुपित होनेपर पित्तको रिचन्‌ ओर क्फको केमन उसी 
प्रकार टेखन (दो्षको पतला करनेके जथ) प्रातः कालम निरन्तर आषध देदे तथा 
रोमीकौ प्रातःकार भाजन न देदे । यदि दोष उच्करष होय तो अन्य सम्य भी देना 
हितकारी छिखा हे। इस भकार ओषध ग्ररणमे मनुप्योको प्रथम काट जानना॥३॥ 
( वक्तव्य शोकः ३ ) विरेचनकरी ओषधि निर दी जाती ह. परन्तु वमनकीं 
ओषधि निरन्न नहीं दी जाती यवागू पिखाकर दीजनाती ह देखो वमनाधि । 
दितीयकाट । 
अ + वि त्‌ भोजनम भत्‌ अशचौ थ 
भेषञ्य विगुणेऽपाने भोजनम प्रशस्यते । अरुचौ चिच 
भोज्ये [। सुचिरमाहरं 
ज्ये मिश्र हरेत्‌ ।! 9 ॥ समानवाते विगुणे 
मन्देऽ्रावग्निदीपनम्‌ । दद्यात्‌ भोजनमध्ये च भेषज्यं 
॥ 0१ क भेषल्यं भोजनति 
-कुशलो भिषक्‌ ॥ ^ ॥ ग्यानकोपे च भेषज्यं भोजनति 


> } का द्वधरसंहिता [ प्र्मखण्ड- 


समाहरत । टि्षाक्षपककम्पेषु पूवमन्तं च भाजनात्‌ ॥ 


॥६। एव द्वितीयकाटस्च प्रोक्तो भेषज्यकम्मणि ।॥ ७ ॥ 


अपान किये गद्रासंवध्ी गयु उसके कृपित टनिपर भोजनक किचत प्र 
षय भक्षण कर्‌ 1 अर्चि दोनिपर अनेक प्रकारके अन्न तथा नाना पकारकः 
रचिकारी वस्तुमे ओषध मिलायके भाजन कर । तथा नाभसम्बन्धां समानवरायुरके 
कोप ण्व अभिपोंच होनिपर अभेदीपनकता जओषय भोजनक मध्यमे सेन कपे । 
सर्दरेहव्यापी व्यान वायुकरे कूपित होनेणर भोजनके अंतमे ओषध भक्षण कर 1 तथा 
दल्विकी, आक्षेपक वायु एव कपवायु इनक कुपित दानपर भोजनक प्रथत आग 
अंतमे ओषध भक्षण करे इस प्रकार दसश का कटा हं ॥ ४-७ ॥ 
त॒तीयकार । 
र २ क (क क +~ ऋ, => 
उदाने पिते वाते स्वरभङ्गादिकारिणि । ग्रासे सान्तरं देय 
1 ल # १९ कर», ० 
भेषज्य सान्ध्यभोजने॥<।्राण प्र सान्ध्यस्य भक्ष्यस्यान्त 
च दीयते । ओषधं प्रायश वीरः कालोऽये स्यालतीयकः ॥९। 
कंटसम्बन्धी उदान वायुके कुपित स्वरभङ्गादि कण्टका बट जानावामृद् 
हो जाना अथवा (अन्य कण्ठके रोग ) दानेसे सायंकाटके भाजनसे मास गस्सा) 
के साथ अथवा दौ दौ सोके वीचमे जोष भक्षण करावे तथा हटूयस्थित प्राण 
वायुके कुपित होनेपर बहुधा सायंकालके भोजनके अंतमे जषध भक्षण करावे) इस 
प्रकार तीसरा काट जानना । कदाचित्‌ कोई प्रश्र कर कि शाङ्कघ्रन पचनकरै पच 
भद कटे उसी प्रकार कफः आर पित्तक जीं पाच २मंदरदटवेक्या नहांकट्‌ { तदा 
कहते हं कि सब दोष, धातु) मलारिकोमें वायुकी प्रधानता हं ओर वायु ही अन्य 
कृफादिकोके प्रकोपक कारण हदं अत एव इसक्रे प्रकोप करके पिच्तकफका प्रकोप 
होता ह णेसा जानना । जमे कटा ह कि पक दोष कुपित दो सम्प्रणं दोषोक्रा ङुपित 
करता हे तथा सुश्चतमें लिखा ह करे ““ जचित्यवीयवान्‌ '` दषोका नियन्ता 
सव॑रोगसमृदीका राजा रेसा यह्‌ वायु .स्वंयभृः आर^"भगवान फेस कहा अत एव 
इसको प्रथानन्व हानेमे दसि भद कहे दं अन्य कफादिकोके नही ॥ ८॥>॥ 
चतुथकाट । 


मुहुयदु तद्‌ द्हक्कश्ासगरषु च । 
सान्न च भेषज दद्यादिति कार्श्चतुथकः ॥ १० ॥ 
तृषा; वमन;हिचके) रास तथा विषदोष ये रग हनिसे बारबार अनसरहित 
ओषध भक्षण कराना चाहिये । इस शोकम जां चकार है इससे यह सचना की कि 
तृषादि रोगीमे अन्नरहित भी ओषध दे दे इस भकार चतुथकाल कहा ॥१०॥ 


५ एकदोषस्तु कुपितो दोषानन्यान्‌ भरकोपयेत्‌। २ स्वयंभूरे षभगवान्‌ वायुर्त्यभिश- 
व्दितः। भचिन्त्यवीय दोषाणां नेता रोगसमृदराट्‌ । 


( 


,^९॥ 





सव्याय; २. भाषाटीकासमेत । (८१) 


उर््वजयविकारेषु लेखने ब्दणे तथा ॥ पाचनं शमन देयमनत्र 
मेषज निशि।!हति पञ्चमकालः स्यात्‌ प्रोक्तो भेपञ्यकर्मणि।११॥ 
ज्र (दसी ) के उपर भागके ( क्णरोग, नेत्ररोग, सखरोग तथा ना- 
सिक रोग इत्यादि ) रोगेकिे िषयमे तथा वे हप दातादि दफकि घटानेके विष्‌- 
यभ ओर अपि क्चीण दोषो वरनिके विषयमे साभिके समय पाचनरूप तथा श॒म- 
नरूप ओषध अन्नरहिति भक्षण करव, ( तहां कोर गतिक खटनेमे सव गमिभर 
ओषध देवे पेसा कहते हे, परन्त्‌ व्यवहारे तो राचिके प्रथम प्रहरमे ओषध उना 
) इस प्रकार पश्चक्रा जाना ॥ ११॥ 
द्रष्ये रसो गुणो वीय विपाकः शक्तिमेव च । 
# ऋ कन [न 
सवेदनकपादेनाः पञ्चावस्थाः प्रकीत्तिताः ॥ ३२ ॥ 
दरव्यं रस, गण, वीं, षििपाक आर शक्रिथे पाच अवस्था हं इनका 
ज्ञान कम करके जानना । तहां षधुरादि भदस रम छः प्रकारका हं । गरु मन्दादिके 
मेदसे गण ° प्रकारका ह । शीत उप्णके मेदप्ने वीयं दो प्रकारकाहे। कोई शीत, 
उप्ण, रक्ष, चिङादादि भदकरक अष्टक वीयको मानते द्‌ ¦ विपाकरेप्रकारका 
हे । कों ष्च ग॒रुके भदमे षिपाक दौ ही प्रकारका मानते इं ! ओर दव्योकी शक्ति 
अचिन्त्य ह अतप्व दव्य प्रधान ह्‌, नेसे भिसीने कहा दै कि-““विनां वीयके पाक्‌ 
शी, ओर रसके षिना कय नरी, ठउव्यके विना रस नहा, अतषद दव्यको भ्रधा- 
नन्व ह्‌ "' ठव्यके कहनेसे सा्नान्यतः जरू. गरक, सार, गाद आदि जानना 1 
जसे सिखा ह “जड सार, गोद, नार स्वरस, पष्ट, दृध, दूधवारे फल 
फल, भस, ते, कटि, पत्र, शुग ( कोमल पत्तेकी कटी ), कन्द्‌ प्ररोह ओर 
उदन आदि" तथा जगम पार्थिवं सव दव्यश्च्दक्ररके ग्रहण कयि जाति है॥१२॥ 
रसक्रा स्वरूप । 


मधुरोऽम्ः पट्शेव केटतिक्तकपायकाः 
इत्येते षड्‌ रमाः ख्याता नानाद्रव्यममाभिताः ॥ ३३ ॥ 
धुर, अम्छ, क्षारे, चरपर्मा, केडआ अर क्षी य छः प्रकारके रस नाना 
द्रव्यकं आश्रय करके रहते र पसे जानना ॥ २२॥ 


1 | [मैय [ ए, क 1 1 व मिषेण प ए ष 1 ए. 2) [ कि 77" 7 षि ह, । 


श 1 ए. 1 [क १ ` ध 


१ पाको नास्ति षिना कीयाद्‌ वीय नास्ति विनारसात्‌ । रसो नास्ति विना इन्याद्‌ 
दरव्यं श्र्टमतः स्मृतम्‌ । > मृटत्वद्निर्यासनालस्वरसपट्टवदुग्धफटपुष्पभस्मतेककण्टक- 
पनरह्युकन्दप्ररोदरउद्धिदादि तथा जङ्मपाथिवादीष्ने सवाणि द्रव्यशन्देनाभिधीयन्ते । ३ 
मनुष्य पश्च आदिं । प्रप्वीके पदार्थ स॒वणीदि । ५ मीडा। ६ खडा ।७ खास 1 < तीक्ष्ण 
मरिच आदि । ९ कडभा गिलोय आदि । १० कंषला हर्ड बेहडा आदि । 


(२२) शाङ्धरसंहिता । [ .पथमखण्ड- 
सोक्रा उत्पततिकम 1 
य्राऽभ्बुक््पाऽनलख्जज्वलनाकाशमश्त्‌ 
वाय्वधिक्ष्पानिलेभूतद्रये रसभवः कमात्‌ ॥ १९ ॥ 
पृश्वी ओर जस्स मधुर (सीट ) रख उत्प दज | पृथ्वी ओर 
अभ्रिसे अम्ट { खट्या ) स्स.नट आर्‌ अभिसे क्षार रस, जाकाद्य आर वायुस 
तीक्ष्ण रस- वाय आर अग्रिमे तिक्त रम एवं प्रथ्वी ओर वायसे कषाय (कषा ) 
रस उत्पतन हआ हेः इस प्रकार दौ दो भतोकर के एकं एक रस उत्पन्न ोता ह । 
इस प्रकार छ; राकां उपात्तं जानना ॥ १४॥ 
गणो स्वरुप) 
गुरुः सिग्धश्च तीक्ष्ण क्षो द्थुरिति करमात्त ॥ ३५ ॥ 
धराम्बुवहिपवनव्योप्चां प्रायो गुणाः स्मृताः । 
एष्ववान्तभवन्त्यन्य गणष गुणस्तच्रयाः ॥ 3१६ ॥ 

, प्रथ्वोका भारा गुण, जट्छा ज्िग्ध ( चिकना ) गृण, अभिका तीक्ष्ण गृण, 
वायुका रक्ष यण जार आकाशको इख्का गुणदस प्रकार पाच शणङम करर 
क पाच महामूताक जानन । तथा उन्हा गशणाम टृमर सादर; मदर, शक्ष्ण इत्यादि 
शण रहते हं उनको अन॒मानसे जानना, कोड सत्वगुण, रजोगुण ओर्‌ तमोयेणं 
यं तान हां गुण कहते ट, इमका विस्तार सुश्चत मन्ध देखिये ॥ ५९५ ॥ २; | 


वीयका स्वरूप । 
वीयशुष्णं तथा शीतं प्रायशो 2व्यसश्रयम्‌ । 
तत्सव्मयिषामीय दश्यते भुवने ; | 
अतरेवान्तभविष्यन्ति वीयाण्यन्यानि यान्यपि ॥ १७ ॥ 
वीयं वहुधा दव्यके आश्रय रहता रह, व्ह दो प्रकारका है, णक सीतल 
ओर दुसरा उप्ण उसास चिलोकामं वीये अग्न्यात्पक आर सोमारमकं दीखत 


तथा इन रातोप्णवाय उतगत जन्यवीयक (ज्लग्धः रुक्ष) विद्‌, पिच्छलः, मृदु 
तीक्ष्ण इत्यादि ) रहते दं ॥ १७ ॥ 


विपाक्रमे स्वरूप । 
मिष्ठः पटुश्च मधुरमम्लोऽम्ट पच्यते रसः । 
कषायकटतिक्तानां पाकः स्यात्‌ प्रायशः कटुः । 


अध्यायः <. 1 भाषारकाममता । (२३) 


मधघुराज्जायते श्ेष्मा पित्तमम्खाच जायते । 


कटुकाज्जायते वायुः कृमाणीति विपाकतः ॥ १८ ॥ 
सिष्ठरस आर क्षाररस इनका मधुर पाक होता ह; खट रसका खटा पा- 
क होता हं । कषे; चरपरे आर कडणए रसाका पाक बहुधा तेक्ष्ण होता ह; अ- 
त एव उन तीन पाकां करके जो तीन कमं होति दं, उनको कहते दं-मधर पाक- 
करके कफः होता हे. अम्ङ पाककरके पित्त दीता ह, ओर तीक्ष्ण पाककरके वाय॒ 
होता ह इस प्रकारके तीन दोष उत्पन्न होति ह ॥ १८ ॥ 
प्रभावके स्वरूप } 


प्रभावस्तु यथा चारी टकुचस्य रसादिभिः । समाऽपि कुरते 
दोषरितयस्य विनाशनभ्‌ । क्वचिच केवर द्रव्ये कमं कुया- 
प्रभावतः । ज्वर इन्ति शिरं कदा सददेवीजटा यथा ॥१९॥ 
आटे रस एण वीय विपाकादि गृण करफे टक्रुलकर समान हानपर भी 
अपने प्रभावकरफ वातादि तीनों दोषाका नाद क्स दं । इस शक्ति प्रभाव 
कहते ह } कीं कदी दव्यप्माह श्चि अपन प्रभाषसे शीघ्रदी रोगको दृग 
करता ह, जसे सदरैटेकी नदको यस्नक्रमे वाधिनमे ज्वर्‌ दर रोता द इस प्रकार 
ग्रभोषक गुण जानना ॥ ५९ ॥ 
ठ र्सादिकींकी रक्षता 1 _ _ 
क्वचिद्र रसो गुणो वीय विपाकः शक्तिरिव च । 
क्म स्वं स्वं प्रककुवन्ति द्रव्यमाधित्य ये स्थिताः ॥ २० ॥ 
कहीं रस, कटी गण, कहीं वीय, कटी विपाक; करां शक्तेः य टः्यके 
आश्रयकरे रदनेभ अपने २ कम करते ह) उन कमकरो उदाहुरण करके दिखति 
हं प्रथम रसकेः उदाहरण-जम गिोयका रस कटु जार उप्ण दीनेपर भी पिंत्तकरौ 
ङापन करता ह, कारण उप्ण ओर कट्‌ रस दनप्र । गुणका उदाहरण जसे ताश्ण 
गुणवाटी भी री कफका इद्धि करती ह) कारण इसक्रा यह्‌ ईह किः यह ्निग्ध 
गणवाटी ह 1 वायका उदाहरण जम वडा पञचम्रह कषा ओर कट्या हनपर 
भी वादीका शमन करता ह, कारण यह्‌ उष्णवांयं इ । विपाकका उदाद्र्ण जस 
सौट तीक्ष्ण इनेपर भी वायुक्रो शन करतो ई, कारण यदह ह किः इसका सधुर 
पाक टं । शक्तिका उदाहरण जो कथ रस; गण; वाय वपाक्र करकं नही दनव 
कमराक्ति कटिये प्रभावकरके रोते हं, जस-खर कुष्ठका नाश करता ट; कारण 
इसका यह हे फ रस विलक्षण शक्तिः इ ।! उसां कारण आअषधकिा प्रभा 
जचित्य हं । कदातित्‌ कोई प्रशन करेकरिगुण कवायमे क्पाभेद ह) कषाः 


१ अमीमांस्यान्यचिन्त्यानि प्रसिद्धानि स्वभावतः ॥ आगमनोपयोज्यानि भषनःनि 
विव्वक्षणः ॥ इति सुश्रुते । 


(२४) राङ्कपरसंहिता । [ प्रधमखण्डे- 


च देकः के 


जा गुण हरदम ट वटी आमलभं ह! तहां कहते द रि आहा शीतटवीय 
ट्‌ अर रटे उष्णवाय दं अत एव वायका भेद दाने दानो प्रथदूर केर 
॥ २० ॥ इति दव्यादेकथनस्‌ । 

वातादिदोषोका सथ्य, प्रकोप ओर उपम । 


चयक्रापसमा यस्मिन्‌ दोषाणां समर्वति रि । 


तुषः; तदाख्यातं गवे राशिषु संक्रमात्‌ ॥ २१ ॥ 
[जन सख, ऋतुजाम उदापक्म काद्ध, प्रक्ष जार उपशचमक्ा सस्मव्र रातादरवे 


छतु मूषक वारह्‌ रारियेधि संक्रमण करनेसे होती ह ॥ २१॥ 
ऋत्‌ आके नाम । 


ग्रीष्मो मेपध्ृषो प्रोक्तो पावृण्मिथुनकर्कयोः । 
सिरकन्ये स्मृता वृषास्तुखावृश्चिकयोः शरत्‌ ॥ 
धनुग्रादौ च हैमन्तौ वसतः कुम्भमीनयोः ॥ २२॥ 
मेष सक्रातिस लेकर वष सकऋतिकी समाति पर्यन्त ग्रीष्म ऋत हाती 
। इसा प्रकार श्चन सकरातिसे टकर ककं रकांति पयैन्त भावृद्‌ ऋतु, सिह 
आर कन्याका सक्रातिको वषा कनु, तुला आर वृशिक संकांतिको शरदं ऋतु) 
घनसक्राति जार मकरम्कातिका देसन्त ऋलु, एव कुम्भकी सक्रतिसे डेकर मी- 
नका सकरातिके समाप्ति पयन्त वसन्त ऋतु कटटाती हे । इस प्रकार टो राशि- 
याकरकं दर दो महानोकां णक ऋतु होती हे रेस छः ऋतु जानना । ये देरेके 
सथ्य हानम्‌ प्राद्य हं) अयनविषयन ग्राह्य नही है नेमे सुश्तम्‌ चखिखा हे ॥ २२॥ 
ऋतुभद करके वातादि दोषोका सथ्य, कोप ओर शमन । 


ग्रीष्मे सचीयते वायुः प्ावृटकाठे प्रकुप्यति । वर्षा चीयते 
पित्तं शगत्काटे प्रकुप्यति । हेमन्ते चीयते श्रेष्मा वसते च 
प्रकुप्यति । प्रायेण प्रशमं याति स्वयमेव समीरणः । 


श्रत्काटे वसतं च पित्तं प्राप्तौ कृफः ॥ २३ ॥ 


स्ति ऋतुम्‌ गयुका सज्य हीकर पावर काटप प्रकोप राता ड ) वेषा 
न्ध्म पत्तका सचय हदाकर शरद्‌ ऋतुम प्रकोप होता हे णव हेमन्त कऋतुम कफ 


केण सेय दाकर वसन्त ऋतुम कफ कुपित होता है । वायु शग्द कालम अपने 


जपि हा शन्त दहा जाता ह आर पित्त वमन्त तेष्व स्वय शान्त दाजाता ह त- 
था कफ प्रात्रट्‌ काटभं अपने आप शान्त होजाताह॥ २२॥ 


षषी ` ककन पण्य" ग] 


" इद तु वषाशरद्रमन्तवसन्त्रीष्मपावरषः षडनचो भवन्ति, दोषोपचयप्रकोपप्रथम 
मेन्नम्‌। 
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अन्यायः २. भाषादीकासमेना । (२ 








दीषसंचयपरकोपकभनचक्रम । 














1 नाम वात | पित्त कृपा । 
| ्रीष्म ऋतु वौ ऋतु हेमन्त ऋतु 
सचय रेशाख-ज्येषठ माद्रपदर-आश्िन | पौष-माघ 
मेष-रृष सिंट्‌-कन्या धन-मकर 
क ध 
प्रात्र ऋनु दारद ऋतु वसन्तं ऋतु 
| कोप मिशरुन-करकं तुखा-वृ्िक कुम्भ-मीनं 
| आष्‌ाद-श्रावण कर्तक-मागेशिर | परल्गुन- चत्र 
रद्‌ ऋतु वप्षन्त ऋलु प्रावृट्‌ ऋतु 
| चमन | तुला-तरथिके कुम्भ-मीन मिधुन- ककं 
कातिक-मगेयिर । फाल्गुन-येत्र आषाद~-श्रावण 


वेग्रकङाखखमे तीन दोषेति वायुको प्रधानता दी ह अदणव ग्रीष्म ऋतुसे आर- 
म्भकर अन्तर वसन्त ऋतु करी ह । गोदावरीके दक्षिणभागे चार प्हीनि निरंतर 
वष। होती इ इससे चातुरास्यमे परावर जर वषायदौ ऋतु कस्पनः कीं गह्‌ | 
दैमन्त आर शिशिर इन दोनो कतुओके गण दोष सपान ह अत णव शिशिरः 
तुका परित्याग करके इस जगह देमतमव धसा ह । यह कल्पना तिदोषोकर 
संचय प्रकोपक अदरमव्‌ करे की हे, देव पिन्‌ काये यह्‌ ऋलुकट्पना ग्रहण 
करना, उसमे चेत्र देशाख वमत ऋतु इत्यादिकः नो धकशाशपे कटी ह वही 
समकस्प काटमं कटनी चार्य । 
पर बताकर सथ्य अं।र कोप करण सुश्चतपे छिषते दं #िइस 
ग्राप्प ऋतु अषि (गेह चनाजादि ) सारर्हित, रुक्ष अर अच्यन्त इट्कां 
होती ह तथा इसी प्रकार रसुक्षादि ग॒णप्रक्त ऊख रति ह. फस अच जलकर 
सेवन करनेपे मृयकरेतेन करके शपित ट्‌ दद्‌ जिन्दा एेसे मनुप्यकि रुक्ष लघु 
ओर विदद्‌ गुणवान्‌ हनि कारण वायुक्रा सश्चय होता ह । वदी वाता सथ्य 
परावद ऋतुमे अत्यन्त नलम भीगी पूर्थ्वीमि भीगी दईं देदबारे प्राणियक शीत 
वरात वषा करके प्रेरित बातजन्प व्याधिपांको उत्पन्न करती ह । 
कदाचित्‌ कोई पश्र करे कि ङीतगुणवायुका ग्रीध्मकऋतुमे ककिर सश्चय रोता 
ट्‌ ! तरां कट्ते ₹ कं सम्पण वातके गणो रे्ष्पणुणका प्रधानता दं अत एव 
ओषधियोफे अति सुखे टोनमे रुक्ष वायुका ्रीप्म ऋतुमे जी संचय दता । 


ह 1१, 


( २६) काङ्गथरसंहिता ! [ -यथमखण्दे - 

जिनको कफ पित्तके संचय प्रकोपकरा कारण जानना हाय वे ब्हननिषण्टरन्ना- 
करके ““वर्याचन्दोदय' पे देख देवें उस जगह यथ बटनेकं भयस नदी डिखा॥२॥ 
किसी २ पृस्तकमे यह शक आधेक ह~ 


कार्तिकस्य दिनान्यघ्नावघ्रावाग्रयणस्य च ¦ 


यमर्दष्टा समाख्याता योऽल्पाहारः स जीवति ॥ २४ ॥ 
कातिंक्के अन्तके आट दिन जर मागशिरके आदिके आड दिनि ^ सष- 
दृष्टासंज्ञकः ' र इनम थोडा भोजन करनेवाला जीवित रहता इ । 
कोई परभ्र करं कि जिस कलमे दोषोका संचय होता हे उसी ऋतुमे कोप क्यो 
नहीं दोता ! तहां करते टं कि वायुका ग्रीप्य ऋतुमे सचय होता इ; पर उमे 
ऋत्‌ उष्ण टनिके कारण वातकाकोप नहीं दोता । कों दिनि राेमेदीट 
ऋतुके धम हाते हं एेसा कते ह । जम दिनकरे प्रबभागमे वसन्तक, मध्यराहमे 
ग्रष्मिक, अपराह्नम परावद; प्रदोषभें वषाके, अधरां शर्क ओर दो वरटा 
तडके हेमन्त ऋतुके खश्षण हनि ह ॥ २८ ॥ 
अव दोषोके अकाले मी चयादि निमित्तकारण कदते द- 
चयकोपशमा दोषा विहाराहारसेवनेः । 


प 4 


समने्यान्त्यकाटेऽपि विपरीतेर्विपर्ययम्‌ ॥ २९ ॥ 
वातारि दोषोक्रे जो रण इं उन गुणे समान द गुण जिन्टोकेणम आदार 
आर विहार इने रेवन करके वातादे दोषोका सचय प्रकोप आर उपरर 


ऋ, = + छो 


होता ह जर वातादि दोषोके गणोके [विपरात गणक्तां प्ये पहार आग गृ 

क्न [ ईः 

स्रिग्धादे पदाथ इनके सेवन करके अकाटमं वातादि बोषका नारा दाता रै <८॥ 
वायुका ्रकोप तथा शमन । 


लघुषक्षयिताहारादतिशीताच्छमात्तथा । प्रदाप कामशाकाभ्यां 
भीचिन्ताराधिजागरेः । अविघातादपां गारानीणेऽतरे घातस- 
क्षयात्‌ । वायुः प्रकोपं यात्यभिः प्रत्यनीके शम्यति ॥२६॥ 
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१ षु; क्ष) शीतादिपदाय वात गणक समान, विदाही, तीक्ष्ण, अभ्छ इत्यादि 
पदाथ पित्तरणोके समान; मघुरः; प्सिग्ध इत्यादि पद्रा्थ कफगणोंक समान दं । २ तात्पय 

दं किः वातादिक्राकंः संचयकाल सप्रानगणके विदाराद्दिच्ध पदार्थे सेवन कर- 
नेसे उन वातादिकोंका संचय डदोता दं । पव प्रक्रोप कारमं पस पदा्थका सेवन कर- 
नेते प्रकोप रोता दै ओर उपशमकाटयं सेवन करनेसे उन दोषोका शमन टराता 
दे।३ शरु स्निग्ध उष्ण इत्यादि पदार्थं वातगुणकरे विपरात इं । कट, उष्ण, रूक्ष इत्यादि 
पदाथ ककशुणके विरुद्ध दं । ओर भविदादी मधुर शीतल इत्यादि पदार्थ प्रि्गुणक् 
विपरीत जानना । 


अध्यागः "२. | ` भाषारीक्रासमेता ¦ ( २७) 


लधु आहार तथा रक्ष आहार र, पव मितं आदार उना सेवन करके तथा 
आति ्ञीतकाछ.अतिशीत पदा्थाका सवन+अस्यन्त परिभरम करना; प्रदोषकाल्मे 
कामे, धन, पत्राद्कि पियोगननित इःखः) भयः; चिन्ता, शातरेमे जागरण; शाख, 
खकड़ आदिकी चोट रछगना, जरम अस्यन्त बेडा रहना तथा आहारा पाक 
होना एवं धातुका क्षीणं होना इत्यादिकः कार्णोसि वायुका कौप दता हे ओर 
उतने कटे दपए कारणोके प्रत्यनीक ( विरुद्ध किये उष्ण तथा क्लिग्धादं ) पदा- 
थाके सेवन करनेस वायु शान्त होता ह ॥ २६ ॥ 


पित्तकप जार समन 1 


विदारिकटकाम्टोष्णभोज्यरय्युष्णसेवनात्‌ । 
ध्याहे क्षुच्पारोधाजीयत्यन्नऽधगिके । 
पित्ते प्रकोपं यात्येभिः प्रत्यनीकेश शाम्थति ॥ २७ ॥ 


दारका. ताकष्ण+ खट, उष्ण पदाथाक सवन करनस्गजत्यन्त जाभ्रकं तपि 
नस दो प्रहरके समय भख आर प्यासक्र राकनस-अद्धरात्रकं समम अननक पारतरक 
दातं समय उस्याद्‌ं कारणाकरके प्त्तिका भक्ष हतां ' इन्‌ उक्त कारणा 
विरोधी मधर शीतर आदि पदाथाक्रा सेवन करनस् पिच्तका दामन हताह॥२७१। 


कंफ़का काप जार शभ्न । 


मधुरस्निगधशीतादिमोन्यदिवसनिद्रया । मदेऽ्र च भमति 

च भुक्तमाचै तथा त्रमात््‌ ॥ ८ ॥ श्ट्स्ा प्रकप 

यात्येभिः प्रत्यनकेश्च शाम्यति ॥ २९ ॥ 

मर्धुर, जिग्य, शीर्तेर तथा आदिशब्दसे भी; शकष्णांदिपदाथाकि सेवन 
करनेसे, दिनम निदा लेनेसे, मन्दामिमे अधिवः भोजेन करने) भातःकाटम 
भोजन करनेसे, देके परिभ्रप न देने अथात्‌ कटर रनम इत्याद कारणास 
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१ जो पदार्थं खानेखे जल्दी पच जाव उनक1 घु जानने} उदाहरण मेग मोट आदिं 
२ ना आदि पदार्थं रूक्ष जानने । २ जितना अपना आदार टे उससे कम खानेंको मिता- 
हार करते दे । ४ छठीविषयमं इच्छा दोनेको काम कदत ।५ धातुक्षयात्‌ सते रक्त मन्द्‌ 
संजायतेऽनलः । पवनश्च परं कोपे याति तस्मात्‌ भ्रयसनतः ॥ इच्यादिं । ६ जिनके खानेसे 
दार दोय उनको विदादी कते दे। नेस बांस ओर करोरका कौप । ७ साई मिस्च 
आदि तीक्ष्ण पदार्थ जानने । < गड्‌, खंड, मिश्री आदिं मधुरः पदाथ जानन \< घी) 
ते आदि स्निग्ध पदार्थ जानने । १० क्रटेक्री फटी) बर्फ आदि मधुर पदाथ, जानन । 
१९ भरसखीका दृध आदि भारौ पदाथ जानने । १२ उडद आदि ज्छक्ण पदाथ जानन । 


(२८ ) रा ङधरसंहिना । [=पथमसलण्ड- 
कफका प्रकोप होता हे तथा इन कारणाक विरद किये उप्ण तथा रूक्षादि पदा- 
धकर सेवन करनेसे कपफका शमन होता हे ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

डति श्रवरिधरल षण रामप्रसादक्रतायां शाद्ंधरसंरितायां भावभकाशिका- 
भाषारीकायां भषञ्याख्यानं नाम द्वितीयोऽघ्यायः ॥ २ ॥ 


ततीयोभ्ध्यायः २. 
प्रथम लिख अपि दं करि ““ नाडीपरीक्षादिषिधिः '' अत ण्व थषञ्याख्यानके 
अनन्त नाडीपरीक्षा टिखते टद 
नाडीपरीक्षा । 
कृरस्याङ्गृ्मटे या धमनी जीवसाक्षिणी । 
तचेए्टया सुखं दःखं ज्ञेयं कायस्य पण्डितः ॥ १ ॥ 
जीवक साक्षिणी णेसी धमनी नाड हाथक्रे अंगृेकी जडम हे, उसकी चेष्ठा 
करके शरीरके सुखदुःखको पीडितं जाने ॥ ९॥ 
दोषोकरि निजस्वरूपकी चेष्ठा को कहते ट 
नादी घत्ते मरुत्कोपे जलोकासपयोगतिम्‌ । कुलि 
काकमण्ड्कगति पित्तस्य कोपतः। हंसपारावतगति धत्त 
श्टेष्मप्रकोपतः ॥ २ ॥ 
वादीके कोपमे नादी जोंकं ओर सपकी चालके समान गमन करती हे पित्तकै 
कोपसे नाड ऊुलिगं (घरका चिडा) काजा आर मेडक इनकी गात्तके समान चती 
हं एवं कफके कोपसे नाडी हसं ओर कठरतरकी चालक सदश चरती ह ॥ २ ॥ 


[रीः 
[ | 





{१ साक्षीभूत प्राणवायुका । > नाडीपरीक्षा किख समय करनी किस समय नरौ करनी 
इतकी जाननेवाव्छा। ३ प्रदशयद्रोषनिजस्वरूप व्यस्ते समस्त युगटीकृतं च 1 मूकस्य मुग्धस्य 
विमादितस्य दोषः पदवार्थानिव जीवनाडी । सद्यः स््रातस्य भुक्तस्य तथा तेावगारिनः । 
छन्नषानस्य सुभरस्य सम्यङ नाडी न बुद्धयते ॥ ४ जोकः ओर सपं इनका टेटा-तिरछा 
गमन रे । ५ कुलिग) कौवा ओर मंडक इनका उक्र २ ऋर चलना दोता ड । कोई कुछि- 
गके जगह ^“ कटापिं '" णसा पाठ कदते हं, उनके मतम कदापि किये मोर इनकीसी 
चाके समान नाडी चखती ह । ६ ₹ंस ओर्‌ कन्रूतर इनकी धौरी र चाद्टहे। ` 


अध्यायः ३. ] भाषार्दीकासमता 1 (२९ } 
मानपात द्रदाषका नाड | 
टावतित्तिरवर्तीनां गमनं सच्रिपाततः ॥ कदाचिन्मन्द्‌ 


गमना कंदाचिद्रेगवाहिनी ॥ २ ॥ द्विदोषकोपती ज्ञेय! 
हन्ति च स्थानविच्युता ॥ 
सान्पातम नादा दवा; तात्र जार वरेरक्मा चट चता इई । दा दाषाक्र 
कोपसे नाडा वीर ~ चक्र त तट जखन च्हधन रगत ह तथा जपन 
स्थानम अन्यत्र नजमात म चत ह जस पत्त स्थानम चचगातस चङ ता 
वातापेत्त जानना टलच्पाद्‌ । वातक पक्षात काह गस्ड भाक दह्‌ ॥ २ ॥ 
असाध््यनाराक क्षणम 1 


स्थित्वा स्थित्वा चरति या सा स्मृता प्राणनारशिना ॥५॥ 


अतिक्चीणा च शीता च जीवितं इन्त्यसशयम्‌ । 
जो नाश अपने स्थानको स्यागदं अथात्‌ उस म्थानसे आगे पष्ठ चल्‌ 
त ल्ग ओौरजो ठहर ठहर च्छे यदो परकारकी नाये रोगि प्रा्णोको 
नाहा करती ह । नाडी असन्त क्षीण आर अत्यन्त शीतर हाग्‌ ही > 
निश्चय प्राणोको हरण करती ह । चक्ारस जो नाडा कूट जार उन्वा नाचा चट 
उस ईको भी भ्राणहरण करनेवारा जाना ॥ ८ ॥ 


उवरादिके नार्डाके क्षण 1 

ज्वरकपेन चमनं सोष्णा वगवता भवत्‌ ॥ < \। कामक्रो 

घा्रेगवहा क्षीणा चिताभयप्ठुता ॥ मन्दाः क्षीणघातोच 

नाडी मन्दतरा भवत्‌ ॥ ॥ असक्पणा भवत्‌ काभ्मा 

गुर्वी सामा गरायसा ॥ 

सामान्यञ्वरके कोपं नादी गरम ओग जद्दी नख्दी चख्ता ट्‌ खी जाक 
इच्छा होनेपर उनके न मिटनेमे तथा कथन्‌ नाडा वत जदा चलता हं 
एवं चिन्ता ( सेच-विचार ) ओर भयस नादी क्षाण रोता इ । कड _ चताः 
भयश्रमात्‌"'रेसा पाट कते दं । तहां भम कारये ग्खानस नाडा क्षाग दाता €! 
मदारि ओर धातुक्षीणवारे मनुप्योकी नाडी अस्यन्त मन्द हाता ह्‌ तथा ररक 
कोपसे अर्थात्‌ रुधिरप्ररित नाडी कुड गरम आर भासा हती द्‌ । कड्‌ काप्णाका 
जगह सोष्णा एेसा पाठ कटने ह  आमयुक्त नाडा अत्यन्त भाराटातार । जगं 


१ लट्वा ओर तीतर ये पक्षा च्पटगतिवा्ट ट । २ नाडीमध्यवदांगष्ठमरे योऽव्यथसच्छ- 
छेत्‌ । शतैरूर्व््वगमनी इषि दन्ति मानवम्‌ ॥ ३ जटरानटदौबस्यादविपक्वस्तु यो 
रसः । स आमखञ्जञको देदे सवंदोषप्रकोपकः ॥ इति । आमं-विदग्ध - विष्टस्चकं चतं- 


८३० ) दङ्कधररसटितो । [ प्रथमखण्टे- 


पिके दुर्बल हानमि जो विना प्क्रा इजा रस शेष रहता हं उसकी आमसज्ना ई 
अथवा आम करके इस जगह आमा्जणिं जानना ॥ ५ ॥ 


उतत्तथश्रक्रात्क छक्षण । 


लघ्वी वहति दीपता्ेस्तथा वेगवती भवेत्‌ ॥ ७ ॥ सुखितस्य 
स्थिरा ज्ञेया तथा दल्वती मता । चपला श्चुधितस्यापि 


तृप्तस्य उहति स्थिरा ॥ < ॥ 
निम परषकी जटरापरि प्रदीत्र दोती ह, उसकी माटी स्थिर आर वलवती 
होती ह, भृच सनुप्यकी नाडी चश्च टोतो ह, आर भाजन कर चुका दो रस 
की सारी स्थिर रोती इ, उति नारीपरोक्षा॥७॥८॥ 
अव प्रथम खिखि आये ह, कि आदि शब्दस दूत स्वप्रादेकं जानते अतण्व 
दृतकै टक्चष्णोको करदे ह- 
न्तपरीक्षा | 


दूताः जातयो व्यद्काः पटवो निर्मलम्बराः । सुखिनो 
ऽश्वृषारूटाः डभ्रपुष्पफलेयुताः ॥ ९ + सुजातयः सुचेठाश्च 


सजीवदिशि सगताः । रिषज समये पराप्ता रोगिणः सख्‌- 


रनद ॥ १०॥ 
„ खे वशमेको अथवा प्रश्न करनेक्रे विषयमे दूत कंसा होय सो कटते ह- 
जो उरखमेका जाय उह उम रागौीकी जातिका टो, टाथ पर आदिस रीनन 
हो, सवे कमम राट हो. सपद वंको वारण कर्तारो ओर सखी तथा उत्तम 
दोडें जर वद्धपर बरा सरद पष्य गार रसमरे फट करके युक्त तथां उत्तम कत्य- 
काओर उत्तमच्ष्ठारा करनकटा दत रोना चाहय।इस कमे जो चकार है रसस 


-कोई “ खामा गरीयसी + रस्त पदका अथ यर करते दकि आमकेसाथनजा रह 
उसे खाम कहतेदै वे दोष ₹दटूष्य टूषितादिक जानने जेस लिखा रे-“ आपेन नेन 
सेष्रक्ता दोषा दूष्याश्च दूषिताः । सामा दत्धुपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदद्धवाः इति । 
चां सामदोषसे सामदृष्यसे ओर सामदूष्यतासे रसादिधातु दृष्य दै मर मृत आदि 
दूषित दं। 

१ पाखण्डाश्रमचणोनां समक्षाः कर्मसिद्धये) त एव विपरीताः स्युदूताः क्मपिपनये॥ 
¶ २ तंङखकदम दिग्धांगा रक्तस्रगलदटेपनाः ! फर पकवम्रखार वा ग्ररीत्वान्य तद्धिधम्‌ । 
चेद य उपस्ति दूतास्ते चापि गदिताः।२८'दछिन्दतस्तणका्ानि स्षशतो नासिकास्तनम। 
चस्ान्तानामिकाकेशनखरोमदशस्पशः । स्नोतोऽवरोधद्टद्रण्डमूःद्रोरःकुष्षिषाणयः । कषपा- 
रोपदभस्मास्थितुषांगारकराश्च ये । विरिक्तो मदी किचित्काष्टट्टो्टविभेदिनः ॥ 


ध्यायः २. ] माषाटौकासमेता । (३१) 


रचम दन ओर उत्त वेष टो तथा सजीव काये नाकिकाकी पवन निधरको 
वह्‌ रहा हो उधरको कैतठनेवाखा, जथवा उस दिशा जआनिवाला ! त्था समयपर्‌ 
वैयको मिदलनेवादा इस प्रकारका दूत वन्ये घर सेगीके स्यि उत्तम तिधि नक्च- 
रमे जआया इजा रोगीको कल्याणकारी जानना । कोड ('स्वजातयः; › इस जगह 


 मजात्यः " पेसा पाठ कटतेदं ॥ > ॥ ९० ॥ 
टरतसे शकुन । 
कैयाहानाय दूतस्य गच्छतो रोगिणः कृते । 


न श्चभं सौम्यशकुनं प्रदीप्त च सुखावदम्‌ ॥ 39 ॥ 


जिम समय दूत वं्यङे ङलानेको जाय इस समय रस्त जरी सदंगादिकः 

स्तस्य शङ्खन रोयतो रोगीको शुभदायकः नहीं देति, अंगार तैल ऊख्थी 

इत्यादिक प्रदीपे (अग्रम) शङ्जनर्टो तो श्ुभदायक हँ, अर्थात्‌ जञ्युभ शान शुभ 
दं जर गुभ शङ्कन जगुम टोते ह, णसा ज्योतिषरास्रमे लिखा इ ॥ २१५॥ 


वेद्यके शङ्कुन । 


चिकित्सां रोगिणः कतु गच्छतो भिषजः ज्जुमम्‌ । 
याचायां सौम्यशकुन परोक्तं दीप्र न शोभनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


[ग ति ए त, `) ति 7 1 1 1 की णीं = ~~~ ~~ ~~ ~~ 


नुसा सी क्टवो मैकका्य अस्रयकाः। पाश्डण्डायुधधसः प्राप्ता वः स्युः्चरम्पराः। 
उग्र कीणणयस्तव्यणन्यिनोद्धनवणससः । न्थृनाधिक्ाङ्ा उद्धिश्य विक्त रौद्ररूपिणः ॥ 
कत्पय उष्श्चपन्ति दूतास्ते चापि गरहदिताः। 
२ यस्यां प्राणयर्द्धाति खा नाडी जीवसथुतेति । 
२ याम्यां दिशि अंजनखयो वि षमैकपदे स्थिदाः। वैद्य य ऊवसर्पति दूतास्ते चापि गदिताः! 
९ केनस्य पिन्ये देवे दा काय चोर्पातदश्चने । मभ्याहदे चाधरत्रे वा सन्धयो: कृत्तिकास 
चच । जाद्राश्टेष्णमयामत्यपृर्वासि नरणीषु च ! चतुध्या वा नवम्यां वा षष्ट्यां सधिदिनेषु च। 
दक्िणाभिसमखे देश्ते च्वद्छचौ वः इताशनम्‌ । ज्वद्यन्त प्चन्त का कररकसणि चोदते 
नन्रे भूमौ शयान चा वेगार्सगण चा इचिस्‌ । भकीणकेशमभ्यक्तं स्विन्न विद्रषपेदव च। 
चेय उपसतपति दृतास्ते चापि गहडिताः ॥+ इति ॥ 
५ सौम्पशकन--भ्ध्यै, खदेगः) शख, वीणा, वेदध्वनि, मंगदमीत;.पुत्रान्कित स्री, बछर 
स्दित गोः टे इष्ण क्सये सन्मुख गाघ्र नो उत्तम जामना। 
६ भदरीपशक्कन--कदयी, तिन्ध, कपास, तिनक्रा, पाषाण) भस्म; ऊगार) नेच्ट) काष्ट 
सरसं, खरदा, टाकन्छी राग दत्थादि उत्तम नरी जानने । । 
७ खयो रणे कमणि चा अदेशा शागग्रदे नट विन्टौकने च । व्याधौ च नचत्तरणं भयात 
शस्तः श्रयाणाद्‌ विषरोतभावः। 


(३२) शाङ्गधरसोदिता । [ पथम्ड- 
रोगीच्ते जषध करनेका जानेवारे वैयको मागमे सोम्य शद्कन शुमदापक ह 


ओर दीपं शक्न अच्छे नीं ॥ १२ ॥ 
निजग्रकृतिवणन्यां युक्तः सत्वेन सयत । 
कै, अन, | 
चिकित्स्यो भिषजा रोगी वैवमक्तो जितेन्द्रियः ॥ ३२३॥ 
नस सेगीकी पटमक्रति पटी न हो तथा देहा वणं पट्या न दो,जगर सन्ध 


१ भृद्धासखनवद्धमाननङद्यबदद्धे कपश्वामिषे शखक्लीरनृयानपूणक्रदटशच्छतराणि निद्धा- 
थकाः । बीणकेतनमीनपकजदधिक्षौद्धाज्यगोयोचनाः कंन्यारत्नसितेक्षुवस्सुमनाविप्रा- 
ग्वरत्नानि च । २ गमनं दक्षिणे वामान्र शस्ते ग्वश्रगाद्योः । वामं नङ्दचाषाणां ना भयं 
शशस्पयोः ॥ भासकौरिकगरधाणां न मअ्रशस्तं किरोभयम्‌ । दशने च सूतेचापिन 
गोधाकृकरासखयोः ॥ ङटत्थतिर कापी तषपाषाणभस्मनाम्‌ । पातर नेष्टे तथांगास्तंटकद- 
मपूरितम्‌ ॥ प्रसन्नेतरमय्यानां पूर्णे वा रक्तसषपः । शवक्रार पटाशानां ङृष्काणां पथि 
संगमाः । नेष्यन्ति पतितास्थीनि दीनान्धरिपवस्तथा ॥ ३ कोहं आचाय पांच तत्वकरकंः 
पांचभोतिकी भक्ति कदते है, जेस प्रभ्वी, जट, तेज; वायु ओर आकाश त्वां करकः 
जाननी । कोई २ सत्वशणी रजोाश्णी ओर तमोशणी तीन भ्रकारकी भकूति कते ₹े। 
दख प्रकार प्रकृति्योको कहकर अव्र ॒वर्णक्रो कहते द--प्रकृति सात म्रक्रारकी द प्रथ > 

सेषोके ॐ, # ,१ टैः कर, क 9 क्‌, । प क @ भ, र 
दोषोके मिखापसे गौर सन्निपातक्त, जसे सश्चतमं सिखा दे- शक्रशोणितस्तंयोगाद्‌ या 
भवेद्‌ दोष उत्कटः । प्रकृतिर्जायते तेन तस्य मे टक्षण श्चरषु ॥ वदी अक्ति अन्य 
उपाधियोसे भी दोती दे । जके चरकमे टखिखा ह कि जातिपरसक्ता, कुटप्रसक्ता, देशान- 
पातिनी, क।लाठपातिनी, वयोऽचपातिनी अर प्रत्यात्मनियता भक्ति । तर्द जातिप्रसक्ता 
कुति जाति > भे परथष्टरे दोती द नेसे सुनार, लोदार, दर्जी, नाई, कुम्टार अदि 
वोदना, चाद चलना आदि 1 कुटपमसक्ता भ्रकृति जसे बाहणोकैे कलमे तपःभियता, 
क्षियङ्ङमें शूरवीरता आदिं धमं दोते र । देशाचपातिनी म्रकृति जंसे-कर्नाटक, पजान. 
उडिया, आसाम; गजसतके रटनेवद्ेके कायिक; वादिक्र) मानसिक धमं पृथक्‌ >, 
काडाजुषातिनी मकृति जले--समय > मे देहादिकेमिं दुर्वखता स्यूखता आदि ओर दोषाका 
संचय, कोप प्रशमादि प्रथक्‌ २. रोते दे । वयोऽलुषातिनी प्रक्रति जेसे-बाटय अवस्था, 
यौवन अवस्था ओर वृद्धावस्थादिकके धम प्रथक्‌ २ दोते रै । ओर सातवीं प्रत्यात्मनि- 
यता प्रकृति हे जेसे प्रत्यक मनुण्यके रदती ड, वे खव प्रकृतियां कायिक, वाचिक्र ओौर 
मानसिक स्वभाव विरोषकरके परथक २ द । 

४ तहां वणशब्द्‌ करके प्रभा जानना, उसीको छाया भी कडते हे । परन्तु कोः आचाय 
प्रभा ओर छायाम मेद मानते र, जेसे- 

८८ वणप्रभा मिभिता या छाया सा परिकीर्तता । वणमाक्रामति च्छाया 

मभा वणप्रकाशिर्न । आसन्ना लक्ष्यते छाया प्रभा दूराच रक्ष्यते ॥ > 
ब इस वणमे परभा छायाका केवल लक्षणभेद्‌ दी नही है किन्तु स्यामे भी मेदड। 
-गौर कृष्णः श्याम ओर गौर श्याम रे वर्णं चार प्रकारके द । प्रभकरे सात भद द 


अप्यायः २, ] भाषारदीकासमता । ( ३३ ) 
गणी यका आज्ञाकारी तया इन्धियोका जीतनेवाला पेसा रोभी होय तो उसका 
करय चिकिसा करे अथात्‌ ओषधि देवे ॥ ५३ ॥ 
तदा इषं स्वप्नं । 
स्वप्रे नरान्‌ गुण्डा रतष्कष्णाम्ववृतार्‌ । व्यद 
क्किताग्‌ कृष्णान्‌ सपाशान्‌ सायुषानपि ॥ १४} वधघ्तो 
निच्त्यापि दक्षिणां दिशमाधितान्‌। मरिषोध्चरष्टान्‌ 
श्ापुसान्‌ यस्त॒ पश्यति । स॒ स्वस्था टमते व्याधि रोगी 
यत्यवं पञ्चताम्‌ ॥ १९५. ॥ 
म्युप्मपं मण, संन्यापी, जयता साई इत्यादि अंडे इण, खाट, काटे वश्को 
पहन प नाक कान कटे हष पामरे, इवडे, ख ग, काल, हायथोपे प्संस, तल- 
वार, पाछा, वरध इत्यादि धारण रयि हूर, वधत, मारः हृष, दक्षिण दिङ्ञामें 


म्थिन भसा, उट, गधा इनपर चे हप्र, परुष कवा ध्ियाद्ा देख तो रोगरहित 
मनृप्य रोमी होवे ओर रोगा मनुष्य देसे तो परणण्को भप्त ॥ १४॥ १९५॥ 


अधो यो निपत्यु्ानटेऽयो वा विरीयते । श्रापदरन्यते 
योऽपि मत्स्या्येिलितो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ यस्य नेमे विरी- 
येते दीपो निवांणतां व्रजेत्‌ । तैं सुशं चिषेत्‌ वापि खेहई वा 
लमते तिखान्‌ ॥१७॥ पक्वाद्र खयतेऽश्चाति विशेत्‌ कूषस्सा- 
तटम्‌ । स स्वस्थो टमतेव्यापि रोगी यात्येव पञ्चताम्‌ ॥१८॥ 
जा मतरष्यं स्वप्ने अपनेफो पवंत अथवा वृश्च इत्यादि उन्वस्थानसे गिरता 
दया देखे तया जख्म ङ्व जाव, अभिभं गिर जावे, त्तेन काः हो अथवा अपने 
कुटव, नाच करक, पाडत ह+ मड जाद्‌ 1 जसको [नग जवि ( आबदश्न्दस 
सगर. सूस.फाटर आपि {निगय जापी) स्वप्नपे नत्र जाते रर, जरतां दापक वुश्च जावे, 
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रक्त, पीत, असित, श्याम, देत, ओर पांडर 1 छायाके पच भदरं ह्‌-स्निग्ध, विमल; 
रूक्ष, मख्िनि ओर सक्षिप्त । दःख सदनशीलनाको सत्व कडते द जंक लिखा हे ““सत्व- 
वान्‌ सदते सर्व सस्तभ्यात्भानमात्मना । राजसः स्तम्भमानौऽन्यः सते नेव तामसः ॥ 
तटां प्रवर ओर मध्यमके भदसे सकवक तीन मेद द । इन खवके टक्षण यापर ग्रन्थ बट- 
नवे भवसि नहीं स्वि सो म्रन्थान्तरसे जान टेना । १ आटो सेगी भषग्वश्यो ज्ञापकं 
स्वत्वव्रानपीति । > सौरम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । ३ जननी प्रषिशेन्नरः इति प!टान्तरन्‌ । 

२ 


( ३४} रा ङ्धरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
तट. सरको पवि. छह (सखवणग.तावा.रागारीराणरोहा आदि ) क पहणसे कपास 
खट, ठखवण आदिकी प्राप हो ओर भिर मिरे, णवं पक्शन (प्रडीः कचाडी छड्डू) 
प्राप हो अथवा पक्वान्रका भोजन कर ( तथा भाताके उद्गम अथव; साताकां सो- 

ञे णादाक्चि साय शायन केरे) जो यं अथवा पातालं ध्वेङा कर ता रोगराहत 
मन॒" रोगी री ऊर रोगी मनुष्यं भर्‌ ॥ १६-१८ ॥ 

दुःस्वप्नका परिटार । 


दुःस्वप्रानेवमादी दषा श्रूयात्न कस्यचित्‌ । घ्रानं ुयादुष- 
स्येव दथयद्धेमतिलानथ ॥ १९ ॥ पठेत्‌ स्तोयाणि देवानां 
रात्रौ देवाटये षसेत्‌ । श्वैव भिदिनं मत्यो दुःस्वप्रात्‌ परि 


स॒च्यते ॥ २० ॥ 
पृः कदे दए ( नप्र्सडितादिक ) खरे स्वप्राको देखकर किंसीसे न कट्‌ 
प्रातःकाड उट स्नान कर कष्टिः तिर ओर इवणक्रा दान कर ओर दुष्टस्वमनाङकः 
१ क्ष्णषहसखनास गञन्द्रमोश्चादि ) देवस्तोत्रोदा पाठं करे । इस भरकार दिनम 
त्यं कर सापि देवजदिरथं रहकर जागरण करे । इस प्रकार तीन दिन करनेसे 
वह मनप्य द्ष्टस्वप्र ( खोटे सपने ) के दोषासे छट जाता हं ॥ १९ ॥ २० ॥ 
अथ ज्युभ स्वप्र । 
स्वप्नेषु यः सुरान्‌ भूपान्‌ जीवतः सुदो द्विजान्‌ । 
गोसमिद्धाप्नितीथानि पश्येत्‌ सुखमवाप्डुयात्‌ ॥ २१ ॥ 
जो भवप्य स्वप्रमे इन्दादिक देवता, राजा महाराजा, जीक्ते दण भित्र ऊट 
म्बके लोग ओर द्ाद्यण.गो.देदीप्यमान अपरिमथुरा.प्रयागादि तीथं इत्यादिर्कोका 
देखे जथा तीये कलिय गरु आचायं आदेकी देखे तो सुखक प्राप्त दो ॥२१॥ 
तीर्त्वा कटुषनीराणि जित्वा शडगणानपि । 
आरृद्य सोधमोशेटकरिवादान्‌ सुखी भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जो मनुष्य स्वप्रमे कीचके पानिर्योका ( आदिशव्दसे नदी) नद, समुद्रको ) 
तरे अथात्‌ पार दोय कथा श्ओंकरा जीतके आवि आर सफेद घर, वेट, पवेत ओर 
हाथी घोडा इनपर आपको चटा इञा देखे ती उसको सुखकी प्रापि दो ॥ २२ ॥ 
शुध्रपष्पाणि वासांसि मांसमत्स्यफटानि च । | 
प्राप्यातरः सुखी भयात्‌ स्वस्थो धनमवाप्नुयात्‌ ॥ २२ ॥ 


१ घान्यादिक्धौक्ौ पीस सिद्ध की इर जो सुया उखको स्वप्रमें पीवे तो अद्युभ दै ओर 
इसे व्यतिष्प्ति अर्थात्‌ अन्यप्रकारकी दारू पीवेतो शुभदे, जेसे छिला दै- ' रुधिर 
पिवति स्वप्ने मद्य वापि कथचन। ाद्यणो रभते विद्यामितरस्तु धने लभेत्‌ ॥ › 





अध्यायः £. ] मषाटाकासमता । ( ३०५ 
_ नो मर्य सेद्‌ पुन्य; सेद्‌ दल. कचा मम. मछली. ओर जत्र आदिकं 
कप स्वप्र देसे वह्‌ गीं रोगरहित दो अर सगहान देतो उसको धन प्राठिदी 
भगभ्य ध न ~ >4 
गमनं टेपो विष्ठया शदितं मृतिम्‌ । 
आममांसाशनं स्वप्ने धनारोम्याप्तये विदः ।॥ २४ ॥ 
नो सनु्य स्वप्रे जगम्या खी ( रजस्वला, वहिन, व. गुरुपल्नी } भादिमि 
गमन क्रे; जथवा जगस्य स्थानें जाय तथा विष्ठास्त जयनीं देह छिपी इद देखे तथा 
आपको अथवा जन्यको सदन करता जयदा मग इषा देखे तथा क्वे पांसक 
सक्षण करता देख न सेमयुक्त निरगी दः जर अरोगी पनुप्यको धन प्राप्त दीपै ४ 
ज ् व किक भ 
जलका भ्रमरी सपो सक्षिका वापि यं दशेत्‌ ! 
य भया र क स्व्‌ गृ । वृप्तिया्त #: 
मेगी स्‌ भूयादारोग्यीं स्वस्था धनमवाप्नुयात्‌ ॥ २५ ॥ 

, निस अनुप्यको सपनेमे जाक; वरी; सपथे ओर मक्खी कटः वा शब्दस 
वर्‌; ततेयां मच्छर आदि स्सेतो रोगी रोगरदहित दौ ओर स्वस्थ सनृष्यकनो 
प्रनकीं प्रापि होते ॥ २९ ॥ 

इति शीवेचरत्मं प० रामप्रसाढश्तायां काङ्गधरसटितायां मावव्रकाशिकःयां 
माषाटक्(यां नाडीपरीक्चादिविधिनःम त्रृतीयोऽध्यायः॥ २} 
98 ऽध्याय यु $ र 
चतुथाशध्यासयः £. 
प्रथम्‌ यह्‌ लिख अप्य हं कि "तती दीपनपाचनम्‌" जत एवं दीपनपाचना- 
ध्यायको क्ते है- 





दीपनपाचन ओषध । 
पचेत्ामं वद्वि दीपनं तद्‌ यथा निशि ! 
पचल्यामे न वद्वि च कुया्ुत्तदधि पाचनम्‌ ॥ 
नागकेशरवद विद्माचि्ो दीपनपाचनः ॥ १ ॥ 
नौ ओषध आमक न पचावि ओर अगिको परदीत करे उसको दीपन 
जानना । जेसे सोफ ओर जो ओषध आमो पयि ओर अभ्रक प्रदीप्त न केर, 
५ इव्यगणावल्याम्‌ “शतपुष्पा टघुस्तीक्ष्णा पित्तछदीपनी कंडः"कदाचित्‌ कोई अश्र- 
करे करि जब सफ दीपनी है फिर आमको स्यां नदीं पाती भौर विना आमके पचे अरि 
कदाचित्‌ दीप्त नदीं दोती ? तहां कडते देँ क द्रव्योकि भभाव अचिन्त्य डेः यद्‌ सुश्रुते 
च्लि ह । इन हेतुसि विचारनेमं नदीं आते'"नौषयिंदैतभिर्विद्धान्‌ न परीक्षेत कथन्दन । 
सहस्राणां च हेतूनां नांव्ठादिर्विरेचयेत्‌ ॥ ”' इत्यादि ! > ““ जठरानदौषस्याद्दिपक्म्तु 
यो र्तः ! स भाम्षन्नतको जेयः सर्वदोष्रक्ोपनः ?' 


# ई 


८३२ ) शाह्गधरसंहितः। [ प्रथमखण्डे- 


ॐ. # क्रहू न, नाणे [नभ स व = ~न न्ट 1 0 आर 
रसकं "पाचनः सेज्नक कते द्‌ जसे नागकेसर र सः अधि परदीप्त करे ओर 


आपको भी पयवे टस अआषधकौ दीपनपाचनः काटुमे ट विषः ॥ १६४ 
समन ओषधे; 
८ 2 च [धिय म्‌ => प्‌ च व| धं ५ | ननः ६ 
न शीधयति न द्रष्ट समा देषास्तथोदतार्‌ । 
समीकेरोति विपमान्‌ शथनं तद्‌ यथाऽमृता ॥ २॥ 

न जषध वावादि्प समार हों उनको विग नश्च ओर न शोधन करे 
तथा विगड इण दुषो निलयाङर समान दामे आ करे, तावर य <किजो 
ङक उस भराणानि खाया पया ह उनफो विना निकाटे अथेति न दभन करे न 
द्स्त करावे कतु ज दीष हा उस भटेकर उसी जगह उसको शपनं कर एषे उ 
को "शभन'" भज्ञकर कहते दे 1 इस जगह दोप शाब्द दोपोमर ओर उन दौमेकिं 
कामे भी कायं कारणकैः उपचारे छना वाचि 1 उदाहरथ स पिर ॥२ 


यनुद्ोमन २4 ॥ 
कत्वा पकं मलन यद्‌ मिला वन्यो नयेत । 
तच्चानुलामनं क्य यथा प्रक्ता हरीतकी ॥ ३ ॥ 


1१ प, ह क्हिर [र [द क गर म => (न ङ्म ५५ ३ ६ र मत्‌। ध ह 
र जव बहु काय सदःःददरषि पदः पय्‌ कदन श्रा करक 


परस्पर बद्धं अथवा अवद्रीकों प्रथद्स्कर नतिशन द सदयः ६ न युगी- 
पादिर्कोका वेव अथात्‌ वद्ध को्ररो स्वन्छ क्रफे मलसदिकिंको अधोभागे पाप 
कर गुदाद्रारा निके उस जओषधकोअघरोभनः' जानना । उदाहरण > हरेः 
खयन ओषध । 
कतः ~ दप भु १२) ध कृ भटा फम्‌ 
पक्तव्य यदृपकषेव श्छिर्‌ कष्टे मलादिश्चम्‌ 
नर्यत्यवः क्षसन तद्या स्यात्‌ इृतमाटकः ॥ ¢ ॥ 
पश्चात्‌ पाक्‌ हीने योग्य जो वातादिकं दष उनके को्रंित तमस जौँ 
ओषध उनको विना ही पाक करये -नचके भागपरं खाकर गदान दाग निन्ये रस 
को ˆ संसन'' संज्ञक ओषध कहते हं । उदाहरण जस अमरुतासक्रा गदा ॥२॥ 


"णि ष्म "षणी ण्ये ० ज 


१ नागकेशरके रक्षमुष्ण रव्वामपाचनमिति । ॐ चित्रकः कटुकः पाके वद्धिकृत्‌ पाचनो 
षुः । ^ न शोधयति यद्‌ दोषान्‌ समान्‌ नो रीस्यत्यपि । समीकरो ति कुद्ांश्च तत्‌ संशम- 
य्ुच्यते ॥ इति पाठान्तरम्‌ । ३ रसायनो क्षशमनो दोषणां ज्व नाशिनी । गुडूची कटुका 
रुष्वी तिक्ताश्रि रीपनीति च । ४ आदि शब्द्करके मलमू" दिक जानते । ५ पाचकस्थानके 
आश्रय करके कोई कोष्ठशम्द कर # ह्यादिकाका भी ग्रहण कुरते दे जेसे -स्थानान्यामा- 
भ्रिषक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । ह्दण्दरूकः फुप्फुसश्च कोष्ट इत्यभिधीयते । ?, 


सध्याश्रः ¢; | स पादाक्रिमपेना | ६ २७ } 
दस ओषध । 
5 स > ८0 षः 
मरादिकप्यदं द वदरं उ पिष्ह्ति मः । 
भित्वाऽघः पातयति तद्‌ भदन कट्की यथा ॥ ९ ॥ 
 अय्‌-जो आओंषध वातादिरौषोकरकफे कये इष अथवा विना वैधे गाटके समान 
महश्रन्रारि छेको तोड पोदकर नीनेमे भागय शमाये भदे द्रया निकार 
रभः `` प्रदन " संज्ञक ङटमे 7 ¦ जम्‌ कुसा ॥ ~ ॥ 
रेन अषध्‌ 
विपक्वे यद्वत्‌ र: मसछादि ददतां नयेत्‌ । 
स्चुयत्यपि तज्ज्षयं रेचनं सिवता भथा ॥ &॥ 
जय--नो ओषध पेटके अन्चादिकोका उन्तप्र पाक रहोनेपर अथवा कर कि 
रदहनेपर उन अन्नादिकोको तथा वातादिपरको पतखा करके अधामागमे खय 
गृदाद्वारा दस्त करवि उसकी ^“ रेचन '' संज्ञक कहते ह, जेस निसोथ । रेचक 
मात्र दर्यो पृ्वीतत्व ओर जलतत्वके गुरुतादि शुण अभिकं होनेस नीचेको 
जाती हं अतपव्‌ दस्त करति हं । गुरु ईट्‌ करके इस जगह प्रभावविष्ोष 
जानना, अत्या मत्स्य, मर, शिष्टान्नारिकोरो किर्चकत्य आगा ॥ 2 ५ 
वमन ओषध । 
^ _ ऋ 
अपक्रपित्तश्टेष्माणो वल्छदूभ्य नयेत्‌ तु यत्‌ । 
वसनं तद्धि विज्ञेयं मदनस्य फलं यथा ॥ ७ ॥ 
जो अषय पक्रदश्चाको नहीं प्राप्त हुए ण्स पिच ओर कफको वाकार करकः 
मुके दारा निकाटे ( रद्‌ करवि ) उसे ˆ“ वमन ›› संज्ञक जानना । उदाद्रण 
जैसे मेनफल । संभणे वमनकारी दव्योमिं पवन ओर अभिके गुण खघुत्वादि 
अधिक रोनिके कारण उपरो जाते इं अतप्व रद होती दे । इस जगह भी 
ङघुत्वारि करके प्रभाव विशेष जानना अन्यथा तीतर खीर आदिको वयनत्व 
अगा । कोर प्रश् करे किं कषक वमन ओर पित्तको पिरेचनद्धारा निकार 
रेसा शाखमें टिखा दे, फिर इस जगट्‌,पित्तको वमन दारा निकाटना केसे कटा ? 
तहा कहते दं कि अपक्त पित्तिको वपन दारा दी निकाटना चादिये, जैसे टिखा 
है कि कटु तिक्त ओर अम्छको वमन करके निकाले । देखो रग्धपित्त अम्छताकां 
परापर होना हे अतण्व अम्छपिरकी चिकित्समे प्रथम वमन कराना छिखा ॥७॥ 
१ सण्क ओर गांडदार । > मरलशब्दसे इस जगद दोर्षोका ग्रहण दे, आदि शब्दस रूक्ष 


दूषितादिकंका भी ग्रहण हे। ३ आदिशब्द करके दूष्य ओर दूषितादिकरोंका दण दे । 
% मदनस्य फट बलादिति पाठान्तरम्‌ । 





{३८ ) आ ट्र सिना ॥ [ परभनसण्ड- 
मशोधन जष्र } 
॥ , स^) | १५ ह । ४ चय 
म्थानाद्रहिनयेदुध्वमधो वा मलसचयप्‌ ¦ 
चके ७ क ष, [ङ स) ४ 
दृह सशापिन तत्‌ स्याहवदाठल[फट यथा | ८ ॥ | 
जो आष स्वस्थानमें संचित म्रा { वातारिकं ) कौ ऊपरके मागमे शा 
कर्‌ ( उखं नासिका ) दारा वाहर निकरे, अथवा उस्र संचयकेो अथोभागमं 
लाकन { युदा छग भग ) ठारा वाह्‌ निकरे, उस्तको `“ संकोभंन्‌ `` जानना 1 
उदाहरण जसे देवदार फः जिसके वंदा ओर घवरवष्छ भी कहते दें) 
द्हके करनमि फम्त खोटना मी शोधन स्याद) ८ ॥ 
दुन जोष । 
श्टिष्ठाच्‌ कफादिकाच्‌ दोधान्मख्यति यद्र ) 
॥ र | ध प॑ क, मै [रे र (ल 
छदनं तद्‌ यवक्षार मरिषानि शिलाजतु \ ९ \ 
जा आविध परम्पर एकमे एक निदे इष कदि दोषौ अपनी श्ञक्ति करके 
फाड़कर प्रथः = कर दवे उक्र "* खेद्‌न " ओषध कहते हं । उदाहरण नेसे 
जवाखारः काटी मिरच आर शिलार्जात । ““ मरिचानि" इस वहुवचनसे खाट 
मिग्च भी छेद्‌नकणे जाननी । प्रश्न वाता कम त्यागकर इस जगह शेक्मे 
कफारि केम क्या कहा † उत्तग-्कोा ऊन्वेमृन्छसय अवसाखन्व्‌ ड डप कारण 
कफम रक्खा ह ॥ ९ 1 
रुखन जाषय ¦ 
ल गेष्योेखयेन्न 7 । १ 
थात्रून्‌ मलान्‌ वा देहस्य वि यत्‌ । 
रेखन तयथा क्षोदं नीर्खष्णं वचा यवाः ॥ ३० ॥ 
नौं षध रसारिश्रात् ओग वातादिदीप उनको सखाके देटसे बाहर निकट 





"ग्णयाषषयिषरैी णिग ि 





खख रद्रके द्वारा ओर नाकम नास देनेसे वमन ओर नासके साथ चे दोष निक्ते 
। > शोधन बाह्य ओर भाभ्यस्तस्के दन्ते द्‌) प्रकारका दतां बहिराश्रय्लत शस्रक्षार 
अत्रिप्रटेपादि । ओर आभ्यतराश्रय चार प्रकारका ह जसे-वमन विरेचन आल्यायन 
ओर शोणितावखेचन । कोई शोणितावसेचनकी जगद शिराविरे्वन करते परन्तु उसे 
चमनके अन्तर्गत जानना क्योकि उर्ध्वशोधक है । २ कोई परस्पर गठे हण एेखा कदता ई 
जौर कोई “श्लिष्ट, का अर्थं अत्यन्त कुपित ठेसा कटता  । ओर आदि शर्करे वात 
पित्त रुधिर ओर कृमि इनका भी दोष शब्दकरफे ग्रदण है जैवे सुशतम लिखा 'न तददेदः 
कफ़ादस्ति न पित्तान्न च मारुतात्‌ । शोणितादपि वा नित्ये दे पतेस्तु धार्यते ॥ ओर 
कूमिको दूषत्व गुगगु्कल्पमें छ्िखा है यथः-“पचादिदोषान्‌ समये " इप्यादि, यदह चच 
दोष करके वातः पित्त कफ, रुधिर ओर कमि्योका प्रदणड । ४ : नोर कोष्णं वचरः 
यचाः' इति पाठान्तरम्‌ । अये पाठः कषोरुकल्यनया केनापि लिखितः, 


सव्याय; & | भाषाटाकाममेता । ( ३९} 
द्व उसको “ ठेखन › ओषधि कदते हे । उदाहरण जैसे-सहत, गरम नल, 
वच ओर जौ 1 मन्‌ वा इसते "वा" जौ पडा हे उससे मनर दोष पथकः 
जानना । क्योकि मनक दोषोकी चिकित्सा दूसरी हे । ्रश्र-मनकं दोष कोनसे 
हं ¶ उत्तर“ ग्जस्वमश्च मनसौ दो च दोषद्दाहतौ " इत्यादे) अथात रजोगुण 
जर तमोगुण ये दो मनंक्रो विगाडनेवाटे दीष ॥ १० ॥ 
री ओषध । 
दीपनं पाचनं यत्‌ स्याद्ष्णत्वाद्‌ द्रवशोपकम्‌ ¦ 
ग्राहि तच्च यथा श्ण्ठी जीरकं गजपिष्परी !! ३३ ॥ 
नो ओषध अभि प्रदाप्त करे जार मादि पाचनं क्ते तथा टउध्णवीये 
ठनि जलस्वरूपं जो कफादि दोष) धातु आर म इनक शोषण्‌ के उसको 
"“ ग्राही " कहत टं ! उदाहरण जैसे-सोंट- जीरा ओर गजपीपलः ॥ ९१॥ 
स्तमन ओषध्‌ । 
[6 
र्यात्‌ रौक्ष्यात्‌ शत्यात्‌ कषायत्वाह्ृश्धपाकञ्च यद्‌ भवेत । 
वातक्रृत्‌ स्तम्भन तद्‌ स्याद्‌ यथा वत्सकट्ट्क ॥५ ३२ 
जी ओषधि रूक्ष एणकरे, शीतवीयं करके, कषले रसकरङे युक्तं दोनिसे एव 
षाककरफे टकी दोषे; इस प्रकारकी जौ ओंषयि वह्‌ वादीकौ उस्पन्न कर ट । 
अत ण्व जओषधकास्परमनःः जाननी । उदाहरण जसे-कुडा मरः स्मोनाकटट) ९२ 
रसायन ओषध ¦ 
ॐ = 9 राट ९ । 
रसायनं च यद्‌ ज्ञेयं यज्जराव्याधिनाशनम्‌ । 
यथाऽम॒ता रुदन्ती च गुग्गुहश्च हरीतकी ॥ १३ ॥ 
जो ओषध देदकी वृद्धावस्था ओर ज्वरादि रोगोका नाश करे उसको रसायन 
जानना । उदाहरण जेसे-गिरोय, र्दती ( शाक्का भद्‌, पथमे बहुत विख्यात 
डे ) गगर ओर हरड । प्रश्र-व्याधिकं कहनेसे दी बृद्धावस्थाका प्रण होगया 
फिर पथक्‌ क्यौ कही १ उत्तर-जराशनब्द करके इस जगह स्वाभाविकं वुद्धावस्थाका 


मयय 








१ ग्रश्र-व्चसभ्रार्दी नदीं दो खकती स्यो कि*अनिदखगुणभूविष्ठ हे ओर अने है सा शोषण 
करता दै ? उत्तर-संग्राहि ओषधि पक्व ओर आमग्रण करनेसे दो प्रकारकी दे तहां जो 
संग्ररणीमे आमको पचायकरे अभ्चि भन्वछित कर उसी ग्रहणीमे स्थित दवताको सुखायके 
स्तभन करे उतरे उष्णप्रादक जाननी । ओर जो ओषध अतिक्षायादिकरमिं पक्तमरदिकोंको 
म्तंभन करे उसका सग्रह करे उते शीतप्रारक जाननी।ये दो अनिरखगुणभूयिष्ठदं परन्तु 
फिगर भी सैग्रारिन्वमे दोषता नदीं अती । > धोधयात्मादिविज्ञाने मनोदोषोषध परम्‌ ) 


(२०) शाङ्॑धरसहिता [ पथमखण्ड- 
ग्रहण हे,कयेकि सत्तरवर्षके उपरान्त स्वाभाविक वृद्धायस्था कदसती द ! जो रसादि 
धानुओकी अयन अथत्‌ पोषणकारी हीय रस्षको ` रसायन ` कहते हं ॥ ५३ ॥ 

| बानीकरण्‌ जषध ॥ नीकं 
यस्मात्‌ द्रव्यात्‌ भवेत्‌ चलीषु दषो वाजीकरं च तत्‌ । 
गृ र ५० ५ 
यथा नागबलाद्यास्त॒ बीज च कपिकच्छुजम्‌ ॥ १४ ॥ 
जा ओषध धातुको वटाकर चियोग दषयुक्त शक्तिको करे अथात्‌ प्रथन 
राक्तिको वटि उसको वानीक्रण जानना ! उदादरण जसे नागवत्या { खटी ) 
( आदि शब्दे जायफट, शतावर, दृध, मिश्री इत्यादिक ) ओर कोंचके वीज । 
श्राजीकारण दो प्रकारका है-एक वीयस्तम्भनक्ताँ, दूसरा वीयवृद्धिकरी ॥ ५४ ॥ 
धातुरृद्धिकारी ओषध । 
यस्मात्‌ शुकस्य वृद्धिः स्यात्‌ शुक्रङं च तदुच्यते । 
यथाश्वगन्धा युशली शकरा च शतावरी ॥ १५ ॥ 
जिस आप्रपमे धातकी वद्धिं दौ उस ओषधको शुक जाननी । उदाहरण 
ज॑से-अस्तगन्ध, यसटी, पिओ, शतावर इत्यादि ॥ १९ ॥ 
धातुक्रो चैतन्यकनतां तथा वृद्धिकारी ओषध । 
दुग्धं माषाश्च भट्धातफलमजाऽऽमखानि च । 


प्रवत्तकानि कथ्यन्ते जनकानि च रेतसः ॥ १६ ॥ 
गु धातुको चठन्य करनेवारी तथा उत्पन्नकारी एेसी ओषध दूध, र्‌, 
मिटविकेः फलकी गिरी आर आयल इस्यादि जानना ॥ १६ ॥ 
याज्‌क्रिरण ओंषधपिंरोष । 


प्रवतन घ्री शुक्रस्य रेचन बृहतीफलम्‌ । 
जातीफटं स्तमकं च शोपणी च हरीतकी ॥ १७ ॥ 
खी वा्यको प्रगट करनेवारीं दे आर बडी क्टे्यका फर ञुक्रका रेचनकता इ 
एव जायफट वायका स्तभक ह ओर हरड गुकको सुखनेवारी ह. कों प्रथम 


पद्का यह अथं करते हं कि कटेरीका फट खीके वरीयैको प्रवैन ओर रेचनकर्ता 
ह, पर यह अथं ओष नरी ॥ १७ ॥ 
सूक्ष्म ओषध । 


देहस्य सृक्ष्मच्छि्रेषु विरद यत्‌ सक्ष्मसुच्यते । 


९ खीस्मरणक्तनदरनसरभाषणस्पशनचुम्बनालिद्धनादिभिः ज्ुकस्य प्रवर्तनम्‌ | 
€ इति भावमरकाशे ) । 


ध्यायः 9.“ | भाषादीकासतरेता । ( ४१) 


तद्‌ यथा सेन्थवं क्षोदं निम्बस्तेकं शवूद्धवम्‌ ॥ १८ ॥ 
जो आंषय देके स॒ध्मन सि ( सोश्च ) य परवह कर रसक्म सद्म जपि 
कते ह. उगाहरण ॐस-संधानफक. सहस, नीम ओर अण्डीका देख { अथवा 
नीमका तेर ओर अण्डीका तेद ) ॥ १८ ॥ 
व्यवायी ओषध । 
पूव व्याप्याखिलं काय ततः पाकं च गच्छति । 
व्यवायि तद यथा भङ् फेन चारहिसमरुद्धवम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो आष अपक्त रो, स देशम व्याप दो रिरि मद पिषके समन पाकका 
श्राप हीय उस जषधंको"व्यवाये"जानना । उदाहरण जसे मोग जर चपषर{९ 
विकारे ओषध्‌ । 
सन्पिबन्धांस्त॒ शिथिलान्‌ यत्‌ करोति विकाशि तत्‌ । 
विश्टेष्योजच धातुभ्यो यथा ऋयुककोद्रवाः ॥ २० ॥ 
जो ओषध सव अङ्गाकां मन्धिपां वन्ध्नोफो शिथिल करे ओर रसा 
शोषण करे उस ओषधको “विकाशि जानना ॥ उदाहरण जस-सुपारी आर 
कोदोंधान्य, चकारेजपक्र ही उक्त काको करे एेसा जानना ॥ २० ॥ 
मदकारी आषध । 
युद्धि छुस्पति यद्‌ दरव्यं मदकारि तदुच्यते ॥ 
तमोगुणप्रधानं च यथा मद्य सुरादिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
जो पटाथं बुद्धिका रोप करे उसको मदकारी कहते हं. यह तमोगुणप्रधान 
ह उदाहरण जसे सुरारिक. मद दाङ । 
वुद्धिशब्द्‌ मेधा. धृति. स्मृति, पति ओर प्रतिपत्ति आदिवाचक दह. प्रसङ्कवश्च 
इनके टक्षर्णोफो कहते द. यन्यधारणा शक्तिकि "मेधा" कदत दं । सन्तुष्टताकं 
८“ धृति "' करते है. कीरं नियमास्मिका बुद्धिको ““ धृति " कर्ते ₹ं । वीती इड 


नेको ८७ 


वातोके याद रखनेको ““स्मरण' कहते र. कोर अथधारणङाक्तिकों ““स्मरण'' कहते 
१ ततो भावाय कल्पते इति पाठान्तरम्‌ । प॒नर्भाव स उिन्दति इति वा पाठान्तरम । 
नविशोप्थौ इति पाठान्तरम्‌ । ३ रसादीनां श्ुकान्तानां यत्‌ परं तेज म्तत्‌ बल्योजस्त - 
देव वलमुच्यते, यत.“ “ददः सावयवस्तेन व्याप्तो भवति देदिनामिति--'' तात्पर्याथं यर 
भकि कोह करना ह कि सपि परभृतियके शिथिल होनेसे श्रम उत्पन्नदोता है ओौर उम 
श्रमसे ओज क्षीण दोता हे जसे स्खि हे--"अभिघातात्‌ क्षयात्‌ कोपाद्‌ ध्यानाच्छोकरानच्छ्र- 
माल््ुधः । ओजः सेक्षीयते दछभ्यो धातुग्रहणमेभ्नितम्‌ ॥ 





{४२} आाङ्गधर संहितः । [-अथमखण्डे-- 
ट । विना जानी वस्तक ज्ञानका ` "मिः" कहते ह । कोई > तरिकाटज्ञानकौ मति 
कहते ह आर अथावव(धप्राक्रय्यक्ो ˆ प्रतिपत्ति" कहते ह । सुराटदिकमेः इस पटम्‌ 
आदिश्चव्दकरङ् सम्प्रणं यदास वन्तु जाननी । परश्र-मद्य ता उदधि. स्मृतिः अणा; 
ओर वेषा कर्शं छिखा हे यथा-उ: स्पृतिथीतिकरः सुख पानाचननिद्रारतिव- 
द्र॑नश्च । संपाठगीतस्सवद्वंनश् प्रोकोऽतिरम्यः प्रथय मदो हिः पिर इस जगह 
मदुकार उरव्योको उद्धिदटोपकी कस टलिखा ई १ उचरमटकीं चार पलिावस्था रं 
तद प्रथम भदेपान बुद्रयादिकका श्लष न्च कत दै सैष उ्रमादिकके छोपकती 
रै अत ण्व शाङ्धणने सिखादं॥ २१॥ 

प्राणहारक ओषध ! 
व्यवायि च विकाशि स्यात्‌ सूक्ष्म छेदि मदावहम्‌ । 
 आग्रय जीवितं योगवाहि स्मृतं विषम्‌ ॥ २२ ॥ 
पूवं कटी इः जो व्यवाये, विकाशि, सुषम! छेदि, मदकरं ओर आमय 
ओँग प्राण इस्नेयाला तथा योगगही { गरमके सद्भः अतिगरम ओर कीतदव्यके 
सङ अतिशीतर स ) उस धिष कहते द । कोर आचाय खोकमे ““योगवाद्यमृतं 
पिषिम्‌ ' एसा भी पाठ कहते हं । उसका अथं यह है 1 वह्‌ विष योगवाहीं 
किये, किसी मंस्कार [शशोष करके भिस २ अपाक घाथ देवं उसी अनुपानके 
मुणाको वटायके अमृतके सस्य ग॒ण करे ॥ २२4 
प्रमाथी षध । 
निजवीयेण यद्‌ दरव्यं सोतोभ्यो दोषसंचयम्‌ । 
निरस्यति प्रमाथि स्यात्तद्‌ यथा मरिचं वचा ॥ २२ ॥ 
जी दव्य अपने शक्तित कान, सख, नािका आदि ष्लटोसे तथा अन्य 
ससे करादि दौषसज्रयकरो जर व्याधिस्चयको निकाले उसको भमापि कहते 
? । उदाहरण जंस्-वच; कालोमरच तथा खार (मिरच ॥ २३ ॥ 
अभिष्यन्दि लक्षण । 
पेच्छिल्याद्‌ गोखाद्‌ द्रव्यं रुद्धा रसवहाः शिराः, 


धत्ते यद्‌ गौरव तस्मादमिष्यन्द यथा दधि ॥ २९ ॥ 
जो दव्य अपने पिच्छिल शुणकरऱे भारीयनेसे रसवाहिनी २४ शिराओंकां 
रंककर डारीरको भारी करे उस पदाथको अभिष्यन्दि काहिये स्रोतःखावी जानना । 
उदहरण-जंसे-दही ॥ २४ ॥ 
इति वेययरतन प° रामप्रसादकृताया शाङ्गधरसंहिताया भावप्रकाशिकायां 
भाषाटीकायां दीपनपाचनादिविधिर्नात चतुर्थोऽव्यायः ॥ ८ ॥ 





अध्याय; 4.“ भाषादीकासमता । { ४२) 


पञ्चमोऽध्यायः । 


~~~ 
प्रथम यह डिश आये इ के ` ततः कलादिकार्यानम्‌ " अत एव कल्म 
दिकेको कहत ई 


काः सप्राशयाः सप्र घातवः सत्त तन्मखाः } सप्तोपधातवः 
सप्त त्वचः सप्त प्रकीतिताः॥१॥ जयो दोषा नवशतं क्ायुनां 
सन्ययस्तथा } दशाधिकं च द्विशतमस्प्नां च चिशतं तथा 
॥ २॥ सु्ोत्तरं मर्मशतं शिराः सप्तशतं तथा \ चतुविंशति 
राख्याता घमन्यो रसवार्हिकाः ॥ २ ॥ मांसपेश्यः समा- 
ल्याता वणां पञ्चशतं इषेः । श्चीणां च विंशत्यधिकाः कंड- 
राश्यैव षोडश ॥९॥ नृदेह दश रन्धाणि नारीदेहे अयोदश 
एतत्‌ समासतः प्रोक्तं विस्तरेणाधुनोच्यते । ५ ॥ 


सरमे रसादि धातुके ज्म स्थान हे उनकी मर्यादाभूत रेस घात करा £ 
कष्टम सात आहय किये स्थान हं । रस. रुधिर. मंस. परेद, अस्थि { इड ). 
मना ओर शुक ये सत्त धातु हैँ तथा उन कतुकं याते मड ह । धातुजकि रपं 
गहनेडटे पसे सात उपथातु ह । २र्गरमे सात त्ववा द} इत, पपच ओर कफय 
तीन दोष हं । ररीरमं डोर समान आर उकं ससान ९०० वन्धन हं. उन 
नराय कहते ह 1 दासाद्श सधि हे । शकम जो चकार हं इससे सविद सा शम 
अधिक जाननी 1 शरीरम आयारभृत जर बलटकारी ३०० हड़ दं । जीक्के आधा- 
रभूत पसे १०.७६स्थान ह । दोष अर्‌ धातु तथा जके वदानेबाटीऽ०० रिंगाप 
ट । चकारस कछ अधिकं भी हं एेसा जानना, रस वहानेयादटीं २४ ( धमनी नारी 
ट, ओर परुषकरे देदमं पांस्पेरी अभात्‌ वासके लवे २ टेकडे ५०८ तथ 


पणी विकि 1 1) १ १.१ कि -भमभभमफ श, 


१ धात्वांशयांतरस्तस्य यत कटेदः स्वधि शिति । देदोष्मणा विपक्वो यः स्रा कटन्यनभि 
धीयते।रेआशयः स्थानानि तानि कोष्टशब्देनोपटक्षितानि तथाच--स्थानाभ्याभाभिपक्वानां 
मृचस्प रुधिरस्य च'द्दुदूकः फुप्फुसश्च कोष्टमित्यभिधीयते । ३ वड वड जड ओर 
चारक > अग्रभाग पेसी शिरा तजितने देहभे रोम दै उतनी दे जसे ङ्िखा दे--तावन्ति 
नाञ्यो देहे च यावन्त्यो रोमक्रटयः । स्पूटमृलाश्च सृक्ष्माय्राः पत्ररेखाप्रतानवत ॥ 
¢ धमनी नाडी शिरा इनके कायं पृथक्‌ २ द अतं एव इनके नामभी प्रथङकर टे 
वास्तविक ये सव एक । ५ मांसके दकड किसी आचा्योके मतसे चौकोन है 
दिखा दे “ चनुर स्रा भवेत्‌ पेशी 


रण्ड 


{ च्ठ) द्र पदित ¢ 
श्वि २० अधि हं कग किये कड सधु सोटह ह 1 यरपोर दह्ये न्सर्ध 
कष्टिये खिद हं ओर लिये तीन छिद अधिकः ह, अशांत नेर चिदं द । इम 
प्रथन्र कसा सक्षेपत् कटा अव इन्हटकण ववस्तार करकं कटूत ट्‌ 4--~ \ 

कलटाअकौ व्यदत्था । 
पासासङ्मेदश्नां तिस्रो यज्कत््टीह्ोष्तुथका 
पञ्चमी च तथान्ार्णां षष्ठौ चाभिवरा मता ॥ ६ ॥ 
रेतोधया सप्तमी स्यादिति सप्त कटाः स्मृताः । 
ट्छ कटा मासक्रा वारण करना द इसास्ये उस्म मासवरा टत ह । 
दसरा कट शच्स्क वर्ण करता ह जत, उस रक्त्यरा कष्टतं ते र ट { ईमा 
प्रकार मेदके धारण क्रनेवासखीको मरधरा कते ई । यकृत्‌ आर प्टाहाकी वाधी 
भ्् ई जा इन दानक बध्व रहता अत एवं उसका कफवरा कटत्‌ ह) 
आन्त्र कृष्य जडा वारण करनाल पाचता कल्म परष्विरा प्स 
रत इ । आलक् वारम क्नवलखा छठा शटा जा ह उमा प्तचरा 
कऋटुस्‌ ह! जर सातशं कडा ॐ गुकः ध्रारण करता दं अत एष उसकरं 
रताधरा जानना, इस प्रकार सात कटा जानना ॥ & ॥ 
श्ेष्माशयः स्यादुरसि तस्मादामाशयस्खघः ॥७॥ उर्व 
मरन्याशयो नाभेवामभागे व्यवस्थितः ॥ तस्योपरि दिं 
ज्ञेयं तदधः पवनाशयः ॥८॥ मलाशयस्त्वधस्तस्य वस्ति 
मूचाशयः स्मरतः । जीवरक्ताशयमुरो ज्ञेयाः सप्ताशयास्त्वमी 
| ९ ॥ पुर्पषेभ्योऽधिकाथान्ये नारीणामाशयास्चय 
वरागभाशयः म्रोक्तः स्तनो स्तन्यशयो मतो ॥ १०॥ 





2 चीख अधिक्र द उनके स्थान करते ट । दोनोस्तनोमिं पाचरेदं ओर योनिम चारःगय- 
मागमे तीन तथा गभस्थानमं तीन इस प्रकार वीस जाननी।ग्उन सोटदकि स्थान बताते 
ह करिद्ौनो पेरोभे चार, दोनों दा्थोमि चार, नाडीमे चार, परमं चार हस प्रकार सो- 
छह जाननी । २ पांचवी कटा आतदोके आधारसे उदरस्थो मट्के विभाग करती 
प्रत पव उसको “पुरीषधरा” कते दै । ४ छडी कटा खाद्पेयादिक षेसे चार भकारकेः 
आमाशयसे प्रत्युत इण अन्रको पक्वाशयनरं ठे जाकर धारण करती दे इक्मीसे उसको 
““पित्तधरा कहते दे जसे छिखा दे -"“असितं खात पोत लीटं कोष्ठगत नृणाम्‌ । तजी 
पति यथाकारू शोषित पित्ततेजसा । ›' इति। 

ॐ& यथा पयसि सर्पिश्च गडश्चक्षुरसे यथा । शरीरेषु तथा शुकं दणां विद्याद्धिषग्वरः। 
दयद्रशङे दक्षिणे पाश्वे वस्तिद्धारस्य चाप्यधः । मूत्रल्लोतःपथः शुक्त पुरुषम्य परवतेते । 
कुरस्नदेदाश्िते छक्र भरसन्नमनसस्तधा । सखीषु व्यायामतश्वापि दर्षाच्त्सपरवर्तते । ८ 
वामभागे व्यवस्थितः इत्यत्र मध्यभागे व्यवस्थित इति वा पाटः! 


जध्वावः ५. | भाषादीकासमेता । { ४९ ) 


वक्षम्यदभ कफका आङयं काटे कपफका स्यान ह, कफस्थानक किचित्‌ 
अथो-भागमं आम॑का स्थान हे, नाथिक्षे उपर वाहं दरफः अभिका स्यान ह,उसी 
क्व "गरणी" स्थान कहते ह) उस जभिस्थानद उपर जी 1५ रसको मो 
ऋहते फिपासास्थान ई अयात्‌ प्यास इस जगह उच्च दीन हं । को$ 
आचाय "तग्यौपरि जट ज्ञयम्‌" "णसा दा सिखकर अथै करतें ह [के उस [पटे 
ऊपर जल ह ! जस छिखा ह-"अयेरूध्वं जट स्थाप्य तड च जस्भेपरि । यये 
रथः स्वं अयुः म्थितोऽभि धपते शनः टयुरा पशसानोजभरस्युप्ण रुते गदम्‌ | 
दतयुप्मतोयेन्‌ समन्तात्‌ षच्यत पुनः४'` इति । अथात्‌ जके उपर जल हरउसके 
८ अनह आर अभिक नाच पतन 1 स्थर दाकर स्यं जोभरकां यमतां. २ 
वायुम पाई इदं जभि उपरे जलयीको अत्यन्य रम कणं हं चवं दह्‌ उप्णजरय 
अन्नरका अच्छ पकार परियाक्र करणं ह । अभिरथानकै नीये पवनक्‌ स्थाम ह उम 
पवनकी सममं सज्ञा ईर उस पवनाञ्चयके नवि मलाशय अयात्‌ य 
म्भराच्‌ हे. इसीका पक्राङ्द कटते हं । यह्‌ वाममागन ३ । ( इस पक्ैकय 
भ्माजिते मख्धारक उदक कटलदा इई ) रोक इसक्रो ˆ“ पोटखक ' कहं 
अत पव उहूकषे पकप पृथक्‌ ट परव चरक पुराष अन्त्रशत्द्करफं उटक 
कहा 1 उसके पास द्य छ नात दहना दरफ्‌ चइ यलोक आशार मृच्राक्य 
हु {जसम अस्तं कट्‌त इ । जहतुस्य रक इ कै (मस्व स्थरीनयस्रह। ग्य 
प्त जग्रोपकक धाने आनन । परवार्चम जतन्षा स्यो तान आर्य आय 
ये णक गभांशय आर दी स्तनाशय अयात्‌ स्तनसवन्धी दृष्‌ रहमेके स्थान । 
त्यं गमभश्िय पित्त आर पडाडायक्ते मध्यन ह ष्सा जानना ॥ १०॥ 
रसादि सार धानृजका 1दऽरणं । 


रसासङ्पमांसमेदोऽस्थिमनाश्ुकराणि घातवः । 


जायन्तेऽन्योन्यतः सवे पाचिताः पित्ततेजसा ॥ ११॥ 

रस, रुधिर, माँस, मद) अस्थि, मना आर शुक यं सात धातु पिके तजस 
पाचित दोकर कमस एकै एक उत्पन्न होतं ह । जसे-रससे साधर, रुधिरस्य 
मांस. मांससे मेद) पेदे दड़ी, दड़ासं मजा, मजासं यक धातु उत्पन्न होती ह ॥ 
( अव करटेते ई ऊ, घातुके मका परिणासभी स्थृलट ओर अण॒भाग विष 
करके तीन प्रकारका है । उदाद्स्ण जैसे-जत्रङ परमेसे विष्ठा मूज्रये म्ल हति ह ओर 
खारवस्पं रसधात प्रगट होता हे,वही रस पित्ताभिकरके पच्यमान रोनसे सका कफ, 
हाताहै.सो मर प्रगट रोता टे,स्थक भाग रस आर सृश््यभाग रुधिर रोता ह । रक्तक 
प्रिपाकरसे पित मट दातार, स्थूल भाग रक्त्कारक्तदी दै अर रष्ष्मभाग 
मास प्रगट हता है । इसी प्रकार पारिषक् टोकर भांससे कानका मट प्रगट रीता ह 
१५ नाभिम्तन-न्तरे जम्तोरामाशय उद!द्तः । "` निस स्थानमे आम अथात्‌ कच्छा 


अन्रं ररता द उरं स्वानको आमाशय कहत है । > भग्यधिष्ठानमन्रस्य अ्हणाद्‌ ग्रहणी 
मला 1 नाभरूपरि खा दछग्रिबरोपचयवार्दिनी ॥ 





( ४६. दाङ्कधरर्यहिता । प्रथमखण्डे - 


सौ जानना । स्श्ट साग पास जर स॒ष्य मागयेद्‌ ज उसका अपनी अभिसे 
परिप हनिपग पाना सर हीत टं ओर स्थर माग भद आर उदक्रा सृष्य भाम 
टी होधी इ.घ्द्‌ इर भी परिप दोकरकश्च रोमादिपद्कीं प्रगट करती ट्‌ । रका 
स्थुरूभाग टी द ओर सुक्ष्म भाग मना कटाती हे, उस पनाक परिपक् होनेम्‌ 
स्थर माग पजा सक्षय नाम शु दता हे जरनेत्र पराष तथा स्वचा इनं जौ मर 
ता वृहमस्जां पाठका यष्ट हे । वह शुकः भी अपनी अश्रिसे पचकर परक 
४कट नहीं करता, जसे हृजारवार वमाफा हज इदम्‌ रख मही प्रगट करता । 
टेम उकका स्थेत्य्‌ माग जक है ओर सत्यम माग जज जानना) ११॥ 
घातके भट । 


जिह्ाने्रकपोटानां जरं पित्तं च रकम्‌ ¦ कृर्णविडइसनादन्तक- 
क्रापेदादिजं मटम्‌ ॥ १२॥ नखा नेचमलं वक्स्नि्धत्वं पिरि 
कस्तथा । जायन्ते सष्ठधात्ना मलान्यतान्य॑नुक्रमात्‌ ॥ ३२ 
यात धातकिः कमस यल रति ई! जसे जीका जट, नेवोकम जट जर 
कपो षट्का जल इनको र्धा पट जानना । रञ्जक पिति ( अथात्‌ स्सकों रेगने- 
बाहे पित्त ) रुधिरका मर है । कानकरा मेर मासका सल `हे । जीभ. दांत, कांख 
ओर शिश्न इनका मछ हे सो मेदयातुका मर ह । आदि शब्दसे पसीना भी मेदधा- 
तुका सख ह । परन्त यह्‌ शाङ्धस्का मत नहो इ क्यार स्वेदको उपयातुजमे वणन 
त्रिया ईइ । नख ( नाखून ) दड़ाका मल ह्‌ । नखाः जो बहूद्वन द उसमे 
( वाट ) खोमर (रोजा) इत्यादिक भा दद़्ीका मल ₹ । नेत्रोंका भख सुखको चक 
नाई यह मना धातुका मल ह । ओरं सुहमे म॒रहसोंका दोना यद शक धातुका मल 
ट तथा के ्रहणसे डरी मःये भी युक धातुके पटहं ॥ १२॥ १३॥ 
` कोद आचायं छः धातैओकफे छः श पट माने ई ! ने्रसरु सुखकी विक्नाड 
प्यार मृरहौसि इनको मना धाठका मर कटते र ॥ 
अव मनुष्यकी उपधातुञोंको कदते ई- 
स्तन्य रजश्च नारीणां काे मवति गच्छति । 
शद्मासभवः स्नेहः सा वसा परिकीतिंता ॥ १४ ॥ 
स्वेदो दन्तास्तथा केशास्तथवोजश् सत्तमम्‌ । 
इति धातुभवा ज्ञेया एते सप्तोपधातवः ॥ १५ ॥ 
१ जीभ आद्िकाजो जरर सो क़ खम्बन्धी दे अतएव कदी रस धाठुका मदः 
दै । २ “८ क्िटमन्नस्य विण्मूत्र रसस्य तु कफोऽषटजः। पित्तं मांसस्य तु मकं स्वेषु स्वेदस्तु 


मेदः । नखमस्थ्नस्तु छोमाया मज्ज्ञः सेदोऽसिबिट्त्वचः । मअसादकिट धातूनां पाकाः 
देव विवधंते । शुकरस्यातिपरत्तःवारमक्ाभाव इति स्मृदः ॥ ” 


अध्ययः ५, | भुषर्टाकाससतः ( 2७ ) 


स्तनसम्बन्धी दूय रसधातकौी उपधात्‌ द अथात्‌ म्मथाटस प्रगर् दानाद्‌ जर 
स्ज जथोत्‌ खिथक्रे मासिक रुधिर जो गिरता ट ठट रधिर धातुक उपधातये 
दोनों उपधातु स्ियोके काटरिकपमे प्रगट रोत्‌ द गार नष दीति ई( उसी प्रकार 
सियोके रोमराजि जरि भी काटकरके प्रगट टां ई ) ओह मायाय म्स चातुसे 
आतवकी उसि कते द ) यद्ध भासे रत्पन्म इण स्नेह ({ चिकना ) को चस 
कहते ह यह मास वानुका उपधातु टं । स्नेह किये पस्नीना यट भद्‌ धातुका उपातु 
ह्‌, दाति आध्थि जयात्‌ दद्ध पातका उपधात्‌ इ । कंद मजलाधातुका उपधातु इ । 
आन सुक्रथातुका उपधाठु ई। इस प्रकार सात श्रातुस उसखन्न सात उपचछतु जानन्‌ । 
कर आचाम्‌ रन उपारमत सस्क इ अन्तरान्‌ प्राच्त दइ ॥ ०८ {{ ९०५ ॥ 
सप्र खन्द ) 


जञेयाऽवमासिनी पूव सिध्मस्थाने च सा मता, द्वितीय 
कोरिता ज्ञेया तिटकाटकजन्मभूः ॥ १६ ॥ श्वेता तृतीया 
सख्याता स्थान च्मदरस्य च । ताप्रा चतुर्थी विज्ञेया किल- 
सथित्रभूमिका ॥ १७॥ पञ्चमी वेदनी स्याता सव्ङुषोद्धवै 
स्ततः।॥१८।स्थुला त्वक्सप्तमी ख्याता विद्रध्यादः म्थितिन् 


सा। इति सप्तत्वचः प्रोक्ताः स्थूला व्रीदिद्धिमा्रया ॥ १९ ॥ 
पटरी त्वचाका नाम ˆ-अवभांसिनी" दं सो सिष्मरोगकी जन्मनृमि हं; इस 
कमे चकार जो हे इससे पद्मक्रटकादि गे्गोको सी जन्मभूमि जानना । यह्‌ जेः 
जटारहवं भाग प्रपाण मोदा ह । २ दूसरा सन्याका नाम सहिता" ह यदह त- 


ष क श, 


लकांटककी जन्पभूपि ₹ । तथानन्य॑च । व्यगादिकोकी भी जाननी आर्‌ जाके सोट- 
द्वे भाग प्रमाण मोटी हे । तीसरी तचाका नाम “* शेता" हे । यह चमदर कष्ट 
की जन्मभूमि है जर जोक शदर्वेंभाग परमाण मोदी है. चौथी स्वचाका नाय 

तामाह । यह्‌ केटसङ्र्टके दानक जगह हं आर जके आदे भाग प्रमाणं मोरी 
ट्‌ । पांचवीं त्वचाका नयवेदनी'!ह्‌।यह्‌ सपण कुष्टांकी जन्मभूमि हं ।""तत्‌ इस 


“ओजः सर्वशसरस्थं स्निग्ध शीते स्थिर सितम्‌ । सोमात्मकं शरीरस्य चद्धपुष्टिकरे 
मतम्‌ । २५रसात्‌ स्तन्यं ततो रक्तमसजःस्नायुकण्डराःमांसात्‌ उखा त्वचः स्वेदो मेदसः 
स्नायुखंधयःअस्थ्नो दतास्वथा मञ्ज्मकेशा ओजश्च खप्नमात्‌।धातुम्यश्चोपजायन्ते तस्मात्त 
उपधातवः+ ३अवभासिनीकी व्युत्पत्ति इस भकार इ कि"अवभासयति पराजयति च्राजका- 

-च्रिना सर्वान्‌ वर्णानिति तथा पञ्चविधां छायां प्रकाशयतः ति" अर्थात्‌ जो ्राजक्राभ्निकरवेः 
संपूर्णं व्णोको करे तथा पांच भ्रकारकी छायाको प्रकाशित करे उखे अवभाखिनी कते 
% सिध्मरोग ङुष्टका भेद है । उसको विभूव वा बनरफः कते है । ५ तिखकाृक जिसको 
तिर कहते ह दस्र क्षुद्रयो्गोमिं खिलि ह । ६ चकारे अलग्टी आदिकी मी जन्मभूमि 
तीस त्वचादीदे। 





{ ५८ } दी दद्द ) { प्रथमदण्ड-- 


पदक कटने विसया मोभाशि नाजन्यम्‌ये सयनम 1 पट्‌ युटा जक पाच 
भागक सथान अथं इ । द्यी याका मा "रोहिण ई । यट व ( गोड) 
गंडमाला तथा अडम्ाका मदु अप्न्मे इनका जगह हं । अथि जादे कफ मेद 
धान हे अत एव उनके साधम्पमे पद्‌ अवदका जन्पस्थानभी यदयख्ठीच- 
या ह यह जकर पमाण मोदी ई साद्व व्वृक्न नाय ` स्थला :' द्‌। यह्‌ वि- 
गहु ह्‌ । इय भकार सात याक हं! ये साततं कभ दा जाकी वरवरं पोटी 

-यह्‌ प्रण पुष्ट्थानान जानना, स्खार जर सदा उगसं आनेन क्या 
जिं खा ह कि स्फडः { कूखा ) आर उदर आदिमे त्रीहिगुखडष्टसे जगटके 
वान जितना मोटा ह उतना चरा देवे ॥ १६९९ ॥ 

वातादे दोषघ्रय्‌ । 


वाधः पित्तं कफो दपा घाटय मलस्तथा \ 
तत्रापि पया श्यःदाः पध्ये देष्षारष्त्‌ + २.० ॥ 


धक 
५ 


शरीर १८, मि आम्‌ दले (केम दीपद ज स्सदि फानजको दपित 
करते इई अव एवं उनफो दीप अर्‌ शरीरके धारण करनसे उनका धात- 
मज्ञा है, वे रसाटि धातुर्ओक्रो सीन करोत ई अत एव रनकी मष्ट संज्ञा कदी हे । 

दोष शारीर धारक क्के णक र पाच पाव पकार ह । उदघ्टस्ण-गसे-सश्च- 
तप्रष्छिवा इ1§ ्रसद्द्न.उद्वहत-प्रण, विरेव्वम जर्‌ धरय लक्वमारत्क दांयु ९ 
प्रकारका होकर शरीस्को यारण करम ह । इसी प्रकार राग, पि, अजस्तन-. 
माचप्रक पित्तके पाच {माल बकर आप्रेक्रत्रस देदका पारखन करता ह । तथा 
वृद्धि; सन्वि.श्ष्मण, सेट्न. रोपण, भप्रणात्पक क्के पांच विमांस {मक्त दो 
कर जरु कथ कर देडका पारनं पोषम क्र 7 इ ॥ २० ॥ 

वायुका प्राधान्यपजकस्परूप तथा विवरण । 


नस्तेषु बट्वान्‌ विभागकरणान्मतःरजोगुणमयः सूक्ष्मः 
शीतो क्षो लघुशरः ॥२१॥ मलाशये चरन्‌ कूषटवदह्धिः 
स्थाने तथा हदि । कण्ट सवाद्धदेशेषु वायुः पञ्चप्रकारत 
॥ २२॥ अपानः स्यात्‌ समान प्राणोदानौ तेव च। 


व्यानश्येति समीरस्य नामान्युक्तान्यतुकरमात्‌ ॥ २२ ॥ 

वाति, पित्त) कफ इन तीन दोष्मे वायु वखवान्‌ हे । इसकी मरादिकेकि 
पृथक २ विथाग कग्नेसे तथा पित्त ओर कफ इनको जहां इच्छा होय तहां लेजाने 
की सामथ्यं रं, अ एव उस (लाय) को भधानता है । इस वायुमें रजोगुण अधिक रहे। 


[| [मिम "1 नः 








१ पित्त पशु कफः परुः पद्रतरा मरयातवचः। वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेधवत्‌ ॥ 


अव्ययः ^: | भाषाटाकाभमेता ¦ ( ४९) 
[ सी तलस्वभाव हेनिसे तथा देक चिदे प्रवेश करने ) वदत वारीकद 
ठीनख ओर रूसी हे तथा हक चैचल अभात्‌ र्कस्थानपर स्थित नदी रहती । 
यह पाँच स्थानेति गभन करती ह अत ण्व फ्‌ प्रकारकी जाननी । उन पच 
म्थान ओर पाच नापोको अनुकर कहने ह । मटाङ्ञय अथात्‌ पकाय जां 
यायु रहता इ उसको “अपान वायु कदत दं । कोटम्‌ अनिश स्थान इ उसभ 
नो वा र्दे, उक “समानः! वारु कहते हं 1 हदये रहनेवष बरायुको ` पराणः” 
वायु कहते हं, केठमं रहनेवाटे वायुको “उदानः वायु कहते ह । ओर सपण 
दह रहनवांल पवनकरो ¢“ व्यान `` वायु कहते दें । इस प्रकार वायु पाच स्थान 
तथा पाचि नप्र जानना ॥ ८१ ॥ ८२॥ २ ॥ 
पित्तका विकरण । ॥ 
पित्तयुष्ण द्रवं पीतं नीं सत्त्रणोत्तरम्‌ । कटतिक्तरन जय 
विदग्ध चाम्लतां नेत्‌ ॥ २९ ॥ अग्न्याशये भवत्‌ पित्तमग्नि 
्# 9 ऋ ७ ° 

खं तिलोन्मितम्‌ । तवचि कान्तिकरं ज्ञेयं ठेपाभ्युगादि पाच- 

कम्‌ ॥ २९५ ॥ दृश्य यकृति यत्‌ पित्त तादशं शोणितं नयत्‌ । 

यत्‌ पितत नेत्रयुगे रूपदशनकारि तत .॥ २९.॥. यत्‌ पित्त 

हदये तिषन्मेापरज्ञाकरं च तत्‌ । पाचकं भाजकं चेव रभेका- 

लोचके तथा ॥ २७.॥ साधकं चेति पञैव पित्तनामान्यनुक्र- 

नात्‌ ॥ 

अवं पित्तक्रा वणैनं करते हं । पित्त गर अरि णकः ` पतला पदाथ 1 दरषित 

पित्तका नीटव्णं है ओर निर्भर पित्त पीडे रगका होता ३ । इस पित्तम सच्छणण 
अधिक हे तथा निददूषित पिच्तका स्वाद चरपरा ओर कडवा होता है तया उप्णादि 
पदाथाः संयोग उसके विदग्धं ( धिकृत ) होनेमे खद्रा दजाता हे, यह पित्त पाच 
म्थानेसिं रहता है । उन राच स्थान आर उनक्रे नार्भोकों कम करके कहता ‡ ¦ 
कोम अभिका स्थान है उस स्थाने जो पित्त है वह अभिस्वरूप होकर तिके 
वरावर ह ! वह पित्त ठस पित्तकः स्थाने चार पकारकै अन्नकरो पचाता ह अत 


{को$ अश्न करे कि दके कदनेस द सर्च अर्मोक्रा.बोधघ दा गया फिर सूरबागकृ प्रथद् 
ग्रहण कयो किया, तहां कदते है अंगग्रदण इस जगद प्रत्येगादिक्रकि निरासाथं अर्थात्‌ 
प्र्यगेमि वातका कोई स्थान नदीं । अत एव विरोष स्थानग्रदणाथं इस जगद्‌ सर्वाग देद्फे 
ग्ररण किया इ । कोई २ पवने अन्य नाम भी कहते दे जस“ नागः कूर्मोऽथ कृकलो 
देवदत्तो धनजयः। इति । २ “विद्धाजीणेतखष्ट पुनरम्कग्स भवेत्‌। ”” ३ स्थूककायेप 
सक्षु यवमाव भमाणतः । हृस्वमात्रषु सत्वेषु तिखमात्र मरमाणतः । कृमिकीटपतेगेषु वा ` 
टमात्रं टि तिष्ठति ! " ४ भक्ष्य-मोज्य टेद्य चोष्य । 

£ 


(५० ) शाङ्गधरसदहिता । [ परभमखण्ड-- 
ण्वु उसको “पाचकः: पित्त कहते ह, स्वचपि जो पिच रहता ह वह शरीरम सति 
उत्पन्न करता ह । चन्दनादिकके डप तटादिकोके अभ्यंग आरि शब्द करक 
स्नानादिक इनको पचाता हे । अतः उसको “भ्राजक "पित्त कते इ । उह पित्त 
वाद तरफ पटहा स्थानं रटकरजसे रससे रुधिरको भ्रगट करता हे उरी प्रकार 
दहिनी तर्फ यक्तक्ते स्थाने रहकर भी रससे रुधिरो प्रगट करता ट, ण्ड ख्य क 
हये दष्िगोचर इ आर उसको ˆ-गद्रक' पित्त कहते द । { कोड कहता ई क यक्रत्‌ 
कधि काटखण्ड ( केने ) म जसे रुधिर दसिना इ उसी प्रकारका प्टीदामे रुधि- 
रको रस्पन्न करता ह ) दाना नेत्रम जो पित्त रहता हं बह सफेद. नीट, पीत जदि 
रूपका दश्चन करता ई उसको.जआटोचक' पित्त कते ह । जो पित्त हदयम्‌ ह श्ट 
पेधाशूण ओर प्रज्ञारूप वद्धिको द्रको उ पन्न करता ह ॥२४-२७॥ अतः रसको ““माधकः' 
पित्त कदते दइ. उस प्रकार पित्तके पांच स्थान ओर पांच नाम कम करके जानने । 

कफ वरण । 

धिग्धो गुरुः श्रैतः पिच्छिटः शीतलस्तथा ॥ २८॥ 

तमोग्रणाधिकः स्वादरमिदम्धो ठवणो भवेत्‌ । केफश्ामाशये 

मृधि कण्टे हदि च सन्धिषु ॥ २९ ॥ तिष्ठन्‌ करोति देदेषु 

स्थेयं सवागपारवम । दनः स्नेहनश्चेव रसनश्ावलम्बनः ॥ 

॥ २० ॥ शरेष्मक्धेति नामानि कफस्योक्तान्यनुक्रमात्‌ ॥ 
कफ चिकना, भारी, सफ़ेद; पिच्छिल ( चिपाचपा )ओर शीतर ईद! तथा 
कफ तमोगुण अधिक हई आरः माटा ह तथा विकृतं ( ( दूषित ) कफ्का स्वाद्‌ 


निभकीन रोता दे । वटी कफः पांच स्थार्नमिं रहकर देदकी स्थिरता ओर पृष्ता- 
करो करता ह । अव उन पान स्थान तथा उन पावके नाभ कमप्वक कहते टे । 
आरके स्थानम जो कफः रहता ई, उसको "(कलेदन"” कफः कदे ह । वह आमाड- 
य चार प्रकारके आहारका आधार हे तथा मधरुर पिच्छिर ओर प्रक्टेदिच हौः 
नेपर मी अपनो शाक्तं करके सपणं कफके स्थानोंपर उसके कमं करके उपकार 
करता हे । मस्तकं रहनेवाद कपफका ".स्नेटन'' कफ कटे ह । वह तपणादि द्वारा 
इंदियोंको अपने अपने कायसं सायथ्ययुक्त करता दं आर कंटपें स्थित कफकी 

रसन'' कपः कहते ₹ । यह्‌ हाक जडम स्थित ओर कट तिक्तादि रसाक् ज्ञा- 
नक्रा कारण ह । हदयमं रहनेवाटेको ˆ“ अवर्टवन "` कफ कते र । यह अबरट- 
वनाटि कमद्वारा हदयका पोषण करता हे ॥ २८-३० ॥ संधियोप्रि रर्नेवाष्े क 
फको ("सख्टषणः' कफ कहते ह । यह सपिर्योको यथाभ्थित करता ह । इस प्रकार 
क्फके पांच स्थान आर पाच नाय कमप्रकंक जानने ॥ 

१ त्वचात्रावभासिनोनामवेया--बाद्यल्वगित्यभिप्रायः । २ सृद्यमानः सन्नेगदिग्रारी 
अर्थात ८ चेपदार ) । 


अध्यायः ५. | भाषाटीकासमेत । (५९) 
स्नायुके कायं, 
सायवो बन्धन प्रकत देहे मांसास्थिमेदसाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्नायुं अथात्‌ आखर ये परस दङ़्ी आर भेद इनक वधन हे; इनक 
दिन्दी पटे कढते दे । इन्दीके दाया दृधी, यांस ओर मेद भिये ब्र द्धं ॥ 5 + 
संधिके टक्षण । 


सन्थयथाङ्गसन्धानादर्‌ देहे प्रोक्ताः कफान्विताः । 
शरीरे दाथ पर आदि अंग भिस जगह पकित दुष रहै उस स्यानक्नो 
अथात्‌ जोडको संधिं स्थान कते हरन सिये कर्के सदश्च पदार्थ भराद्जाहे। 
आस्थके कायं । 
केर 
आधारश्च तथा सारः कायेऽस्थीनि बुधा जगरः ॥ ३२॥ 
देहं अस्थि ( इड़ी ) सारं ( वलरूप ) ओर आधार हे । वह कपाट, सुच. 
वखय) तरुण, नक पेसी पांच प्रकारकी ह ॥ ३२ ॥ 
मम॑के कार्यं । 
ममांणि जीवाधाराणि प्रायेण युनयो जगुः । 


देदमं ममे प्रायः करके आत्मके आधारभूत हे, पसे मुनीश्रोनि का हे । 

१ स्नाय ९०० नौलो भतान ( फेटनेवाटी ) वृत्त ( गो ) ओर भीतरसे पोलो & इन- 
भेखे हाथ पर आद्रि शाखापि कमटनाट तन्तुके समान फैटनेवाली ओर गोट मदान्‌ 
६०० छः सौ स्नायु है ओर कोठेभें २३० दो स्रौ तीसं स्नायु मोरी ओर किद्रवाती है 
तथा ग्रीवा (नाड) मे ७० खायु दै । वे भी मोटी ओर पोटी हं । इस भकार खव मिाक्र 
९०० हुदै, ये देहके बन्धनरूप दे । जैसे छिखा ईै--“नौर्यथा फटङैस्तीर्णा बन्धनेबहुभिथुता । 
भारक्षमा भवेद्प्छु नृयुक्ता सुखमाहिता । एवमेव शसेरेऽस्मिन्‌ यावन्तः सन्धयः स्मृताः । 
स््ायुभिर्वंहभिर्बद्धास्तेन भारखहा नसः ॥' इति। 

२ संधि दो भकारकी ड एक चल दूसरी अचर । तहां रोडी कमर ओर टाथ पेरोकी 
तथा नाड़ीकी संधि चायमान दै, वाकीकी खव सथियां अचर ह । सव सियार ण्ट; 
इनम जो कफके खश पदाथ भया दे उखक्रा परयोनन यह कि जसे रथचक्रादि तेटा- 
दिक सयोगसखे निर्षिघ्रतासे फिरते दै उसौ भकार सधि इख पदार्थकरे योगसे चदन वदन 
विषयमं समर्थ होती दे । 

३ मांसनेत्रनिबद्धानि शिराभिःस्नायुभिस्वथा। अस्थीन्याङम्बन कृत्वा न शीर्यन्ते पतति च॥ 
£ अभ्यन्तरगतेः सारनूनं तिष्टन्ति भृरुदाः । अस्थिखारस्तथा देहा यियन्ते देहिनां 
शवम्‌॥तस्माचचिरविनष्ेष त्वज्मांखेषठ शरीरिणाम्‌ । अस्थीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि 
देहिनाम्‌ ॥ 

वे मम्‌ पात्र मकारके दें । जेे-मांलमम ११, शिराममे ४१, खापुम्मं २७, अम्थिम् ८ 
ओर सधिम्मं २०, इस प्रकार सव म्म १०७ जानते । ये मर्मस्य: प्राणररणकना--काटा- 
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( ५ ) राई धरसादहदा 7 प्रथमखण्ड- 
रिराजाकरे कामे । 


सन्यिबन्धनकारिण्या दोपपतुवहाः शिराः ॥ ३२। 
किरं नस संपिक्ध व॑धन कगनेशटी आरि वातह्दोपर तथा रसद 
धातं इनके वहानेवालं इ # ३३ ॥ 


धमनके सायं | 


# घम्‌ ध. न्‌ क [व 
धमन्यो रसवादिन्यो धमन्ति पवनं तनी । | 
देहं ज रसवादहिनी नाडी इं वे पवनको धमन करती है अभात्‌ यप्रा्ती ३ 
अतएव उनका धस्ननी कहते ह । 


वेर्क्रि कार्यं । 


मांसपेश्यो बलाय स्मुरवष्ठंसाय देहिनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


ंसपेरी अथात्‌ सांसके टश पचस्यद व्क अधे ओर्‌ अदन्‌ सहि 
शहके सीषे खडा श्लेके अथ॑ जाननी ३४ ॥ 


न्तरं माणदरणकर्ता, वेशल्यघ्; वेकत्पकारः आौर पीडाकारी ह्‌ । (सोप्मास्वतजांसि 
ग्जःसत्वतमां स्ति च । ममरण म्रायशः भूसा भूताद्मा योभवरिषटवे ¦! भणम्व भदत जीवान 
जीवति शरीरजः । "" 

१ शिरा स्थृषट सक्षम मदक्ररके टो भकारकी हं उनका नाभिष्थान मृट ह । उसी नाभि- 
स्थाने य शिया उपर नीते ओर तिस्छी पटी दद ई; मृटशिया ४० ह उन देश सातवा- 
दिनी ₹, दश पिच्चतवाद्धिनी हँ, दश कषछवाहिनी अर दश स्धिरवारिनौ द्‌ । ल मरकर सच 
चालीस जानना । उनम वात्वादि्या जा टश्च शिया द उनम १८५५ दुसरा 1 शस नकली 
र । इस प्रकार पित्तवाहिनी, कषशाटिनी ओर स्कवाटिनी शिण दन प्रत्येकमसे १५५ एकः 
सौ पचदत्तर निकी द, इस मरक्रार सव मिखनसे ७०० शिया रोती र्‌ । 

ग धमनी नाड्यां चोर्वाख द्रु! ये भी नाभिस्थाने प्रकट दोकसर् दश नीचे गट करि 
जो वात, मृच्र.म; इक्र.जातव आदि भोर अच्र, ज; रस इनको वहातो ट। ओर दश 
ऊर्ध्वगामिनी धमनी दे । ये शब्द, रूप, रख, गस्ध, शवासोच्छास, जम्भाई, क्च धा, चाटना- 
दंसना, रुदन करना इस्यादिकोको-वदाकर देदको धारण करती ह । तिरी जनेवादः 
धमनो हे । इन चारो असंख्याच धमनी उत्पन्न हई ह, इनस यह्‌ देद जाके सदश 
पारे घ्याप्त द । इनके सुख रोमकुषों (रजं ) से बन्धे इए टं ओर ये रसक्रा सर्वत्र परह 
चात र । पसीनेको ददाती हे, तथा उवटना, स्नान ओर ठेपादिक इमके वौर्यक्रो भीतर 
ठे जाती हे, इस प्रकारके २४ धमनी ह 1 

२ शिरास्नाय्वस्थिपर्वाणि सन्धयस्तु शरीरिणाम्‌ । पेशीभिः सश्रतान्यच बलवन्ति भव- 
न्त्युत ॥ तासां तु स्थानविशेषा्नानास्वरूपत्व दशितम्‌ । तचयथा-''बदटेपदवस्पूराणुष्यु- 
वुत्तहृस्वदीचंस्थिरमृदुश्टक्ष्णकर्कशा भावाः" । आसां छक्षण तु अस्मद्धिरचितवृरन्निघटुर- 
न्नाकारस्य शारीरभागेऽप्यवलोकनीयम्‌ । अव्र-ग्रन्थविश्तरभयान्न छिखितम्‌। 


मव्यायः ५, भापाटीकासमेतः । { ५३ } 
ऊडरादधे काय ! 
प्रसार णाङ्कवर्नय्‌ारगार कड्या मतु | 
कटरा काश्ये ऽ जाय उसे हाथ पर जादे अग प्रसारण ( प्प्टानें) 
आकरुखेन ( मटन ) क {उष्यम्‌ समथ माननी । 
र्घ्या (स्ट) क्रा वििर्ण । 
नापवयसफणाना द्र 2 स प्कातितं॥ २ ॥ महनापानः- 
वक्वणामेकेकं रंप्रषुच्यते । दशमं मस्तके चोक्तं रभाणीति 
~ ९ } ! (नेव ल 4 र 
तृणां विदुरे द!्मीणः यीण्यधिकामि स्युः स्तनभागमत्‌- 
= तः > णि ~ 2 न 
त्मनः शृक्पच्छिद्राणि चान्यारि मतानि चि जन्पिनाप्‌ २७ 
नाक. नेव. कान. उन्यदोदो खिद ट, दिग्‌. गदा जर यख श्मप्र ष्क णक 
च्छट ह. मस्तके पकः चिदं हे, कि जिसको बह्यरण कहते दै । इस प्रकार पुरषो गो 
पिद ग्वे हण दे ओर सस्तक्मे जा बह्यम द व स्क हृशाहण्मिद्शचिट र्‌। 
तथा स्तन््धी ठो दि ओर गथभायधं ष्कः ण्डे तीन दिद्र पुरूवोष्धे अपेश्चा 
चियोके आधिक रतथा दस प्राणीवी स्वनाम भनक छिद ह परन्तु स्यन्त कारक 
होनेसे नही दीखते, चकारसे प्राण, जलःरस; रषिरमांस, भद्‌; मूर,सट, जक आर 
आतवके वहानेवाटे अन्य विद जोर मी टेण्सा किसी जचायैका मत ह ॥२३५-३७॥ 
अय ङारीरदयनके धसगसे अन्य फुप्फुसाटि्कोक्न स्वरूप दिखाते ह्‌ 
क १ । [ +) क 
तद्रामे फुष्फस फटा दक्षिणगे यन्मतम्‌ । उदानवायोरा- 
| ध रौ सथ ६ 
धारः फुप्फुे प्रोच्यते बुधेः ॥ ३८ ॥ रक्तवादिशिरामृलं , 
पीहा स्याता महषिभिः । यक्रद रञ्जकपित्तस्य स्थान 
रक्तस्य सथ्चयम ।॥ २९ ॥ 
हदयके वाधथागमे ष्टीटां ओर फष्फंस तभा दक्षिण भागे यक्त है । उमकेो 
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१ कडरा जो १६ हैँ उनके प्ररोरके अथ जाननी । जसे दाय चरकी कंडराथंफि न्ख 
( नाखन › अग्रप्रसोद दे इसी प्रक्रार ओर भी जानो । सोखद खख्याका जो महण दे सो 
स जगद शश्च कमके निषेधाय दे । यथा-““जादानि कडराश्वांग प्रथक्‌ षोडश निदिशीतषट्‌ 
कूर्चः सम जीचिन्य मेदजिद्द।शिगोगताः । शष्वेण ताः परिदरेचतस्नो मांसरज्नवः ॥ ` 
२ प्लीहा स्स उत्पन्न हे जर उसको भाषामें फीरा कहते ई । २ फुप्फुस अर्थात्‌ फएषफडा 
रुधिरके ञागसे प्रगट दो कर इद्रयनाडिकासे दगा इ र, इसीसे श्वासक्रा कायं हाता दे 
कि जसकर द्वारा सव देहकी चेष्ठा रोती द । ( यर काम भागमे उत्पन्न रोकर दोन तरफ 
फटा हुआ होता हट ) । 


{९ ~) शाङ्धरसाहता } [ म्रथमखण्ड- 

कमल ण्ड ५ कटेजा » कहते हं । ऊव इनके कायं कहते ह-फुप्छस { केफडा ) नो 

सा उदान अथात्‌ कंटस्थवायुका आधार हं ओर प्टीहा ह भौ रुधिर वहनेवा्ट 

नजकम ईव यङ्कत्‌ ह सो रनक पित्त आर शरुधिरका स्थान ह ६ ३८५३० 
तिलके छक्षण 


जलवादिशिरामृटं तृष्णाच्छादनकं तिम्‌ ¦ 
मनथकं कोट ( कीदी ) सै भमट ओर दक्षिण भागे यकरटक स्यीप तट ना- 
क पक स्थान ह उसको क्लोम कहत हं । वह्‌ ति जल वहनेडाटी नाटिका 
मृ ठ जतणव्‌ वष्णा पारय प्यासक्रा आच्छादन करता रे) 
वृक्ककं, टछश्चषण । 


प्रक्को पृटिकये प्रोक्तौ जटरस्थस्य मेदसः ॥ ० ॥ 

क कय काक्षगोटः यह जठर ( पेट ) गे रहनवाे मेदो पृष करते 
नात्‌ चरति ह । जठर शव्द्का यदेण अन्य स्थानाभित पनद्के निधारय जस 
शता द स््लास्थिषु रेषेण मना त्वन्यन्तराधिता 1 जेते स्वप सरक्ते 
मेद उच्यत ॥ इति ॥ ५० ॥ 

वृषणके लक्षण । 


वीयवादिशिराधाो वृषणौ पौरुपावहो । 
वृषण किये ओंड ये वीसवाही नाडयाकं आयार हं अत एव यशूषार्भ 
जधात्‌ पुरषवलको देते इं । “` वीजवाहि" एेसा भी पाठान्तर ह । 
ङ्के लक्षण । 


गभाधानकरं छिद्धमयनं वीर्यमूधयोः ॥ ४१ ॥ 
ष्ट्य कहय शनन्छिय जा वायद्वारा ग्भको मगर करती हे जर वी तथा 
उच नक्लनका मागं टं । जसे खा ह, “द्रयैरटे दाक्षिणे पाश्च वस्तिद्ारस्य 
चप्वव. । म्ूनखातःपथः सक्र पुरुषस्य प्रवर्तते ॥' इति । ‹ -वीजमूत्रयोः' ष्मा 
भा पाटान्तर हे ॥ ४१॥ 


ह्दयकं टक्षण । 


इदयं चेतनास्थानमोजसथाश्चयं मतम्‌ । 
कमक कटकं समान किचित्‌ विकसित ओर अधोमख एसा दूर्दय ह 1 
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१ दा ऊःक्षगोकक रक्त ओर मेदक सरारांशसे उत्पन्न दोते ङ ( इन्दे भाषामे शरदे करते 
ड ।)> ब्रषण मांस, कफ ओर मेदक सारांशसे उत्पन्न होते दँ । ३ छिगके साथ वर्तमान 
हदयके बन्धन करनेवाले रेख चार कडरा ( बडे २ खरायु ) है उनके अग्रभागे यह छिग 
भरगट होता ₹। ४ दद्य रुधिरक सारसे नेर्भत हे । 


व 


अन्यायः ५. ]  भषाटीकासंमेता । ९५ 


गह चतन्यका स्थान दोकरर ओज किये सम्पण धातुञरकवैः तजक सार ट । यद्या 
सामान्यता करके सम देह दी चेतनाक्रा स्थान ह) नसे चरक्म [खख ई चतः 
नानामधिष्ठाने मनो देह सेन्धियः । केररोमनखार्रातमटदन्युणायना इति । 
परन्तु विरेषता करके ही चेतनाका मुख्य स्थान ई । आर जनस्‌ दृधम्‌ सर 
वम्न्‌ घत हे इसी प्रकार सव धातुअका तेन-ख्दरूपं आन ह अभात्‌. तज ९१ 
2 । जैसे खश्चतमे टिखा हे-““ रसादीनां शुकान्तानां धातर्ता यसर्‌ तजस्तद्व 
ञ्जाजस्त्देव वलमिदच्यते, ' कोड आचायं ओंज शब्द्‌ करक जवि जार सान्न 

ग्रहण करते हे. निर्विकार कफको दी ओज कटने दं आर कंसा र अधन जज 
शब्द्‌ करके रसक्ा म्रहण करतें ह । 

शारीरपोषणाथं व्यापार । 


शिरा धमन्यो नामिस्थाः सर्वा व्याप्य स्थितास्तनुम्‌ ॥४२। 


पुष्णन्ति चानिशं वायाः संयोगात्‌ सव॑धातुमिः । 
नाभिस्थाने रहनेदाटी शिरा ओर धमनी सम्प्रणं शसम व्यात्त दा रन्‌ 
दिवस शयुक सयोग करकं रसादि सवे धातुजाक स्वं राररिपिटेजाकर इरोरका 
पोषण करती है ओर चकारसे पालन करती ह । ये तरुण पुरुषायै शरक 
पोषण ( पुष ) करती हं आर बद्र मनुप्यकर देका पान्‌ करः, स खिखा 
ह~ “ स एवान्नरसो वृद्धानां परिणक्वसरीरत्वादभाणनो अवाते `` कई क 
स पोषण करती दै, जसे लिखा हे कि-“करियाणासप्रतीवातममाह उाद्धक्मणा। 
करात्यन्यान गणाश्चापि स्वाः रिराः पवनश्चरन " कानसां वस्तुजास पा 
करती है तहां कहते हं कि सम्प्रणं रसादि धातुओं करके पषण करता ट? इस 
वाक्यंस सवक्रा साथान्य कर्मं कटा । जक्ष लिखा ह कि- याभारः रायरमायान 
इव जलहारणीभिः केदार उव कूल्याभिरुपस्निह्यते; अनुगह्यते चाकुचनमसार 
दिभिविङषेरिति"' कदाचित्‌ कोहं परहन करे रिवेषिरा जर वमना नाडी 
नाभिं स्थित हो सर्वं देहको केस पोषण करती ह ‹ तदा ,करटतं € ““व्याप्नु- 
वनयभितो देह नाभिस्ताः प्रसताः शिराः । प्रताना, पाचनकः न्दविसादीनां 
यथा जलम्‌ ' ॥ ४२॥ 


प्राणवायुक व्यापार । 
नाभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्टा इत्कमलान्त्रम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कण्ठाद्‌ बहिविनि्याति पातु विष्णुपदामृतम्‌ । 
पीत्वा चाम्बरधीयूषं पुनरायाति वेगतः ॥ ०४ ॥ 
प्रीणयन्‌ देदमखिटं जीवं च जठरानटम्‌ । 


क्ष, क = कन, 


नाभिं स्थित प्राणेपवन ( पाणाभितवायु ) हदयका स्पा कर वाश्च जाक 


१ ४ ०, 1 य 0 क 1 का ष्णी [1 


\ प्राण अग्रि ओर मोमादिकय नाभिें रहते द अत ण्व यहां नाभिस्थः प्राणपचन "ठेस! कटा 


( ५2 ) रा{डधरसारेता । [ प्रथमखण्ड- 


शासे अमत ( इछ ) षीके बस्ते कटके वाटर जाता ई, वहां अमृतो पीकर 
फिर उसी वेगसे नासिकादारा अपने स्थानम अक्रिर संप्णं देह ओर जीद 
इनको सन्तुष आर जठराभिको प्रदी करता र । वह प्राणवायु सकर रारीरमे 
व्यापक रनिते नाभिम्‌ आब्रत जो शिरा हं उनम मी स्थितहै 1 अत एठरिखाह 
"नाभिष्याः प्राणिनां प्राणाः प्राणान्नामिव्यपाभिताः । शिराभिरावरता नाभि 
आनाभिरयवारकः'ः इति । ओर भी मन्थान्तरपे लिखा हे कि-“व्रह्मयन्भो नाभ- 
चकं द्वादरारमबास्यतम्‌ । श्रेतेव तन्तुजाचम्थस्तत्र जीवो अ्रभस्यम्‌ ॥ सुपुख्रया 
्यरन्धमारोदहत्यवरोहति । जीवप्राणससारूरो रजञ्ञ्वा कोद्टारिका यथा ॥ 
प्रताणसे पवनका कारण भी ग्रन्थान्तरोमे इम प्रकार छिखा ह ॥४३।८८॥ 

ˆ^ तेषां य॒स्यतमः प्राणो नाभिकन्दादधः स्थितः । चरत्यास्ये नासिकायां 
नाभो हृदयपडजे । शब्दोचारणनिःश्रासश्रासकासादिकारणम्‌ `` । 

इप्यादि गुणविशिष्ट प्राणपवन हदयकमलके आभ्य॑तरक्ो स्पश करके अभत 
हदयकसखको प्रफुष्धित कर कटको उद्ध॑घन कर सस्तकमे षिप्णुपदाम्‌त अह्मरन्धा 
भित अमत पीनेको प्राप्त दौता द-“"चक्रं सहस्रपर तु बह्यरन्ध सुधाधरम्‌ । नस्सु- 
घासारधाराभिरभिवद्धयते तयम्‌ । भरतोऽपि-“व्रह्यरन्धे स्थितो जीवः सुधया 
संप्टतो यदा । तुष्टो गीतादिकायांणि संम्भरकषांणि साध्येत्‌"'उस जगह रस बह्य- 
रन्धम्थित अमृतको पीकर जिम वेगसे ऊपर गईं उसी वेगसे फिर तरक्षण 
छौटकर अपने स्थानपर आकर प्राप्त होती ह । वह अपनी जगहपर आकर 
सकलदेह ( चोदीसे चरणपयत ) को तथा जीव ओर नठरानद ( पाचक्ाभि ) 
करो पृष करती दे। 

यद्यापि देह म्रहणहीसे जीवानदादिकका महण होगया, तो भी यह कहना विरो- 
पतादययोतकर ई अथात्‌ सामान्यता करके देटक अगप्रस्यंग षिभाग जानना आर्‌ 


{ ऊम्पर' (द्वं च्छक्रस म्रत्यन्न मद्धम रोता रद 1ऋ्रउय प्राणाक्रः दरस पवन [वरष्णुपदा- 
मरत पीने निक्रखता द्‌ ओर पिर देदकरे भीतर भा जाता दे। पर॑तु सुर्य इसका नात्पव 
यरी रे करि भीतरकी पवन देदमे किचिन्माच भी रहनेमे विष अथात ओर विषरूप 
टरोजाती रह अत्व वड्‌ विषमिध्ित पवन वादर निकटती द ओर विष्णुपदनाम आक्रा- 
शका दे उसमे पाप् द स्वच्छ पवनसे मिधित दोक्रर अपने विष गणको व्यागती द 
ओर आकाशक्री नवीन पवनको श्वासद्धाय भीतर लेजाकर रुधिर्की इद्धि करनसे दका 
ओर जीवको पान करती दे । इनी सिये पक कछोरसे मकानमें वहतसे मवष्योाकैः वटनेसे 
उस मकानकी पवन विषरी दोजाती दै, पररतु जिस मकानमें चारौ तरफसे पवन माने- 
जानेका सचार अच्क्ती तरह होवे उसमं थद अवगुणक्ारी पवन नरी रहर सक्रती ओर 
इखासे वड २ मखांम ईग्रज जो बहुत दिनतक मेलक्ो उदरने नदीं देते उसका मर्य यर 
कारणर्‌ं। इससे जां जो मफाइ करनैः वदुोवसम्त करते द उन सवक्रा कारण दमारं 
शास्म ष्टा इं परन्त्‌ अव सृषानन्द्‌ वद्य ओर हकीम तथा डाक्टर इन सव बातांकरा 
अग्रजोका निमित बतदखात दं । ठीक द; कुणपकरी मेटकी कःण्कोरी समद मानती र। 


#, 


अध्यायः ५. | भाषादीकासमेता । { ५७ ) 
जीव तथा अपि य विषताकरके जानने, याकि “शरीराद्‌ भिन्नो जीवः, इति 
श्तेः । अथात्‌ जीवने शरीग्ते यिन दनक कारण प्रथः कट्‌ इस वास्ति दोष 
नदीं ह । “आयुषो कटं स्वाम्ब्यमृः्साटांप्ययप्रमाः ) ओजम्तजोञपयः प्राणा 
स्वक्ता देहेऽधिहैतकाः । शन्तेऽ सिय युक्ते पिर जीवस्यनाययम्‌ ! येगी स्या- 
द्विरते मृलथमिस्तस्माचिसच्यते'ः ॥ 
आयुके ओर मरणक्रे रक्षण । 
ॐ क, ७ = @ प 
शरीरग्राणयोरेवं सयोगादायुरुच्यते ॥ ४५ ॥ 
कारेन तद्वियोगाद्धि पञ्चत्व कथ्यते बुधः । 

णवं प्रवोक्तं छोतदेः जभमिप्रायसे शरीर अर प्राण इन्क्रे संयोगक्रो आयु 
कटते अर कां करक शरीर अर प्राण इन दोनोकरे वियोग हनि पचस 
(मरण ) कटते दे ॥ ५ ॥ = 

, वयक क्याक्तव्यदट्‌। 
? (4 ऋ“ (>~ 

न जन्तुः कथिद्मरः प्रथिन्यां जायते कचित्‌ ॥ ४९ 

अतो मृत्युरवार्थः स्यात्‌ कित्‌ गेगान्‌ निवारयेत्‌ । 

पथ्वामे कोई प्राणी अमर प्रस्युगहित ) नही ह; अत ण्व शृत्युके निवारण 

रने कोई समथ नही हं परन्तु क्य रोरगोक्ा निवारण कर ! प्रसंगसे वयक 

क्षण ““ व्याधस्तत्वपरिज्ञानं वदनायाश्च निह । एतदस्य वयत्वं न वद्य 
प्रसुरायुषः 1" अथीत्‌ व्यापकः निदानादिद्धारा यथा्थज्ञान कश्के रोगजन्य पीडाका 
शमन करना यदी चेदयद्मा वयत्व दे किन्तु वेय जायुका प्रभु नदी टे ॥ ४६ ॥ 

अव साध्य व्याधिक्रा यत्न न करनेसे अवस्थांतर कते द- 

प्य याति साध्यश्च याप्यो गच्छत्यसाध्यताम्‌ ॥ ०७॥ 

जीवने इन्त्यसाध्यस्तु नरस्याप्रतिकारिणः। 

साध्य व्याधिकी चिकित्सा न करनैमे याप्य टोती दे, याप्यक्ते चिकिरसा 
न करनेसे व्याधि असाध्य हौ जाती हे जर असाध्य दीनस व्याधि प्राणहरण करती 
इं । अत ण्व व्याधिक्रे उत्पन्न होति दी चिकित्ा करनी चादियि जमे लिखा ह- 


क्षण मि । ~ ( हि । [१.97 1 [ ककण म [1 ` 


१ भूतात्माक्रे शरीर निधन पयत धम; अधम, नमिचसिच्छ सांसारिक सुग्द्ःखकं उपभोग 
साधनक्रौ आयु कहते हं ! २ काद भी स्वयम्‌ अनादिं; मध्य, निधना कारण हुं। प्राणि- 
योक सदार करनेवाला काल कटटाता हे, अथवा प्राणिर्योको सुख दुःसरादिमं नियोजन 
करता टद्‌ इसवास्तं उस काट कदटते ट; अथवा ब्रत्युके समाप प्राप्त कर्तार दसवाम्त 
उगको कार कडा रं । ३ च्ास्से यह दिखाया किः व्याधि प्रथम! याप्यल्वक्र) नही माप्त 
होती क्रितु प्रथम कुच्छरसाध्य रोती इ फिर याप्यत्वको प्राप्त हाती दं। 


{५८ ) शाङ्कघरसारता । [ प्रथमखण्डे 


जातमात्रश्विङिरस्यस्त नेपिक्ष्योऽसपतया गदः।वहिशशविषस्तस्यः स्वल्पाऽपि विक- 
भस्यसौ॥ "याच्य यह असाध्यका मद दं जसे खा ह ि-“"आसाध्या डिषिधोज्नेयो 
याप्ये यश्चाप्रतिकरियः' तथा च-'“ यापनीयं त जानीयात्‌ कयां धारयते त॒ यः! 
क्रियायां तु नितवरचायां सय एव विनश्याति" उसी प्रकार साध्य भी दू प्रकारका 
र. णक सुखसाध्य आर दसरा कृच्साध्य । एक दोषसे उर्पन्न, उप वर हित 
जर नवीनं इत्यादि खक्षणयुक्त व्यापि सुखसाष्य कही ग्ड र ओर शखादे- 
साधन डारा चिकेरपा याग्य व्याधिक्तो कृच्छसाध्य कहते ह ॥ ४७ ॥ 


धमाधकाममरक्षाणा शररार सावन यतः ॥ ‰< ॥ 
अतो रुरभ्यस्तने रक्षत्ररः कर्मविपाकवित्‌ । 
धमे, अथे, काम ओर मोक्ष इनका साधन ( कारण ) एसा यह देह है अत एव 
गुभाद्यभ कमे फरुकोा नाननेवाटे मनुष्य रागोसे शरीरकी रक्षा करें ॥ ४८ ॥ 
अव दोषोक्ण विषय अर सस अवस्थाको कहते ट- 


धातवस्तन्मखा दोषा नाशयन्त्यसमास्तनम्‌ ॥ ५९ ॥ 


समाः सुखाय विज्ञेया बटलायोपचयाय च । 
रसादि सात धातु आर धातुजं मल तथा वातादि तीन दाष ये न्यूनाधिक 
टानसं शरारका नाद करते हं आग सम ( स्वप्रममणिस्थित ) दमत सखः) वट 
ओर शरीरकी वृद्धिको देते हं ॥ ४९ ॥ इति शारीरे कटादिकथनम्‌ । 


छन७ क, क 


प्रभम यह कट आय ह क, जआदिशव्दसे सषटकम करहुगे सो हौ वणन करते द- 
जगद्योनेरनिच्छस्य चिदानन्देकह्पिणः ॥ ५० ॥ 
सोऽस्ति प्रकृतिनित्यां प्रतिच्छायेव भापतः । 
मदाद्‌ रूप जो जगत. ( प्रथिव्यादेमृत ) आदिकारण हीकर इच्छा 


~~ भे भ [1 [ब 11 क 


१ पूवजन्मकरतं पपे व्याधिरूपेण बाधते । अता दानादिकं कुय।त्‌ सप्रतीक्ष्य विचक्षणः 
द{त।> अव ग्रन्थांतरसे द्रोषादिक्छाक्ा परिमाण लिखते र-““यः ग्रसादपरोऽन्नस्य परजीणस्य 
मवशः। सरसोऽखख्यस्तस्य नव देह देहिनः॥रक्तस्या्रख्यस्त्वष्ठौ शक्रतः सप्र स्बशः। 
पपत्तस्याश्चरुयः पच षट्‌ कम्य परचक्षते । मृतस्य विद्याचत्वारा वसायाश्चाश्रटित्रयम्‌ ॥ 
दावरी मेदसस्तु मजा एकाञ्रद्िमता। यकस्यकाख्िक्षया मस्तिष्कस्योजसस्तथा । 
चत्वागोऽश्रटयःसरीणां रजसःप्रकृतिस्थितिः । द्वाव श्री मसुतायाःस्तन्यस्यापि हि योषितः। 
ग्रमाणमतद्धातूनाम दश्नामदाहतम्‌।दःनाःस्वेन प्रमाणेन विविधाश्चापि घातवःयोजयन्ति 
विकारेस्तु दोषा वृद्धिक्चषयप्रदाः॥इति। "अत एवा वाग्भटः“. रोगस्त दोषेषम्यं दोषसाम्य- 
मरौगता `` । ग्रथान्तरेऽपि-““विक्रताविकरता दहं घ्रन्ति ते वद्धयन्तिच । ›' तथाच चरकैऽपं 

विकारो धातुवेषम्य साम्य प्रकृतिशूच्यत । सुखमंज्ञकमारोम्ये विक्रासे दुःवमव च `दति। 


अव्यायः ५. 1 भाषाटीकासमेता ! 4९ ) 


रङ्त तथा चिदानन्द्‌ ज्ञानमय एसा नो परप उसकी दर कहते इ} उम पुरुषक 
निचय जार सयक सयाके समान परकराते ह उसका अव्यक्त मा कहत द ॥ ^° ॥ 
परकरृति कैसे विद्व निप्राण करती है तथां पुरुषका कतंन्व केस यह्‌ कदत ह- 
अचतनाऽपि चतन्ययोगेन्‌ परमात्मनः ॥ ५३ ॥ 
अकरोः द्शधमखिटमनित्य नारकाकृति । 
व्ह मृल्धप्रकरति चेतनरहत (जड ) रहीकर परमास्माक चतन्य सम्बन्य 
करके अनित्य पेसे सप्रणे महदादिरूप विरवको छरती ह 1 इस विषये द्रष्रत जस 
पेटनालिक (वाजीगर ) यत्रषमावसे शठे नारकोक दिखाता इ हस श्मेकका स्वध 
प्रव छक्के साथ ह ॥ ५१ ॥ 
अवं पकसे कायका उतपात्तिच्छय कते ह~ 
प्रकृतिविश्वजननीं प्रव बुद्धिमजीजनत्‌ ॥५२॥ इच्छामयी 
मदृद्रपामदङ्ारस्ततोऽभवत्‌ । भिविधः सोऽपि संजात 


रजःस्वतमागरुणेः ॥ ५ 
विश्वकी जननी एेसी जेः प्रङृति हे वह प्रथम इच्छामयी (स्च, रज, तम्र 
मृण स्वभावासे अनेक प्रकार कां) जर महटद्रप( महान्‌ ₹ पयाय ना जसक्रः सयवा 
स्पुटेकमणिके समान ) ुद्धिक उत्पन्न करती भ३ । रस बुद्धसै अहकार उत्प 
दरुजा; वह राजस तापस आर साल्वक भदसे तीन प्रकारका द । तह वकास्कः 
ग्रल्रशणी तजस रजोगण ओर भूतादि तमोगणी जानना ॥ ९५२ ॥ ५३ ॥ 
भरिविध अदहकारके कायं । 


तस्मात्‌ सत्वरजोथुक्तादिन्द्रियाणि दशामवन्‌ । मनव जान्‌ 
तान्याह ओरोत्रत्वङ्‌ नयन तथा ॥ ५8 ॥ नजिहात्राणत्वचीौ 
हस्तपादोपस्थगरदानि च । पञ बुद्धीन्द्रियाण्याहुः प्राक्तनानीति- 


राणि च ॥५५॥ कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव कथ्यन्ते सूक्ष्मबुद्धिभिः 

राजस अहकार हे सहायक जिसका तथा तमोमात्रकरके अनाविद्ध ( सःत ) 
जो साचिक जहकार है उसंस भोत्र (कान). त्वचा; नेच, जीभ, नासिका; वाणी 
हाथःपैर, उपस्थ (लिंग ओर भग) गदा ओर मन ये ग्यारह इंदियें रतपन्न दह ।ठनमे 

पट्टी(कान तचा आरि) ज्ञनिदिय ह, क्योकि इनक उुद्धिका आश्रय हे; अवरिष्ट 


(नि कि 1 1 18 + 1 ति त कक कि = ह ए षि तिति 


अस्ति जद चिदानन्दे स्वयं ज्योतिनिरश्रनम्‌ । इश्वरो लिद्मिन्युक्तमाद्रतीयमज 


विश्ुम्‌ । निर्विकारं निराकारं सवेश्वर सुनीन्वरम्‌ । स्वशक्ति च सज्ञे तदं शा जावसंज्ञच्ाः! 
अनाद्मषिदययापरिता यथाग्नौ विस्फुलिङ्काः ॥ `` 


^ ‰2 ) शद्ग धरसंरिता । [ मपनश्वण्डे- 
, काका ) रहा जो पांच 3 कयरय दकया दनका मवा जादथ्यह्‌ तथा उयणा- 
त्पङ्(वद्रयान्सदः शर कमस मन ह)ोअयमा राजस अदश्ारमं इद्िय, सन्विक्सि 
इटियाक्रे देवता जर सन पसे पृथक्व करक उत्पत्त्य जानना । कटे" तम्पातःः 
ट्स जगह""तपःसच्वरनोयुक्छातः'केमा पाट कहूते हं गर व्याख्या क्रते ह तमः 
मत्वरजोयुकूमे दाय हुताय पट्‌ द कि साख्यश्ञाण्रस ईमाका अद्स्रजन्य 
कटाह आर वधक्रम मातिक्रा कहा इतना प्र ह्‌ ॥ ८४ ॥ < ॥ 

न्पात्ा जका उन्पात्ति। 


तेमःसक्वगुणाच्छणाददङ्ारादथामवत्‌ ॥ «2 ॥ तन्माय्रपचकं 
तस्य नामान्युक्तानि मूरिमिः'शब्दतन्माञकं स्पशतन्मा रूप- 
मारकम्‌ ॥ ५७ ॥ रसतन्माघरकं गन्धतन्मा्ै चेति तद्विदु 
रानस अहकार हे सहायक जिसका दथा सन्धप्राचक्रके अनुविद्ध ( युक्त) 
प्सा जो ताप्रस अर्हकार उसमे तन्धाप्रः केटिये उसी २ आश्रयपर स॒ख्यत्वकरकर 
म्टनवाटे परे गुण उत्पन्न दरण, उन्न पांच नाय-शव्दतन्पाच, स्पशंतन्मात्र, रपत- 
न्मत्र; रसतन्पात्र जर गन्धतन्पाय इस प्रकार जानने । इन तन्माजरामोको यौगी 
पुरुष ही जान सक्ते हे ॥ ५६ ॥ ९७ ॥ 
तन्साजार्पनकोका विलेप । 
शब्दः स्पर्ञ्‌ श्प च स्सगन्यवनुक्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
मन्माजाणां विशेषाः स्थुः स्थूलभावमुपागताः । 

द; स्पञ्च, रूप, रस, गन्ध ये कम करके तन्पाजापंचकोके यिप जानने । 
उना सुख दुःख ओर मोट इन्दीमे अठ॒भव होता दं । अत्व स्थ्रलभावको प्राप्त 
इष जानने तथा तन्मात्रा प॑चकोका अनुभव स्म ह इसमे नहीं होता ॥ ५८ ॥ 

भूतपचकोका उत्पत्ति । 
तन्मातरपचकात्‌ तस्पात्‌ सजात भतपञ्चकम्‌ ॥ ५९ ॥ 


म्योमानिखनलजलक्षोणीषूपं च तन्मतम्‌ । 
शब्दादि पश्चतन्मा्रा्ओसि भूतोके घचक उस्पच दण, उनके नाभ आकाञ्च+ 
पवनं) अभि) ज) पृथ्वी इस प्रकार जानने ॥ ५९ ॥ 


(णी भि मि) [पि 7 1) प = [1 कि 1 (मरी) [ 1 न्न 


{ आक्राश-आकाशक्ा शब्दरमात्रगण जानना । २ वायु-वायुक्रा सृख्यगण स्पश तथा 
आनृषागेक्र शब्द्‌ गण जानना ३ तेज -तेजक्रा सख्य गण रूप ओर आनचषमगिक शब्द 
गर स्पर्शः य गुण जानने । ४ उदक-उदकका मुख्यगुण रस ओर आनुषगिक शब्द, स्पर्शी. 
रूप ये गुण जानन । “ प्रभ्वा-परथ्वीक्रा सख्य गण गन्ध तथा जतषगिकः शब्द. स्पश. 
रुप ओर रस यै गण जानम । 


अध्यायः ९. | भाषारीकसस्ता | ( ६५ 
इशन्धियोकेः पिषय । 
बुद्धीन्द्ियाणं पचेव शब्दाघा विपया मनाः &° ॥ कंमन्दि- 
राणां विषया मापादानविहारतः। आनन्दात्छगको चेव कथि- 
तास्त्वदाशियिः ॥ ६१ ॥ 
ओओ. खक्‌, चक्रु, जिह, त्राण ये पाच उ्ख्िय ह. उनफे शब्द, म्परारूप. 
रस. सन्धये पचि विषय कऋमप्रवक्र ननम } उदाहग्ण-रसे कणटिया शव्द 
त्यभिह्िय्षा स्परो, यश्चरिदियक्त स्प. जिद इषियद्म रय जार वाण (नासिकः) 
टिया सष विषय जानना } बाणी. हाथ, धर, उपस्थ, गुदा ये कसंदरिय ह्‌ टनके 
माषण, आदान.विहार, आनद, उच्यगं स पञ्च विपयं कमकरके नानने । उदाट- 
ग्ण-जैसे वाणी ईदियक्ा विषयं साषण, हम्तेदियका यण, दैरोका विहार उप- 
स्थत आनद जर गदाका उस्सगं य एदिषय जानन ॥ 5० ॥ ९ ॥ 
मृदधप्रक्रिके पसमयनाम | 


प्रधानं पकरतिः शक्तिनिस्या चाविष्तिस्तथा 


एतानि तस्या नामानि शिवमाभित्य या स्थिता \ &२॥ 


प्रधान. प्रकरति, शद्वि, निस्य आर अ्िद्रति य प्रदिश पयायङव्छ 
जानने । वह प्रकृति शिका आश्रय कर्मे पेसे रटती ह. जेस मर्था प्रतिधिव 
सथर आश्रय रहता हइ । उह सत्व, रजन, तमस्पादे जसे अद्वत्‌ टिखि ६ 

सवमृतानां कारणमकारणं सच्वरजस्तमोलश्षणसष्ररूपमसखिलस्य जगतः मभेद 
हत॒पय्यक्तं नाभ" दति ॥ ६२ \ 


अवं चोदीस् सखराशिक्षौ प्रथ निकाटकै कहते ह्‌ । 
मानरङृतिः 1 परक प्रथ्‌ । 
प्रकृतिर्विकृतिश्चव सप्ततानि बुधा जगुः ॥ &२ ॥ 
महत्व, अहयमर आर पचतन््रात्राय मात ईदयादकाक करण ह्‌ अश्रात 
प्रक्रातसरूप अर प्रलरूमतक्र कमरूप काटु्य वविक्तिस्पद्‌ ॥ ६२ ॥ 
षाड [विक्रार । 


दशेन्द्रियाणि चित्त च महाभूतानि पञ्च च । 
विकाराः पोडश ज्ञेयाः सवं व्याप्य जगत्‌ स्थिताः ॥&४॥ 


द्र ईंदविय उभयात्मक मन आर पांच महाभूतये सोह विकारदहं। य 
संप्रण जगत व्याप्त होकर स्थितं ॥६४॥ 


चावास ततत्वराश । 
एव चतुर्विंशतिमिस्तच्छैः सिद्धे वपुगरहे । जीवात्मा नियते- 
निष्नो वसति स्वान्तदूतवान्‌ ॥8३९५॥ स देरी कथ्यते पापः 


८१ 
| च । 
#॥ 4 


(६२) राङ्खधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे 
पुण्यदुःख्ठखादिभिः । व्याप्तो बद्धश्च मनसा किमिः कर्म 


क, 


तृन्धनः ॥ दद ॥ 
अभ्यक्त ८ गदान ९ जहकार ३ शब्दतन्मात्रा ८ स्परतन्माघा ५ स्पत- 
नमाता र रम्तन्मत्रा ७ मघतन्मात्रा ८ च्रोत्र ( कान ) ९ त्वर (त्वचा) १० चक्ष 
( नेत्र ) २९ घ्राण ( नाभिक्रा ) १२ रसना ( जीभ ) १३ वाक्च ( गणी ) १४ टाथ 
44 पर ‡९ उपस्थ (दग ओर योनि ) १७ पायु ( गडा ) १८ मनं १९ पृथ्वी 
~< जाप {तन २९ गयु २३ जर आकाञ्च २८ इस प्रकार चौबीस तच्च रप । 
इन करक सिद्ध (निमित) ररीररूप धरम पञ्चीसघां परुष सकार रहता हे उसके 
स्मा, कहत र! सनदे सो उसको दृत ई वह जीवातमा महदादिक्रत सश्म 
ग शरम रहता ठ) अतण्व उसक्रो देही अथवा कभपुरुष भी कहते हे।अतण्व्‌ 
1 +इव सुख इख इन करकं ह युक्त ह । तथा मनकरे साथ वसमान णसा जो 
कत्रि कमवन्धन तिस करे वद्र 
ट्‌ रान्दस इन्छा) दषः मरयन्नः प्राण) अपान) उन्द्ेव) वुद्धि, मन्‌, सैकस्प, 
तर) स्वरादेः विज्ञाने) अध्यवसायःविषय) उपटन्मि इत्यादिक एण भी उत्पन्न 
राते द अथात्‌ उनसे वद्र इ । 
श्ाचित्‌ करि मन्न कर्‌ किं विकारररित जीवात्मा विकार वस्तर्ओं करके केसे 
ताद्‌ ! तहां कहते ह कि'जीवात्मा निर्विकार भी पनु वश्रारवान्‌ वस्त 
नवायस कारणान्‌. हानाता दे । इसमे दष्टा देते ह-जसे सायंकारम आकाश 
“वकर्णक मयागसं लाट हा जाता हे । उसी प्रकार जीब विकासवान्‌ हे वास्तवे 
पगरा समान नविकार ई । कोड आचाय कहते है फ, थे संप्रणं विकार उस 
ठग दहस प्रातेषिवके सदार गेसे तात्र पुष्करिणीं आद्रि जलम जले 
कतनम सपापास्थत वृक्षादे.कापित दीख प्ररे हं ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
जोवकरे वन्धनं । 
कामृक्राधा खोभमोहावहकार्थ पञ्चमः । 
दशेन्द्रियाणि बुद्धिश्च तस्य बन्धाय देहिनः ॥ 
भम्‌) जय) दाम) मोह, अहंकारः) दश ईदिय ओर उद्धि ये उस जीवक 
तजन द; उनके लक्षण कमस हम अन्य मन्थरो कृते दे । 
कराम । 
चाष जातो मनुष्याणां श्वीणां च पुरुषेषु वा । 
परस्परकृतः स्नेहः काम इत्यभिधीयते ॥ 
„. रस्पाक ।स्रयामं ओर च्रियोके पुरुषोमिं परस्पर भीति करनेश्नो काम कलते 
। परन्तु यह प्रीति उपमोगनिमित्त नाननी । ` 


अध्यायः ५. ] भाषरीकाममेता । ( 2 
कते । 
य उष्मा हदयाजातः समुत्तिष्ठति ३ सञ्रत्‌ । 


पररिसात्मकः शः कोप इत्यभिधीयते ॥ 
एकं वार ह! रस प्रणाः ह्दयस गरमा त्रः इकर परा हमान्यकतः 
दःस दनंवाद्धा हति ₹ रसस चत्तकापक ¶्रदम्रक्ण कलश राता इ उस क्ट्शका 
ऋषि करत्‌ ह्‌ । 


११ 
हि । १। 
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लोभ । 
पराथ परमार्गा परसामथ्यमेव च । 
हड्ा श्त्वा च या तृष्णा जाय॑ते लोम एव सः ॥ 
परधन, परभाग अर पराई सामथ्येको देखकर ओर सुनकर इस प्राणीकेः 
चित्तम ज तृष्णा उत्प होती है उसको रोभ उत ह । 
मोह । 
अभ्रेयःश्रेयसोमध्ये भमण संशयो भवेत । 
मिथ्याज्ञान तु तं प्राहुरदिते दितदशनम्‌ ॥ 
अश्रेय ( अकल्याण्‌ ) जार कल्याण इन .दोनामि बुद्धि मणक. सेय 
कहते हे । ओर अतम हित देखना उसको भिथ्याज्ञान (- मह ) कहते हं ॥ 
अहंकार । 
अहमित्यमिमानेन यः क्रियासु प्रबतते । 
कायकारणुक्तस्तं तदशहड्रलक्षणम्‌ ॥ 
जो प्राणी कायं कारण करके युक्त अहं ( मक्रता दह्‌ ) इस अभिमानके 
साथ क्ियामि प्रवृत्त होता हई उसको अहंकार कते ह ॥ 
अव बन्धन अवन्धनः व्याधे ओर आगोग्यके लक्षण कहते हे- 
आषप्नाति बन्यमज्ञानादात्मज्ञानाच्च मुच्यत । . 
तददःखयोगछ्दव्याधिरोरोग्य तत्‌ सुखाबहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यह पुरुष अज्ञानकरफे क्टेशादिक वन्धनका प्राप्त होता हे ओर आसज्ञान 
( धममौधमके विचार ) से उस बन्धनसे टता ह । शरीर ओर शरारा इनको जीं 
दुःख देवे उसको व्याधि कहते दं तथा इनको सख देवे उसको आरोग्य कते ईं । 
दुःख है सो इस प्राणिकर स्वभावके प्रातिकू हे ओर सुख अनुकृ ह ॥ ६७ ॥ 
इति सश्किमरारीरं समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्रीदयरतन पण रामप्रसादुकृतायां शाङ्गधरसहितायां भावप्रकाशेकायां 
भाषाटीकायां कडाटेकथन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


( १) शाङ्गथरसंदितः । [ प्रथमखण्डे 


एोऽध्यायः & 
--- 4 4>;- -- 
प्रथम टलिखमाये दं कि, “ आहारादिगतिस्तथा' अत एव उसी आदारगति 
यायक अटत हई 
| [हारका गति ओर अवस्था 
यात्यामाशयमाहारः पव पाणामिटेरितः। माधुय फेन- 
भावं च पडमोऽपि टमेत सः ॥ १॥ अध पाचकपिततन 
विद्ग्धन्ाम्खतां व्रजेत्‌ । ततः समानमशूता यहणीममि- 


नीयते ॥२॥ ग्रहण्यां पच्यते कोष्वहिना जायते कट्‌ । 
पाचभातेक जसादेकाका आहार प्राणवायुकरक प्रेरित दज प्रथम जमा- 
शयमें प्राप होताह रिरि वदी छःरसय॒क्त मी आहार्‌ यर्म जर फेन ( स्मि ) 
रूपके पा हेता हे, पिर वही आदार उसी जामाश्चयमे पाचकपित्तफे तेजस विदग्ध 
होकर अम्ड (खट्ट) भावके प्राप्न हीता हैःपरचात्‌ उस आमादययसे समान वायुकः 
ग्रहणीं (अभरिस्थान) म भ्राप्र होता दं । उस महणींस्थानम कोष्टाभ्रिकरके उस आदा 
रका पाक रोता हं वह्‌ पाक कटु ( चग ) रीता ईं । आहारक प्रथमावस्था 
मधुर, दृसरी अम्ड आर तीसरी अवस्था कटु जाननी ॥ १॥ >= ॥ 
उक्त आरारका दो अवस्था । 
रसो भवति सपक्षादपक्षादामममवः ॥ २॥ 
उसं आहारका उत्तम पाक हौनैसे रर हेताडह ओर कय्या परिपाक 
टोनेसे सी आपह ३॥ ३१ 
रसं ओर्‌ आस्क कायं । 


वह्वटेन माधुयं स्निम्धतां याति तद्रसः । पृष्णाति धातुन- 
खिटान सम्यक्पक्वोऽमृतोपमः ॥ ॥ मन्दवह्धिविद्ग्धश्च 
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५ प्रथ्वा, जक, अश्रि, वायरु, आकाश इनके अंशसे पक्ट दौतादे। अत्व आदारकी 
पांचभौतिक सज्ञा दे जसे दिखा है--““चतुर्धाषदमोपतभऽनेकविष्यजपकमः ॥ द्विविधोऽष्ट- 
विधो कीयराहारः पाचभोौतिकः। "२ हदि प्राणोऽनिलो मतः। ३ नाभिम्तनांतर जन्तोरा- 
इ रमाशय बुधाः इति । ४ आमाशय कफ़का स्थान डे ओर कफका मिष्ट रस दे अत एव ` 
इख स्थानमच्ः प्रकारकाभीरस मिश्रो जाताद्‌! अत एव अन्थान्तरमं छिखारं 

भुक्त्वाऽऽ्द्‌ौ कफस्य वृद्धिः " इमी मिष्ट अवस्थाक्रं आदारकी आमाजी्ण संज्ञा दै जैसे 
रिसा इ- माधुधमन्र खजतामपृवम्‌ । '' “५ पाचक पित्त एक पीठे रगका दव पदाथदे। 
जब वह पूर्वोक्त मुर आददारमे मिता है तब उसको खदा कर देता ई । 


अध्यायः ६. ]} भाषाटीकासमेत । (६९ ) 


कट-थाम्टो भवेद रपः ॥ विषभावं ब्रजद वापि कुयादवा 


रोगसकेरम्‌ ॥ ५. ॥ 
वही पूर्वोक्तं रस अभिक बरकेरक मधूरभाव ओर क्षिग्धताकरो माप्त होकर 
मम्प्रणं रक्तादि धातुओको पोषण करता हं । अतएव उत्तम प्रकारसे परिपक्र दज 
रस अभृतके तस्यं ह ओर वदी रस मन्दाभिकगके विदग्ध हुजा विषभावको पराप्त 
हाता हे, अर्थात्‌ कट अम्ट होकर प्राणनारकारी होता है, कदाचित्‌ अरप होनेस 
भग्णात्यक नरी दोता तो दोषोके दुषित होनेसे अनक सूधिरविकार, उव्र.भगन्दग 
कृ्रादि रोगोकौ करता इ ॥ <^ ॥ ि 
दारके सारको कहकर निःसारो कते द- 
हा क ॥ ५ 
आहारस्य रसः सारः सारदहीनो मट्द्रवः। शिगाभिस्तनलं 
नीत वस्नो मू्रत्वमाप्नुयात्‌ ॥ & ॥ तकि च मरं ज्यं 
तिष्रेत्‌ पक्वाशये च तत्‌। 
उस आहारकं रसको सार कहते दं आर जआहारका निस्सार जी पटायंह 
उसको मख्टव कहते दं तहां वह दव मृच्रवाहिनी शिरयाहाय वर्तिं जाकर मब 
टो जाता हं जर अवाराष्ररहा जा जो किट्‌ वह पक्वायके पकटशम जाकर 
म ( षष्ठा) दो जाता ह ॥ £ ॥ 
परट अधोगथन 
(९ + वि ५. ७) 
वटिभितयमागण यात्यपानेन मदितम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रवाहिना सजनां च भारिकरति वलयम्‌ 
गुदास्थितं मल अपानवायु करके अधः-प्रारत वेटित्रितयात्मक गुदके उरा 
वाहर गिरता हं । उनं वलियाके नाम कहते ह-पवाहिनी) सजनी ओर मादिका 
टम प्रकार शंखावतं ( शसख्के आरके समान ) तीन वली रं ॥ ७ ॥ 








५ जम अमरत-जाव मधृयदिगुणयुक्तं दोना दं उसो प्रक्रार उत्तम रस जीवन, धाग्ण 
तपणादििं शणयुक्त दाता दे, कर्याक्रेः सोम्यगुणवादा दे जनस सुश्चतमं द्टिखा इ-"स खल 
दवानृसारी स्नेहनजीवनतपणधार्णादिभिविशषः सोम्याऽवगम्यते । ' २ दौपेकिः दूषित 
दानमे रोगाको करता हे किन्त स्नेहदग्धके सदश आप नहीं करता अर्थात्‌ भरत या तेटसे 
जन्छा इ मत्य घरृतसे जटा ओर तसे जटा कदटाता ह; परंतु वास्तवमं अ्चिर्दसे 
नन्ग्र हुआ दातार जसे दिखा र्‌“ रसादिस्थघ दोप व्याधयः संभर्वतिये। तजा 
इत्युपचारेण तान्याहु च्रतदृग्धवत्‌। ` ३ गृदाकरं अवयवभूत भीतर तीन रे वली एक्रसे एक 
ऊपर र, इनका अक्र शंखर्क। नाभिकं समान द। 

५ 


। ४ ॥ ॥, 


) दा ्कधरसहिना । : प्रथमखण्ड- 


{६ 
मारभृत रसकी भी कार्यखकरके स्थानान्तरपापि कहते ह- 


रसस्तं इद्‌ये याति समानमरुतेसिः ॥ ८ ॥ 
रञितः पाचितस्तञ पित्तेनायाति रक्तताम्‌ । 


> ऋ (५ 


रस समान वायु करके मरित दो आपिम्थानपे हृदे आकर रजकः पित्त 
करके रोगयुक्त तथा पाचकपित्तमे पाचित दो सुषिररूपको पाप्तरोताटे॥ ८ ॥ 


रक्तक प्राधान्य । 


रक्तं स॒वंशरीरस्थ जीवस्याधारमुत्तमम्‌ ॥ ९॥ 
स्निग्ध गुरु चलं स्वादु विदग्ध पित्तवद्‌ भवेत्‌ । 


मवशारीरस्थ ( पचभाोतकं ) रुधिर दै टमृत्व नेसे जीका उत्तम आधार 
हे । उस्र गुण ल्निग्धः युर. च्ल आर स्वादु ह, वहीं रुधिर दिदग्ध किये 
विक्रत रोनेसे पित्तिके समान कटु ( वीक्षण ) आर खदटरादहाताद्े ॥९॥ 


रसाद्‌ चातुजार्क उखात्तका क्म । 


पाचिताः पित्ततापेन रसाद्या घातवः कमात्‌ ॥ ३० ॥ 


रुक्रत्वं यान्ति मासेन तथा श्रीणां रजो भवेत्‌ । 
रसादिकं खात घान पित्तताप करके पारिपक्रहो कम करके पकर महीनर गुतः 
परतको उन्पच्र करता ह, उसी कपसे णक महानिम [खयाके ग्न दाता ट ॥१०॥ 


४ रस संकटटशरीरगमनशाट होने अहणीस्थानसे हृदयम भाप्त दोता ₹ । जैसे लटा 
ॐ --सवददालमारत्वे;पि तस्य हट यस्था स द्दयाचतुर्विंशतिधमनीरलप्रवेभ्योष्वगादभ 
दश चाधागाभिन्यश्चतश्चस्तियग्गास्ताः करस्नं शररारमदरहस्तपयति वधंयस्ति यापयति 
नचा्रटतुकेन कमणा तस्य सरसस्यानमानाटरातरूपटक्षायतन्या । ` रश्रथम कुःदरेरगताहा 
मसे अत्येत राट दोजाता है जसे लिखा दै-““स्सः किटेकादेनैव सपन्ते द्वितीय कपात- 
वणाभः पित्तस्थानषु तिष्टति-ततीय चतध वा पद्मवर्णं भवत. पचमेऽहनि षष्ठे वा करा 
कृतभ: सप्तमऽद नि सप्रामि शक्गोपक्ाम ण्व सप्तादाद्‌ गस रन्त भवताति। २“ {व्रता 
छवता रागः स्पन्दनं टघुता तथा । भूम्याद्रीनां गुणा दाते ह्यन्ते शोणिते यतः ॥ इति ॥ 
४ देदस्य रुधिरं मृं रुधिरेणव धायते । तस्माद्‌ रक्षेद हिं रुधिर रुधिर्‌ जीवस्रुच्यते । ५ 
यमव यदणसे यह दिखाया कि रस दी शुक्रतच्वको प्राप्त दोता दे, इसवार्ते “ शक्रत्वं 
याति `` प्सा एङ्‌ वचन कडा । आदि शब्दके ग्रदणसे वही रस. रक्त, माखःमेद, मन्ना 
ओौर अस्थिभावक्रो प्राप्त रोता दं। 

कोद आचाय काय कारणक अभदरोपचारसे रसादि भत्येक धातु एक मरीनेम शुक रोता 
ड ेसा कहते रै । ओर च्तियेक्रि रज टोता हे जसे--°“रसादेव रजः श्रोणा मासि माक्ि- 
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अभ्परभ्यः 2. | भाषादीकासमेता ! 
गभोत्पत्तिकम । 
कामान्मिधुनसंयोगे शद्धशोणितदफजः ॥ 3 ॥ 


गसः जायते नायाः स जातो बाट उच्यते ! 


मनक संक्स्य करके शरीपुरुषाक्रा रति्सग रोनेसे चद शोणित ( आत्तद ) 
शर युद्धं धात इनके मरिखाप करके सियार गभादायस गम धारणरोता द जार जवं 
कह ग॑म प्रगट रोता टद तव उसको वाल्क कहते हं ॥ १५॥ 


पुजक्न्या हन्न क्रुरण 


आपिक्ये रजसः कन्या पुरः शुकाधिके भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
नपुसकं ममत्वेन यथेच्छा पारमेशरी । 


गभापानकष्टिम ऋठसस्वन्वा रक्तक जाघ्क्तास कन्या हाता ह जर शुः ठक 
जीवक हास पुम हतिाई त्था जाचव जार युक्रषाठक समान दीनस नण्सक 
सन्तान दाता द'उसस्ा कारण कमक अनुसरणाद्‌ परयनश्रकम्‌ इच्छा | £= ॥ 


वांटटकत्रणं मात्राक्रा च्रपाण । 


बालस्य प्रथम मामि देया मेषजरक्तिका ॥ १३ ॥ अवी 
कतेकेव क्षीरक्षाद्रसिताघ्रतः । वद्येत्तावदकेकां यावद्‌ भवृति 








यह भवत । नद्रष(त द्रादृशादृध्व याति पचाशतः क्षयम्‌ ॥ "उक्त श्ट कमं तथा इम पदक 
ग्रहणस यह दिखाया कि खियोके भी चक होता हः क्योकि द्वावणाद्वि प्रयोग भरत्यक्छ 
ट्वा जाता ह । अन्यथा उनको मेशुनानन्द्‌ कसे माप्त दास्ता हे, तथा च्यिवानीडे 
८स्ोम्यत्वगाश्रयम्वच्छं स्निग्ध यानिमगाद्रतम्‌ | स््णां गुकरन गर्भाय भवद्‌ गमाय चार्म 
चस्‌॥' अच कहते द एके एकः मासम रसका गक दष्ता द । उसका हिगराद इस प्रकार 
क्रि शदारक्ा र ष्की दिनम टोतादे ओर ग्क्तादि धातु पाच > दिनं दती ड । 
विशष देखना डो तौ हमार वनं 'बुहचिवण्टुरन्नाक्रर मदट्ग्वल्ट्‌ ॥ 

५ सन्ध आतवके लक्षण-““शशास्रक्मरतिम यच्च यद्‌ वा टाक्षारम्यपमम्‌ ! तदाच प्रक्ष 
मन्ति यद्‌. वासो न विरश्रयेत्‌। यहे गत्वा परत्रृत्ति च कुरत श7एणत ख्यः प्युपटरवा खंसते 
या गभम्तस्या रत्र भवत्‌। > उीद्रदकके टक्षण स्फटिका द्व स्निग्ध मधुरं सधरगन्धि 
च । जुकमिच्छन्ति केचित्त वलक्ष द्रनिभ तथा।वातादिदूषित पूतिकणपय्रन्थिरूपिणम्‌ाश्षीण- 
मृचपुरी वाभ्यां गन्धश्ुक्र तु निष्कफटम्‌। '" ३ बादटशब्द्‌ कन्या) पुरुषओर नपुंसकः तीना 
वाचकः दं ॥ ९ ˆ“ यथेच्छा” इख पटक कठनेसे द यमद ( जोडला ) दोनकी सूचना की ष 

थात ईश्वरी इच्छे दो वा तीन इत्यादिक भी बालक होते नेसे शिखा द- काञ्च 
तवायुना भित्र द्धौ नोचौ कक्तिमागतो । यमावित्यभिधीयेते घमतरयुरः सगे ! ` 


{ 2८ ) शाङ्कथरसाहिता 1 | प्रथमखण्ड- 


वृत्सरः ॥ १४ ॥ मासंवदिस्तदध्वं स्याद यावत्‌ षोडशव- 

त्सरः । ततः स्थिरा भवेत तावद्‌ यावद्‌ वर्षाणि सप्तति 

॥ १९ ॥ तता बाटक्वद्‌ माया दहासनांया शनः शनेः ॥ 

सतय कल्कचरणाना कषायाणा चतुश्ंणा ॥ १६ ॥ 

याककं प्रथमं सहनम्‌ दृध, सहत. खांड आर धतं उनयेसे जो उपयन्त 
हा उसि साथ णक रक्तां सुवणादिक ओषधं डाल अवदेटुमूत ( चाटनेकैः योग्य) 
करक दवे । टृसर महानम दो रत्ती,तीसरे महीनमं तीन रत्ती, इस प्रकार ण्कण्क 
रत्ताकं हिसावसं जीषायेका वृद्धे एक वषं करानी चादिये तो मासक परमाण हाय 
दूसर वषम द्‌। पासे तांसरेमं तान मासे इस प्रमाण ओषयिकी वृद्धि सोह वर्षपमन्त 
करना चाहय । साखह्‌ वषके उपरांत सत्तर वषकमै अवस्था पन्त उस अष; 
भक्षणम्‌ सीह मामे हा प्रमाण जानना । फिर सत्तरवषैके उपरान्त उस मातराकं 
ज॑स वाटकको वराई थौ उसी मसाण आत्राका वराता चला जवि । उसका य 
कारण हं 1क वालक ओर बृहद्र इनकी समान चिकिसा ईैःतथा कत्करूप नणरूप 
अर काट इनका मात्रा वालकसे रागनी देनी चाहिये ॥ १३-१६ ॥ 


अञ्रनाद्‌ करनेका काट । 


अजन तच तथा ठषः स्नानमभ्यङ्गकम च । 
वमन प्रतिमशश्च जन्मप्रभृति शस्यते ॥ १७ ॥ 
वालककि नत्राम कानट जादका दगाना) उवटना कराना, स्नान कराना 
तल्छाद्क्क्य मालङ् कराना उल्टा कराना आर्‌ प्रातिम( निरुहणवभ्ति अथात 
गदाम ।पच्कारा दना , इस्यादं कय वाटकक जन्भसे ही टितकारं ह ॥ ९७ ॥ 


1 





बालक तीन अक्राग्कं दातं दं-णन्ह ता दूध पीनेवादा, दसरा दृध अन्नका आराग 

कतां ओर तीमरा केवट अन्ना भोजनकर्ता जानना।दनका कमसे दूध महत ओर खाटक्रे 
साथ आशषाध दना चाहिथ। > मधम ग्रदण इस जगद वाखकके जन्मदधिनसे कदाहं । २ धत 
गोका द्व । £ षधि इस जगह सश्रुतक्त् दनां चाय, जस दटध्खा ह~“ सौवण सक्त 
चण क मधु युत वचा । मस्स्य्ष्याख्या शंखपुण्पी मधुसापः सकांचनम । अर्दपम्पा- 
तं क्षौद्र णत कनक वचा । हेमचूर्णानि कडयः श्वेता दूवां घृतं मधु । चत्वारोऽभिरिता 

आर्याःऋाकाद्ध षु चतुष्वापे॥' ““ कुमाराणां वपूर्मधावटपुष्टिविवद्धनाः"'इति। कोई आचार्य 
पत्चान 1वृश्वामत्राक्त माता वारको कहते ह, जसे-“-विडद्फलमत्रं त॒ जातमात्रस्य मेष- 
जम्‌ । अननव भरमाणन मासि मासि ग्रबधितम्‌। कोलास्थिमात्र क्षीरादेर्दय्याद्‌ अषज्यको 

विद्‌ः। क्षारात्रादिः कोलमात्रमन्नायरदुम्बरोपमम्‌  इति। ५ मासा मागघोक्तपरिभाषाचु- 
सार छः रत्तीका लेना चादहिषे। 


अध्यायः ६. भाषारीकासमता (६९ 


वप्रनविरेचनारिक्रमं 
केवलः पञ्चमाह वर्षादष्मान्नस्यकम्‌ च ¦ 


पिरेकः षोडशाद्‌ वषाद विशतेग्धेव मेथुनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ध~-पाँचवषकेः उपरति कव ( गं दरषभेद्‌ यानां जषधादि करके कद्ध खरना ) 
करे ( पाँच उषके भीतर न करे) आख्वषं उपरांत नस्य ( नाय) खेवे,सोटद्‌ उकः 
फत्‌ विरेचन (जाव) देवे, वीस्वषंके पश्चात्‌ मेथुन करना चादिये ॥ ८ ॥ 
वाल्यादि दज्ञ पदाथा हास । 
बाल्य वृदधिवपुमधा सखम्‌ दृष्िः श॒करविक्रमो 


युद्धिः कमन्द्ियं चेतो जीवित दशतो द्वसतं ॥ १९ ॥ 

जन्म दनक दरा क्ष पश्यात्‌ वास्याब्स्था नष्ट हतां द । गस वक्‌ परश्वत्‌ 
कागीरका वटना नष्ट हाता हं । तीस वषकेः पान्‌ शरीर सोदरा नदी होता ¦ इस 
शकम "'छविमधाः' एेसा भी पाठ ह, उस पक्षम तीस वष परयत कांति रहती हं 
एर नही रहती । जटीस वषके उपरान्त मन्थ पटकर यादं रखनेका शाक्ते नहीं 
रहती । पचास वषे पन्चात शरीरकी चचा शिथिट दीतां इ । साठ कषकः उप्‌- 
रान्त दृषटिका तेजा नच होती द । अथात्‌ दृष्टि मन्द पड जाती हे । सत्तर वंषकेः 
उपरान्त वीयं नहीं रहता । अस्सी वषके पश्चात्‌ पराक्रस नष्ट टो जाता दे। नव्वे 
वषकेः पश्चात उद्ध नदो रटत । सा वषके पश्चात इस प्राणका कमलया चल- 
नवटनादि चभ जाते रहते हं } एक सो दश वषकं पश्चात्‌ चतन्य नष हीताह भौर 
एकः सा वीसवषङेः पश्चात्‌ जीव नष्ट हाता द अथात्‌ भरताद्‌ । दसदश दशा 
वषर अनन्तर एकर एकका ह्वास ( दाने ) रीता दे ॥ १९ ॥ 


वातप्रकरातिके रक्षण । 
अतपकेशः कृशा रूक्षो वाचाटधटमानसः । 


आकाशचारी स्वप्नेषु वातप्रकृतिको नरः ॥ २० ॥ 
रटे २ वाल, कृडा ओर रूखा (तेज रहित ) शरीर, वाचाल ( बक्गदी ), 


[रं 8 ए. शि) 


१ टस जगह तीक्ष्ण ज॒खाब देना वजित देपरन्तु मृदु जुरावक्ा निदेध नरीं दाजसे न्धिवां 
= ८ ११ 
दे-“अग्निक्षारषिरेकैस्तु बालब्रद्धौ विवज्यत।तत्साध्यषु विकारेषु मदी कर्या्टघुकियास्‌॥ 
>वीसवषकःा ग्रदण पुरुषके परति दं, सियोकि प्रति नरी हे, क्योकि स्ियेकि ६ वषकी 
अवस्भ्रामे समानवीयत्व कडा हःयथा-“चचविशतिमे वषं पुमान्‌ नासो तु षोडशो।समत्वाग- 
तवीर्यो तौ जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ ”› ३ यह १२० वकी मदुर्योकी परमायु जाननी 
यथा---नमाःषषटिद्धित्रा मचुजकरिणां पच च निशा,दयानां व्राचिशत खरकरभयोः चच्क- 
करनिः॥ विरूपा सत्यायुतरषमदिषयो द्वद शद्छनःस्मृत छागादीनां दशकसदिते षट्‌ च परमम्‌" 


६७० } शाङ्गधरसंदिता । ¦ एथमशछण्ड-- 


न्वथला चत्त; स्वप्मम्र अक्स मसन कर्‌ ईत्पाद्‌ टक्षण तत्रात मतुप्यकः 
र्ति र्‌ ॥ ८ ॥ 


पित्तप्रकृति मनप्यके लक्षण । 
अकारे परितिव्याप्नो धीमान्‌ स्वेदी च रोषणः ¦ 
स्वप्नेषु ज्योतिषां द्रष्टा पित्तप्रकृतिको नरः ॥२१॥ 


विना समय वार सफेद दी जावे, बद्धिमान दा; अस्यन्त पमाना आता 
ही; कोधी हो आर स्वपमे नक्षत्र अथवा अग्न्यादिकिका देखे; उस पमषक पित्त- 
प्रकृति जाननी चाहिय ॥ २१॥ 
वातप्रकरृतिषाटेकं खक्षण । 
गम्भीरबुद्धिः स्थृलाङ्कः सिग्धकेशो मदहाबटः । 
स्वप्ने जखशयालोको श्टेष्मप्रकृतिको नरः ॥ २२ ॥ 
गेभीर्‌ ( गेपणं कार्यम क्षमाशीट ह बाद जिसका) ह, पृष शरीर, 
चिकने वा ओर जिसके देहम वदरत वट दौ तथा स्वप्रमे जद्ाशयों ( तान्धाव 
सरोवर ) आदरदिको टेख उस मनुप्यकीं कका प्रकृति जानन्‌ ॥ २२ ॥ 
द्वेदोषज ओर अिदोषज प्रकतिके रक्षण । 
ज्ञातव्या मिश्रचिदह द्विषिदोषोल्बणा नराः | 
द दापोके लक्षण मिटनेसे दिदाषज प्रकृतिमान्‌ जानना अर्‌ तान दषो 
क्षणो मनप्य जिदोषजन्य प्रकृतिवाला जानना चाहिये ॥ 
निदारिकोंकी उति । 


तमःकफाभ्यां निद्रा स्यात्‌ मूच्छ पित्ततमोमवा ॥ २३॥ 
रजःपित्तानिलिभ्रानितिस्तन्द्राश्टेष्मतमोऽनिलेः । 
तमागण आर कफकं ससगस निद्रा आता ह, पिच्िञार तमायण कके 
मूच होती हेः रजोगुण › पिच ओर वायु इन करके चम होता हे, कफ,तम आर 
वायु इन करक घटपादि पदार्थांका अज्ञान हो, शरीर गरु(भारी)होय, जभार ओर 
ङम कारये परिश्रम विना श्रम ये छक्षण होते हं इस स्थितिको तन्दा कहत ह ॥२३॥ 


0" कि 71 क „ 1 1 ॥ ) छि 7! | 


१..कराघशाक्श्रमकृतवः शसराप्मा शिरोगतः पत्त च केडरान्‌ पचति पह्टितं तेन जायते! 

> रूपादके अविज्ञानक्रो मृच्छा कदते ह, अधात मदज्ञक अचतनरूप जाननी । यद्यापि 
वातादिक तीनो .दोषोके दोषो ओर रुधिरस मच्छर टोती देः तथापि पित्त मधान इनेसे 
सरण क्रिया ह जसे लिखा ₹-““ वातादिभिः शौणितेन मन्येन च विशषतः । षटृम्वप्येतास 
पित्त तु प्रसुत्वनावतिष्टते ।' ३“ येनायासः अमो दरं प्रबद्ध: श्वासबाजतः। चरमः स दष्त 
विज्ञेय इन्द्रियाथध्रवाधकःः ' ४८ इन्द्ियाथष्वसंवित्तिर्गोग्वं जृभण मः निद्रातम्यव 
 यस्येहा तस्य तनद्रा विनिद्शत्‌ ॥ ` दःख तीन प्रकारका दै--आध्यात्मिक; आधदविकः 
माधभौतिक । 








अध्याय ६, } भाषाराकाससता 3 ( ७१) 


ग्टानिे छक्षण } 


ग्लानिरोजः्षयाद दुःखादजीणोच श्रमाद्वेत्‌ ॥ २४ ॥ 
सपण धात्‌ आके सारभूत जनके क्षयसे, इःखसे, अजीणसे जीर अम कयं 
ग्नि होती ह । ग्लानि शब्दं कमका दसरा प्यायवाचक नाप हे } अर्थात्‌ 
ट्षक्षय यानन ॥ २८ ॥ 
आटस्यके रक्षण 1 


9 प्यनत्साह्‌ दाटस्यसुदीर्यते 
यः सामर्यऽप्यनुत्सादस्तदाः । 
दहमं सामथ्यं होनेपर भी काम कगनमे उत्पाहरहित दो उसक्घा आष्टैस्य 


ज॑भाईके लक्षण । 
चेतन्यरिथिख्त्वाद यः पीत्वैकश्वासमुद्रमेत्‌ ॥ २५ ॥ 


विदीणवदनः चास जृम्भा सा कथ्यते बुधेः। 
चेतन्यके दाये दानसं मनुष्य एक शासका पी ङु देर मुख्े रखकर फिर 
र सक् मुख फाडकर बाहिर नकट उसका जनाद्‌ कट्त ह ॥ २९ 1 
(क्क छक्षण । 


उदानप्राणयोहष्वयोगान्मोलिकफ़खवात्‌ ॥ २६ ॥ 


शब्दः सजायत नस्तः धुत तत्‌ कथ्यत बुधः । 
नि ( कण्डास्थत्त ) वारु जर प्राण ( हृदयस्थ ) वादु इनका उपर मस्त- 
कमे सयोग दही उसस ( मस्तकसं ) कफ {गरे, इन दोर्नोकं संयोग रोनेसे जो 
राव्द्‌ हाय उसको धत ( द्भक ) कहते ह ॥ २६ ॥ 
उकारके क्षण । 


उदानकोपादादारसुस्थितत्वाच यद्भवेत्‌ । 


पवनस्योष्वगमन तमार प्रचक्षते ॥ २७ ॥ 
उदान ( कठास्थत ) वयुकं क्रापत हनेस तथा अन्नाद्काके जारको जपने 


शरारकेः परिश्रम कर्नेका ( दण्ड कसरतका ) पर्रम कंटते टे.“ शररारायासजनन 
कमं व्यायाम उच्यते । ”` >. ग्टानिके छक्षण तम्वान्तरम इस प्रकार लिखे र-“ येनायासः- 
श्रमो ददे हृदयोद्वेष्टन ङमः । नचान्रमभिकोक्षेत ग्ानि तस्य विनिर्दिसेत्‌ । ” ३ आलस्यः 
टक्षण-““सुखस्पशिप्रसं गित्व दुःखद्वेषमटोखता । शक्तस्य चाप्यतुत्साहः कमण्याटस्यसु 
च्यते ॥'› ९ जम्भके छ्षणान्तर-““पीत्कम नेखश्वाससमुद्रमदविबरताननः।यन्मु्वति च नेता- 
म्भः म॒ जम्भ इति कीतितः ॥'› ५ अन्यत्राप्युक्तम्‌-““म्ाणादानौ यदा स्यातां मृभ्रि ओचरपयि 


म्थितौ । नस्तः प्रतते शब्द्‌ः क्षुतं तदभिनि दिशेत्‌ ॥' 





८ ७२) शा्कपरसेहिता । [ प्रथमखण्डे 


स्थानें जायकरे स॒म्थिर रहनेसे जौ वायुका उध्वेगमन होता र उसको रद्र 
{ ठकार ) कट्ते ह ॥ ‡७ ॥ 
इति अवि्यरसन प° रामपसादकृतायां शाङ्गधरसहितायां भाव्प्र- 
कारिकामाषाटीकायां आहारादिगतिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


सप्तमोऽध्यायः ७. | 
पय्ध्यायसें यह कट आये हं किं “ रोगाणां गणना चेतिः? एतण्व उन्दी 
२गाक्रा गणनाका दखातदडद । 
रोगाणां गणना पूरव सुनिमिया प्रकीतिता । 
मयाऽच प्रोच्यते सेव तद्भेदा बहवो मताः ॥ १ ॥ 
म्वरादरिकोकां गणना(सख्या) प्रथम जी सनीश्ररने कटी द उसा संख्याक 
इम ग्रन्थ्म कहत ट. कपा उन रागाक अनक मदं म॒नाश्ररान कष्ट ₹ ता नप्य 
ग्रह ह 1रस गरन्थम रोगोंकी गणनाधामर कटा द अन्यपर्नहा सम्यामा इस मचय 
प्रयाजनक् वास्त कटा हका नदानाार्‌ पचक रागज्ञानक उपाय र्‌ तन्दाममत्रा 
मिजाकटी ह रसीका मद संख्याहं। जसे टिखा द-““ संख्याविक्रल्पप्राधान्यवट- 
काटृषिरेषतः । सा भिद्यते यथात्रव वक्ष्यन्तेऽष्टा ज्वरा इति" ॥ ?॥ 
| ज्वररोग संख्या । _ 
पथचविशतिरुदिष्ट ज्वरास्तद्धेद उच्यते ॥२॥ परथग्दोपस्तथा 
द्न्द्भेदेन तरिविधः स्मृतः । एकश्च सन्निपातेन तद्भेदा वहवः 
स्मृताः ॥ ३ ॥ प्रायशः स॒त्निपातेन पञ्च स्युविषपमा ज्वराः । 
तथाऽऽगन्तुज्वरोऽप्येक्रयोदशविधो मतः ॥४॥ अभिचार 
ग्रहावेशशपेरागन्तुकस्िषा । अ्मादाहात्‌ क्षताच्छेदाच्च 
तुधा घातजो ज्वरः ॥ ५॥ कामाद्धीतेः शुचो रोषाद्विषादा- 


षयगन्धतः।अभिषद्रज्वगाः षट्‌ स्युरेवं ज्वरत्रिनिश्चयः ॥६॥ 
वर पचास प्रकारका कहा ई । उसके भद्‌ कहते ह-१ वातर्वर;) ~ पित्तर्वर 


५ शरीरम कंप; ज्वरका विषम्वेग ( कभी अधिक कभी थोडा ).कट; रो. सुख इनक्रा 
-सूरखनाः निद्राका नाश द्ीकका नदीं भना, देदका रूखापनः मस्तक अौर अर्गोमि पीडाः 
सुखकरा चिगस दोना, मकरा न उतरना, शख, अफरा ओौर जं भाई ये वातज्वरकै छक्षण हे! 
> ज्वश्का तीक्ष्ण वेग; अव्सिागअल्पनिद्रा, वमन, कठ, रोट, मुख, नाक इनका पकना 
पसीनेका आना, बड्वडाना, सुखम कदु भादट.मृक्ता, दाह, उन्मन्तपना, प्यास ओर विष्टा 
मूत्र: नेचःदेहकी त्वचां इनक्रा पीटा होना तथाशच्रम ये लक्षण पित्तन्वरमं देते हं 


[कर 




















अध्यायः ७. | भाषाटीकासमेता । (७३ ) 


३ कफञ्वरं ४ वातपिततिङवर ५ वातकफञवर ६ पित्तकफलवर ७ वातादि तीनां दोषो 
कै मिटनेसे णक सनिपातञ्वरके तथा सननिपातञ्वरके भद अनेक होते ह) तिनमे 
प्रायः पाच विषमञ्वर ह-जमे संततं, सततं अस्यद्य; ततीयक,) चनुथकक। 


णक ङवरसे आतुकञ्वर। उसके तेरह मेद हं उनको कहता द-अभिचारल्ठ॑र. 


1 1 श 1 1 णण पै 


१ गी चस्से अगवि ठक्नेकैे ममान देदक्च दानाः ज्वरका मन्दवेग, आद्धप्य, सुरव 
मीठा, मलमृचर सफेद हा, द्टक्रा जकड जाना) अन्मे अरूचिःदद्‌ शरी; शीत ठग. सृणी 
उव्टधियोांक्ा आना. गमाचका हाना. अतिनिद्धा. नाहियाका सछना- थाडा दम्न हा, मर 
कमा; सशवम नान्छासा स्वाद; रेद्‌ चौडा गरमःस्दक्रा दाना; खारक सिगना- मुस्पाकर. 
तशवा नाक ओर मुसि कफका सराव. ग्वांमी. नेका सफेद रग तथा देम पीडा. गाता 
लगना, गरम प्यासी टगं ओौर मदाग्रि हा; य कफज्वस्के क्षणदे । २ प्यास, मृच्छ 
शरस; दाह, निद्टानाश. मस्तक्रपीडा, कठ सुखका सूखना, वमन- रामाच; अर्चि; अ 
कारदंशनः, जोडांम पीडा ओौर अभा भ बरातपित्तज्वरकेटक्षण ह २ ठरंदमं आद॑त, संनि- 
य॑म पीडा; निद्रा आना. दे भासै-मस्तक् भारी- नाकसे पाना गिरना, वोः पमानः 
दाह ओर ज्वरक्रा मध्यमवगदो ये बातक्रफन्वस्के टक्षणदहं। 2 कफस स्दिस्या सुग्य 
तथ्य सुखम कमार. तद्रा.मृच्छाः खरांसी; अशनिः प्यास) वारंवार दाइ ओर शीत न्ये 
पमाने आव कफः पिन्तक्रा गिरना, य पिनक्रफन्वर्के व्छक्षण द । ५ णकाएक क्षणम दार 
दगे.क्षणमें शीत खग. जोड ओर मस्तक्रमं दर्द. जसि भरेःकाष्टे ओर ढा तथा फट 
इप्मे नेत हीं-कानोमं ब्द भौर दद. कटमें कांटे पड जाव, तन्द्रा वेदाशी,; अनथमाष्ण. 
खरी; प्यास;असचि; चरम; जदटीके माफिक काटी मौर खरदर्म तथा शिथिल जीभ दत; 
सिर मिच्छा धकर, शिख्करो इधर उधर पटे) अत्यन्त प्यासका दटगना; निद्रा जाती रद्‌. 
छाती फाडा, पखोने आव;कभी गेवहुत देरमे मटम्‌त्र थोडे २ उतर.कंटम घरघरं कफका 
वोटटना,काटेः टार चक्रत्ताका होना,वहुत धारे वोटनाःकान;नाकःसख इत्यादि छिटाका 
पकनाःचट भारी टो,वात पित्त ओर कफका दस्म पाकः, शीत खगना.दिनम घोर निद्राका 
आना-रातिम जागना अथवा विलकुट निद्राका नाश दोना-कभी गवे.क्रभी रवेःक्रभी 
नाचेःकभी ईैसे ओर देह की चषा जाती रदे, ये सब लक्षण सन्निपातन्वरके दे । वाक्रौ ओर 
जो तेरह सन्निपात द उनके ढक्षण माघव निदानमे देखो।्सातदिनयादशदिन वा वा- 
रह दिन जो देहमे एकसा ज्वर रदे उसको संतत ज्वर कहते द।‹दिनर्िमे द्रोबार आवें 
उसको सतत ज्वर कहते दे।८द्विनरात्रिमें एकसा ज्वर आवे उसक्रो अन्येद्य(दकतस)काटते 
ई।°. जो एकदिन बीचमे देकर आवे उस ज्वरके ततीयकः ( तिजारी ) कहते ह । १० दो 
दिन वीचमं देकर जो तीसरे दिन आवे उस ज्वरको चातुथिक्‌ ( चोधथिका ) जानना । 
११ ग्येनादिक ( शवुमारणाथ शिकरा आदधिके ) रोम करनेसे जो ज्वर उत्पन्न रो -अथवा 
-विमचरक्ररकै सरसोांका रवन करनेसे जो ज्वर उत्पन्न होवे उदको अभिचारन्वर जानना॥ 


{ ७४ ) ङा द्गधर सहिता प्रथमखण्डे 


महावेशञ्वर ओर शाधञ्वर ये तीन प्रकारके उवर आगन्तुकः उवर हे । मसे उत्पन्न 
हुआ उवर अग्न्यादि दाह करके उसन्न इआ, घादसे उस्यन्न, शरादिः प्रदारते 
उत्पन्न, ये चार्‌ ज्वर ˆ“ अभिघात `` संज्ञक जानम । तथा मनसे इच्छित सके परा 
न हौनेसे जी उदर होता है उसको कामज्वर करते द । ओर भीति (डरने)सेजा 
टोय उसे भयञ्वर कहते हं । शोक (सोच ) से होय सो शोकञ्वर, कोधतिटो 
सो कोधञ्वर,) स्थावर किये वच्छनागादिक विष तथा जंगम कटियि सर्पादिकं 
विष इनके सेवनसे जा उवर होषि उसको विषञ्वर कहते हरता ओषधिं गन्थसे 
जो उवर होवे उसकी गन्धज्वर कते हे, ये छः प्रकारके उवर ““आभिषंग' संज्ञक 
हं । इस प्रकार तेरह प्रकारके आगन्तुकञवर ओर पटले बारह उवर मव मिरखानेसे 
प्चीस प्रकारके ज्वर होति हं ॥ : ॥ 


अतिसार रोग ¦ 


पृथक्‌ अदोषः स्वे शोकादामाद्धयादपि ॥ ७ ॥ 
अतिसारः सप्तधा स्यात्‌- 
जतिसार गोग सात प्रकारका है, नस-१.वातमपितं -3 कफः४सन्रिपात< शरवः 


१ जह्यराक्षसादि सवन्धत्ते जो ज्वर होवे उसको ग्रदावेश ज्वर कते टै । > व्राह्मण, गरू, 
सिद्ध ओर नद्ध इनक शापसे जो ज्वर हो उसक! शापञ्वर जाननार!कर छटटारक्रो सिये; 
सराग मिटा तथा ग्वा योडाथोडा वारेवार आम मिटा हआ दस्त उतर ओौर शृ चदे 
तथा मल उतरते समय शब्द हवे तो वातातिसार जानना । ४ पित्तसे पीदा, कादटाधुसरे 
गेगका मद्ट उतरे तथा तरष्णा, मृच्छ, दाहः गदा पकजाययेल्मक्षण पित्तातिसखारकरै टे 1 ५ 
कक्तिसखारच्यट पुरुषा मल संफद्‌; गाढा; चिकना-कफमिधित; दुगधयुक्त अग शीत 
उत्तरे तथा रोमांच खड दोर्थ; ये लक्षण कफातिसारके जानने । ६ सूकरकी चर्वी सरश; 
अथवा मांसके धाय हए पानीकरे सदश ओर वातादि त्रिदोर्षोके जा लक्षण कट ह उन 
क्षण सयुक्त उस िदोषजनित अतिसारको क्स्य जानना । ७ जिस पुरुषे; पुच.मित्र, 
स्ख, धन इनका नाश टोजावे वह्‌ उसी > वस्तुक्ा शाच करे । इसीसे श्चधा मन्द दनेस 
( धातुक्षय होय ) उस प्राणीके बाष्प, नत, नासा; गरे आदविस्र जो शोकद्वारा जट गिरे 
सौ ओर ऊष्मा किये शोकजन्य देहका तेन य दोनों बाष्पोष्मा कोठिमे माप्त दो अश्रिको 

मन्द्‌ कर रुधिरो कुपित कर, तव वह राधरः चिरमिटीके रंगसरश गुदकेः मागं दोकर 
मटयुक्त अथवा मलरदित निकटे तथा गन्धयुक्त अथवा गन््रदित दस्त उतरे, इसकए 
शाकातिखार कते ह; इमी प्रकार भयाविश्ार मी जान देना। 


अध्यायः ५, | माषार्टाकासन्रता 1 ( ० ) 


£ आम आर ७ भयसे उस्यन्न हनिश्राखा, इनके लक्षण नीच लिति असाम्‌ 
जानने ॥ ५ ॥ 
संथरहणी राग 1 


-ग्ररणी पञ्चधा मता । पृथग्दोषैः सच्रिपातात्तथा चामेन 
पञ्चमीं ॥ ८ ॥ 


सेग्रहणी सग पाच प्रकारका ह, जस-* वत्॑य्ररणी- २ पित्तसंग्रहणी 
> कफपग्रहणा, `° तदाषजसय्रहणी जार पाच जास्जन्य सप्रहणा-ईइस प्रकर 
मग्रहणीकं पान्‌ भेद जानने ॥ ८ ॥ 
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अनच्नके न पचनेस दोष (वात पित्त कफ) स्वमागक्रो छोडकर काठेम माप्त दा काठक] 
दूत कर रक्तादि धात्र ओर परीषाद्वि मटका वारवाग गृदाके. मागसे बाहर निकारः 
नैर इसका गंग अनेकः प्रकारा दो, तथा शटयुक्त दस्त उतर इमक्रा छशा आमाविसार 
ब्य कहत ह । > भसे दानिवार आतिमारम जिस दषा कपा उपा द्‌ाषके समान 
ल्यश्चषण राते ई । ३ वातश्रदणीवाटेके अचर दुःखसर पचे, अन्नक्छा पाकर खदा डा; अगमं 
नकशता (यद वायुस त्वचक्रै चिक्रनेपनको सोखनेसे दष्ता ड); करंट ओर सुखा 
मगना, भख, प्यान न लगे.मन्द दख, कानि शब्द दएपमवाडे जांघः चेड्‌ ओर कन्धोमि 
पीडा दतर, विपचिका दो ( अर्थात्‌ दानीं द्रारसे कच्च अन्नकरी प्रव्रत्ति दावे); दटदय दृव, दह 
दुवन्दा दो जाय, जीभका स्वाद जाता रहं- गदाम कनरनेकीसी पीडा दा; मीटसे आदि 
द मव रमक सानेकी उच्छा, मनम ग्टाने- अन्न पचे उपगंत पेटका शूटन.+ भोजन 
करनेसे स्वस्थता. चेटम गोदा, द्धद्धोग तापतिद्धीकी शका वातकः यौगसे खोसी आचामस 
पाडित, वहत दर्मं वदे कष्रसे कभी पतला; कभी गादा थोडा गब्द ओर ज्ञाग मेच्टा 
वारं तरार दस्त जआवे। निस परुषके कट. अजीणं मिर्च आदे ताखो दाह कार्क(वश कग- 
की कोपट आदि) खद़्ी, खारी (आगा आदिका खार) नन गरम पटा्थमेवन इन कमग- 
णास कपित इञा जो पित्त सा जटराश्चिकरो वुञ्चाद ओर च्व्वादी नाट पीट रंगके पतरं 
मट्कौ निकार, तथा धूमयुक्त उक्र आते; द्य ओगेटम दाद द्‌वे; अरुचि ओर प्यास 
करके पीडित दवि यदह पित्तकी सग्रदणीक्रै दक्षण र । ~ भामः अत्यन्त चिकने; शीतं 
अपदे पद्राथके खानेसे, अतिभोजनसे तथा मोजन क्रर्के सनस पित इम कफ जखरा- 
भ्रिको शांत करे त्र उसका खाया हुभा अन्न कष्टसे पचे; हदयम पीडा दोयःवमन. अर्चि 
मुख ऋफसे लिसासा तथा सुखकरा मीठा ग्ना; खोस; कफ भुकरे- मसरेकरमा दोय, हदय 
पानीसे भरे सदश दोय. पेड भारी ओर जड हो, दुष्ट ओर मीरा इक्रार आव; अभ्रि शान 
ह1. ीरमणम अरुचि, पता, आम कम मिद्ा ओर भारी पेसा मल निकटे) वट चिना 
शरीर पुष दाखे, आलस्य बहुत आवे यह कफकी संग्रहणीके लक्षण दै। ६ वाताद्‌ तीनों 
दाषाके जो टक्षण कहं हं वे सब जिसम मिते हप उनको चिदोषका संग्ररणी.जानिय। 
७ आमवात्तसे जो आम-संग्रदणी उत्पन्न रोती ईइ उसके येलक्षण दं क कभी आड- 


७६ ) शषा ङ्धरसंहिता । [ प्रथसखण्ड- 
प्रवाहिका रोग । 
प्रवाहिकां चतुधां स्यात प्रथग्दोधस्तथाऽखतः। 
प्रवाहिका रीग चार प्रकारका हे जसे-? वातकी प्रवाहिका; २; पित्तका 
प्रवाहिका ३ कफ़कीं प्रवाहिका ओर्‌ ८ रुधिरकी भवाहिका!इस प्रकार भ्रवाहिक '- 
करं भेद जानने ॥ 
अजीणे सेग । 
अजीण भिविध प्रोक्तं विष्टब्धं वायुना मतम्‌ ॥९॥ पित्त 
विदग्धं विज्ञेय कफेनामे तद्च्यते ॥ विपाजीणे रसादकं 
अजीणं रोग तीन प्रकारका ह. जसे-वायसे विष्व्धाजीणे, पित्तसे विदभ्भा- 


जीण कफस आपाजीणं हाता द, अन्नके रससे जो जजनीणे हो रमक विषानींण 
कटे ह ॥ ९ ॥ 


गटसकविषच्यादि । 


-दोषेः स्यादटसश्चिधी ॥१०॥ विपूची बिविधा प्रक्ता दोपे 
मा स्यात्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ टण्डकाटसकभ्येव एकैव स्याद्‌ 
विरम्बिकां ॥ ११॥ 
वात पित्त आर कफ इन तीन दोषेमि प्रथक्‌ लक्षण करके “अलम मग 
तीन प्रकारका है यह अजी्णमे उसन्न होता है । उसी भकार विषनिकां { हेजा ` 
व्रतादि मदास वय < इडक्चषणा करक तान प्रकर्या उसका भाडा नाहा 


"गणरषयगीणधिषिीीण मीम ||| 











दिनम, कथो चौदह दिनम अथवा नित्य आम गिर उसका जामसथ्रदणी कते ह । 

१ वासको प्रवाटेक्राम जट रोता ह, वातक्रा प्रवादिका रूखं पद्ाथस् टोती द।रपिनकी 
भ्रवषडिकरा तीक्ष्ण पद्ाथसं होती ड उसमे द्वाह दता दे। 3 कफक्री भवादिक्ा चिक्रने पद्ाधम 
दती द, उखम क्फ वहत दोता द्‌। ४ रुधिग्कर प्रचादिका रक्तयुक्त टोती दे; वट गदे पाथम 
हती दे । ५ शरू? अया अनेक्र वातकी पीडा, मट ओर अधोवायुका स्क जाना; ठदक्य 
जकड़ जाना, मोद ओौर देहम पीड़ा दोना यै विष्टन्ध-अजीणके लक्षण दे । ६ विदग्ध अजी 
णम श्रम, प्यास ओर मूर्छाये छक्षण दोते द ओर पित्तके अनेकः मग प्रकट दात्त रै तथा 
टके साथ खट्टा उकार आवे, पसीना; अव ओर दाद हो| ७ कृत्व अर वेटमं अरा 
दा; माह हो, पीडासे पुरारे, पवन चलनेमे रक्रकर कूम ओर कण्टादिम्थानोमिं कि 
मद मूत्र ओर गदधाकी पवन सके, प्यास कहुत लभ, उकार आवे च टक्षण जिस्म हां 
उसको अटसक रोग कहते ई । ८ मूच्छा) अतिसार) वमन, प्यास, श्ुद्; श्रम; जाधांम 
पीडाः जम्भाईः दाटःदहक्ा विवण;> कम्पः इद यमन पीडा तथा मस्तकमे पीडामे चक्षणं 
ता उस्क्रो विपृचिका कटने दं । उमीक्रो महामारी अयवषादटेजा कते 


अध्यायः ७. | भाषारीकासमेता । (७७ 
कदत ६। "दंडकासक'' ओर "विविका' ये दो रोग उसी गोडकि भद्‌ हं १०।१५ 


मृटव्याधि ( ववासीर्‌ › ¦ 


अशासि पहिधान्याहुवातपित्तकफाखतः ॥ सनिपाताच्च 
संसगात्‌ तेषां भदो द्विधा स्मृतः ॥ १२ ॥ सहजोत्तरज- 
नसभ्यां तथा शुप्काद्रमेदतः ॥ 


भष ( वदासीर ) रंग 2 प्रकारका हः जसे-? वाताश २ पित्ता ३कफार 


भभ 


५ दंडके समान मनुष्यांक् नताय देवं उमका ‰उकाटसकः डते 1 यह डकाटसकः 
विव्टविकाकै बहुत छुपित उनेस हाता हः वह वातादि तीन दष करके व्याप्त रहता 
उनकं हानेखे भराणका नाश शीघ्र ही हाता दं । २ जिम मलुष्यक भोजन किया इभा अच्र 
कफवाव-करके दूषित दायः; अपर नीचे नहीं आवे अर्थात्‌ वमन विरेचन न होय उनका 
वन्रविद्राके जाननदारू (एजसक्ा कस्मा न्दा पसा ) विर्टविकोगाग हते हे । 

२ न्‌\ताधस्यसे गुदाक्रः अकर मख { ज्ावयद्‌त ) 7चमत्विम पाडा यन्त, सर्माय दण 
काल. न्द; टेटेःविशदः ककश. खण्द्र.ष्क्सखेनद्ां । बाकर, ती. कट अखके. सदस 
वर. सचजृर; कपासके फट्सदटश टौ । काह कररेवके फटसमान ह; कहं सरग्सोके सदश 
द†. शिरः पसवाडे? कन्धा^कमर- जांघ, पेड इनमं अधिक्र पीडा टा. छक. उकार, दस्त्र] 
न दाना, द्दय पकडासा मादरम उे-अर्चि; खासी; श्वास. अशिक किपस रोना अर्थात 
कभी अच पचे, कभी नदी पचे-कानन शष्ट दाय, चरम; उस ववासारकर्क्रे पीडित मन- 
स्यते, पत्थरक् समान धडा शब्दुगुत आर वातक्ा भ्रवादेकाकछ टक्षणसयुक्त दृष्ट, आग 
चिकना छक्षणसयुक्त हो २ दस्त होय) उम मदष्यका त्रचाङा रंग तथा नख, चिष्ठ, 
मरय. नञ. टना मख ये करार दो, गोटा. तापतिद्धी ( उदस्यंग ). अष्टील्८ वातकी गार) 

मके ये उपद्रव जिख ववासरम हाते दं उसका वाताश कहते द । 

५ मस्ता सुख नीदा, खाद पीटा ओर सफेद चयि हाव,उन मम्सोसं मीन धार्त 
रुधिर चुवाय ओर रुधिरकौ वास आवेःमरीन ओर कोमट रीतट ह! ओर उनका आकार 
त1तेकी जा. कटेजा ओर जोकके सखये समान ओर ददम दाह डो, गदाका पकाना 
ज्खर.पखीना. प्यास. मृच्छ, अरुचि ओर मोह ये दां ओर दाथकः स्वश कररनेसे गस्म. 
मान्दरम हौव ओर जिसक्रे मख्का 2व नीखा; पीटा; लाट, गरम; आमसयुक्त हौय.जवके 
ममान वीचमे मि दों ओर जिसका त्वचा, नखः; नेत्रादिक ये पीदं दरताटटके समान 
ओग दलदीके समान दां ये छक्षण पित्ताधक बवासतीरके 

" करङ्के ववासीसके लक्षण य दे-जसे कि गदा मस्से; मदामच्यं ( दूर धातुके प्रति 
जाननवा). मद पौाडाक्र करनेवट,) सफद; टम्बे, मरे, चिकन; गाट्ट.भारी, स्थिर 
गाद्‌ कषफसे लिपटे, मणिके समान स्वच्छ, खजली वहत दोय ओर प्यास ठग, करी 
करर इनके कोटक समान दाय, गाये थनके सदश दोय, पेडमं अफरा कर्नेवाय 
ग दा-मृचस्थान ओौर नाभि इनम पीडा करतें वाटे) श्वास; खामी, खारका टपकना-- 


५ ४ (क ५. 
( ५८ दाद्रध्रसहिता । [ प्रथमन्वण्ड-- 


> सा्ेपातश « रकाद £ संसंगदिं । इस प्रकार छः मकारकी उवासीर दे 
उसको कोड कोई देशवाङे मृखव्याधि भी कहते ई । इस छः प्रकारकी अशेके दो 
मद ह एक सटज किय साथ उत्पन्न हो, दृसरी उत्तर प्रगे अथात्‌ जन्म होनेके 
उपरत भिथ्या जहार विदहारादि करनेसे वातादि दोष पित हों उन्न ऊर । 
पदं आ ओर गुप्क इन भेदेसि दौ प्रकारकी हे । आद करिये गीटी भार्‌ शुष्कः 
काश्ये मसी । दाक्षिकंम इनको खूनी आर वादी कटा हं ॥ २२ ॥ 
चमकीट रोग । 
मिपि ¢+ ~ 
अथव चरमकीटखानि वातात्‌ पित्तात्‌ केफादपि ॥ १३ ॥ 
चमकीख सेग भी तीन प्रकारका ह्‌, जसे १ वातजेचमकरट) २ पित्तनचसकी- 
== ट. ट & ९ ह ऋ ष | क = ०० 
ट ओर २ कफनचमकीट इस प्रकार चमेकीलके तीन भद्‌ कटे टं ॥ 23 ॥ 
क्रमिरोग । 
एकविशतिभेदेन कृमयः स्युद्रधाच्यते। वाद्यास्तथभ्य- 
म व ४ | न्तर 
न्ते च तेषु युका बहिशराः ॥ १४ ॥ टिख्याशान्येऽन्तर- 
= नकाः अन्ादा र 9 च 
चरः केफात्ते इदयाद्काः । अन्वरादा उद्रवेषटाश्रवश्च 
महागुराः॥१५॥ सुगन्धा दभङुस॒मास्तथा रक्ता मतरः । 














[ 


--अस्व्ि, पनस. इनके करनेवाले, भरम; मृवचकरुच्ट्; मम्तक्छका भारी टौनः. शौ तन्दर. 
नयसकपना, अधिका मन्दं दाना; वमन ओर आम जिनम बहुत णेखे अतिसार. सयरदणी 
आदि नागक्रे करनवाग- वला (चर्वी) ओौर्‌ कफः मिटा दस्त्‌ रवे मादिका उत्पन्न 
करना प्रर मस्सम्सि मधर न [चक्रे „ गोटा मद्ध दनम भी मम्नेन कष्ट अमर 
गमीरा रग पीना रौर चिकना हा य कफके बवासीरकः ठक्षण हं । 

१ -नो पूवं वातादिकः तीन द्षाकी वासीरोके लक्षण कदे सो सव टक्षण मने 
ल उसको सध्चिपातकी बवासीर जानना ओौरये दी क्षण सदज टे । 

२ गदाके मम्सोकरा रग चिरमिटीकरः ञंगके समान दावे अथवा वर्क अक्र दौ ओर 

{सत्त की ववासीस्के लक्षण जिसंम मिते दां, गकर सदृश हों ओर दस्त ऋरिन उतर- 
मसे मस्ते दव तच मस्मे दुष्ट ओर गर्मागरम सधिर पड़ ओर रुधिरे वहत पडनेम 
वर्पा्तमं मेटक्के समान पीदा रग हो जायःरुधिरकै निकनेसेःजो प्रकट त्वचाका कठा 
ग्पना, नाडीका शिधिद्टपना मौर खटी वस्तु तथा शीतका दुःख उनसे पीडित रयः दीन- 
वर्ण, बट, उत्साह, पगकरमक् नाश दाय, सम्पूण इद्धि्योका व्याङ्न्ट टौना- उसका काला 
यिन अयोग रखा ठेसा मन होय.अपानवायु फुरे नदी; यदह टक्षण “' वृनी ' ववामौरके 
जानने चादिये। ङुखपरंपगके देहके साथ उत्पन्न ठोय उसको सेसगाशं जानना ॥ 

५ वातसे मुक चुभाने जसी पीडा होय । ५ पित्तसे कटोरता दोय । ६ कफे कादा 
ञ्तेर कछ छान्द तथा चिकनी गांटकरे समान देदके वणक्रे समान वण होवे । 


अध्यायः ७, ] माषारीकासमेता । 


॥। 
+ 


१४ 


सौरसा लोमविष्वेंसा रोमद्रीपा उदुम्बरः ॥ १६ ॥ केशाद।- 
अ तथेवान्ये श्रज्जाता मकेस्काः । टेलिहाश्च मटूनाश् 
सौसुरादाः कंकेर्काः ॥ १७ ॥ तथान्यः कृफरक्ताभ्यां 
संजातः स्नागुकः स्मरतः । 


उक्ती भद्‌ करक मि रोग बाहर ओर भीतरके भेदसे दो प्रकारका हे,तिनमे 
यका ( जज ) लीख, च्थन्रजं यह तीन प्रकारकी कृमि देहके वाहर रहती ६ 
ओर अरटारह्‌ भकारकी कमि देके भीतर रहती ई । इनको टकिकम जन्त 
करते ह । उनके भद मं कहता द्ू--१ हद्यादक २ अ्राद्‌ 3 उद्रावेएठ ८ चररव्‌ 
( चिनना जो वारकेकि हेति हं ) < महाह ६ सुगन्ध ७ दर्भकसुमये सात 
प्रकारके कृमि कफसे उत्पन्न दृति हं । १ मातर २ सोरस 3 छोमाध्दस = रोमद्रीप 
< उदुम्बर £ कराद्‌ ये छः प्रकारकी करामि रुधिरसे उसपन्न दोते हं ।  मकेरेक > 
टेलिह ३ मटन ४ सोमुराद्‌ < क्केरुक ये पाच प्रकारकी कृमि मर्टँसे उन्पन्न हाल 
ट । उस प्रक्रार अठारह प्रकारकी भीतरी कृमि ओर तीन प्रकारकीं प्रवोक्त बाहर 
कृमि ये सव मिलकर २१ प्रकारके कृमि रोति इ । उसी प्रकार कफः रक्तसेञा 
रत्पन्न हाता ह उसका खायुकर ( नदर जथवा नारू ). कहते ह ॥ १४.१५ ॥ 


¦ देदमें कश ओर मरीनवस्के आश्रयसे जो कमि रहती हं उनक्ररे यका (ज) कते 
ट । चै युका तिटक्रः सदश दोक्रर काटी ओर सफ़द दाती हेःइ नकैः वहुत पाव दातेदं।>जा 
वहत दी वार्क् हती हं वे टीख कदाती है! ३ चमजओआं एक जुआंका ह भद हे, उसके ५! 
वहत पर हाते ई । ४ देदमें अठारह भरकार्के दमि द, उनका कोष टोनेसे ये सामान्य टक्षण 
दोते र, ज्वर, शसारमं निस्तेनपन; गरु, ददयम चीडा- वमन. खम, अन्नका देष ओर अरि- 
ग्यार । इस धकार सामान्य टक्षण जानने ५4 कफस आमाशयम्‌ प्रगट इई ज्म जवददट्‌ 
जाती हे तब चारा तरफ डोटती टे, कई चामके सदशः कोई गिडोहके आक्रार. ऋ धान्य 
के अङ्कुर समान होती ह, कितनी दी कोटी वडी चौडी रोती हे ओर किसीक्रा वण श्चन 
क्रिसोक्ा तविके समान होता द! उनके सात नाम्न दमियसि वमनकीसो च्छाद्य 
मुरत्से पानी गिरे, अच्रक्ा पा न रो; अर्चि, मूरा, वमन, प्यास, अफरा, शरीर कृश र 
सजन ओर पीनस इतने विक्रार दोते दं) ६ सधरकी ग्हनेबारी नादीमं दङधिरसे प्रगट 
कृमि- चारकः, पादरहितः गो, तिके र्गकी रोती द, कई बहुत वारो रोता ह.वं 
दखनेसे भी नदीं दीतौ, ये कुःएकरो पदा करते दे । ७ पच्ाशयम विष्ठासे धक्रट कृमि गद्या्कः 
माग दाक्रर बादर निकरती द, जव भौर थ वट्‌ जाती द तव आमाशयमे प्राप्न होकर उकार 
सैर श्वाससे विष्ठाकीसतो बास अने गती दे । ये कमि बडी; खोरी; गोन्द; मोटी; रंगं 
काटी; परी; सफेद. मीटरी दोती हं । जव ये मागकरो छोड अन्य नार्गम--जाती ट तव इतने 


{८० ) शाङ्कधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


पाण्डुरोगाश्े पञ्च स्युवातपित्तकफे्िषाभिदोषमृत्तिकामिश्च- 


पाण्डुरोग पाच प्रकारका ह , जसे-वातपाण्डुं २ पित्तपाण्डु ३ कफपाण् ८ 
सनिपातपाण्ड ९ मत्तिका भक्षेणसे जौ होता दे वह मूलिक भक्षणक्रा पाण्डु 
ट्स प्रकार पाँडराग पच प्रकारका इ ॥-- 


4 ५५ (] 


काट, कुम्भकामटा आर दटीमक गोग । 


-तथेका कामला स्मृता । स्यात्‌ कुम्भकामला चेक तथेव 
च दरीमकम्‌ ॥ १८ ॥ 


वामलासमं क प्रकारका । यह राग पाँट्रोगकछ उपेक्षा करने होता दे; 





[` वु 17 1 1 य 


ग प्रग क्ती दे-दम्तक्ना पतद्य दोना, शू" अफय.टेहम कृशता तथा कऋटोरताः पाण्डु- 
सग. रामाच; मदात्नि ओर गद्धाम खजटीका हाना । 

! छातादि दोष पित दोन्हर साधररका। दूषितकर्के शरीरी त्वचाक्रा पाड ग्रण॑\पीटी 
नगते ड, उसको पाण्डगाग( पीलिया) करटते इ। 


वातक्र पांडरोगसं तचा.मृच नेच इनमें रूखापन आर. कालखापन दाना इं } त॑ कै 

सह्‌ सा चुभका,) अफस, मः मद्‌ ओर शृन्टादिक दातं दं । ३ पित्तपां इगगाके ये 
लक्षण दात दे-मद, मृत ओर नेच पीट टा) दाहःप्यास्‌) ज्वर इनसे पाडत टो, मट पत 

1 अनर उस सगो देडकी कावि अत्यन्त पौरी दती इ। ८ सुखस कफक्रा गरन; सूनर 
तन्द्रा" आब्यनकः) शगभगछा थारी टाना; स्वचा, सेचः नेच: सुख इनका फट्‌ दाना इन खश्च 
णमे कटका पाख्मग्‌ जानना । ज्वर, अर्चि) अगन्म; प्याय भरः कलम तथा वसन 
ठते रपद वयुक्त धिद्ाषजन्य पांडूराग होता इ । इम पांडणगसे रगोक्रे दंद्धियोक्र। अपना 
अपनः चिषय म्रदण कग्नेकः। शक्ति जाती र्टती ₹। 


मिद चानेका जिन मलष्यको अभ्यास पट जाय उमकर वातादर्क दाप कुपपतदौोतह। 
कपटी मिदर बात. खास मारटीसे पित्त ओर मीली भिद्रीसे कफः कुपित रोता ट्‌ । एग वदं 
] रटत जाकर ग्सादिष् धातो सुखा करती हे। जवर मैस््यगुण प्रगट डा जाय तव 

न्ना यन्र खायसोरूखा दाजाता दे, फिर वही मिदर टेम विन! पके रसा र्मवदनेवाटी 
नज प्राप्त कर उनके मागका सोक देती र्‌ । रसक्र, वहनेवाद्टी नसोकरा माग जत्र स्क जाता 
इ तद उख्िर्योक्ा वट अर्थात्‌ अपने विषय ग्रहण करन की शक्ति नष्ट दो जाती द । शरीग्की 
कांति. नेज ओर ओज किमे सव धातुभंका सार( हदयमे र्दता दसो) क्षीण दोकर पा 
डुराग भकट होता दै । उसमें वद्ध; बण ओर अध्चिका नाश होता दै; नेच; कपो, भ्रुकुटी, 
नाभि ओर छग इनमें सजन दो, कोटमें कमि पड नं तथा साधर ओर कफ मिला दस्त 
उतरे । सव पां डुगा्गोमि जवर पेरम कमि पड जाते हतत्र य (पूर्वोक्त) लक्षण दोतेहं। 


अन्यायः ७. ~ भाषादीकासमभेता (८१. 
यह म्बतन्त्र हं ओर उस कामलके दो भद्‌ ट-ण्क दुम्भकामलखा आर दसरा 
मक ॥ १८ ॥ 

रक्तपित्तरौग । 
रक्तपित्तं रधा पोक्तमृध्वगं कफसंगतम्‌ ¦ 
अधोगं मास्ताज्जेय तद्येन दिमागग्‌ ॥ १९॥ 
रकपित्त तन प्रकरका द-एकफ सउध्वगासा, इसरा अवोगामी ओर तीसग 

ह ऽते उप्र आर नाचे दोना मागस हो।दनम जो कष्वगामी यथात्‌ जो सखादि 
मगैसे गिरता द वह्‌ कपमम्बध करे हाताहे आर जी अपोमागं (गदा 
द्वारा भर्‌ बह वाते सस्वेथप्े हीत हं, एव दनां मागं थात्‌ गुदा आर खसे 


गिरन्यालखा रक्त-५, कफ आर वादके स्वधमे गिरता ह 1 रक्तपित्ते ये तीन 
भद्‌ सानन ॥ ९९ ॥ 


कासरोग । 1 
कासाः पञ्च सष्टुदि्टस्तं अयस्तु भिभिर्मलेः । 


उ९-क्षताचतथ,ः ध्यात्‌ क्षयाद्‌ वाताश्च पञ्चमः।॥ २०॥ 
कास ( खि) का रोण पचि प्रकारका ह-९ वातकासं, २ पित्तकासं, 





१ वमन; अवधि; अआारीका आना) ज्वर; अनायास श्रम इनसे पीडित तथा वास, 
खाँसी ठनसे जरः ओर आिगररयुक्त घ्सा कुंभक्रामलावाटा रमी मर जाता! रे 
पौदुर.गोक्रः रा ८२... छापी राजाय ओर वट व उत्साह इनका नःश.तंदा,मदाश्नि, 
महीन उ्वर) => गणका दच्छष्का नाश,अगोका टृटना; दाह) प्यास, अन्मे अप्रीति ओर 
चरम ये उपन्‌ -~तपिच्चसे भ्गटे इटीमक रोगके द । ३ घृपमं बहुत उल्यनेसे, परिश्रमं 
करनेसे, शेम, वरत मार्ग खदने, अतिमेथुन करनेसे, मिच आदि तीखी वस्तु खानेसे, 
अश्रिः तापनेसः जवःद्रार आदि खररे पदाथ; नोनको आदिर टवणकेः पदाथ.ख द़ी.कडवी 
रसो वस्तुः सास फःथसे मत भयः जो पित्त सो अपने तीक्ष्ण द्रव पूति इत्यादि गणस 
साधर विगता दै) तव साधर उपसे अथवा नौचक्रे मागं अथवा दोनों मार्ग होकर 
्रचृत्त हा । र्यः सार्म-नाद) कान. नेव, सुख इनके द्वारा निकटे ओर अधोमार्म कहिथे 
खगः, गदा यं, सनि इनः रास्ते दोदर निक ओर जव सिर अत्यन्त कुपित रहय 
तव दनां म. आर सव रमामि सिकता दे उसको सक्तपित्त कहते द । ४ नाकः, 
मखम धूर वाजां जनिसे, दृरक्सर्त, रूश्षःन्न इस नित्य सेवन करनेस, भोजनक 
कपथ्स्स्‌, म्रत्छ {दध रोदने { श्रवदर च्छा अथात्‌ आता इर्‌ छ1क्छका रकनसं 
णर. अत्यन्त +~ †र उदान वारर भिरुकर कफपित्तयुक्त अकस्मात्‌ मखसे 
वाहर ज काट ए. रास्द्‌ षट कास्य. समान 2 ता उसा 1वद्रानलखाोग कस 
(खौ :) 2 - ६ ,८ हृदयः कनषठी) सर. उदरः पस्वाडा इनम श्ट चल; ओह 
उतर प्न ~. २८, परम क्ष. ५ =+ वारवार खौ्ठाका उठना, स्वरभेदं आर 
सुखी स्यार, टतः ससा. खक्षण ६ । ६ पित्तकी खोक्तासे हृदयम दाहः) ज्वर) 


(८२ ) शाङ्ंधरसंरितः । ्[ भरथमसण्डे- 
३ कफ॑कास, ४ छर्तामिं कुठार आदिक प्रहारसे पीडा होकर जो होता है षह उर 
क्षतरोग उससे उत्पन्न दज कास आर धतक्षयन कास रेमे कासर जीर ( खासी ) 
का रोग पाच प्रकारका दै ॥ २० ॥ 


क्षयरांग । 
क्षयाः पञ्चैव विज्ञेयाचिभिदेषिष्यश्च ते । 
चतुथः सत्रिपातेन पञ्चमः स्यादुरश्षतात्‌ ॥ २१ ॥ 
्षयर्गे पौच प्रकारका रै, जसि १ वातक्षयं, २ पि्तक्षयं, ३ कर्फक्षय, ४ सानि- 








-मुखका सुखना इनसे पीडित दो, खख कडवा रदै,प्यास खगे, पीट र्गी कडवा पिक्तके 
प्रभावसे वमन दोय, रर्मोंक्रा पीला वण टोजाय ओर सव देहम दाद दोता ई। 

१ कफकी खँसीसे सुख कफसे पटा रदे) मथवाय रडे ओर सव देह कफसे परिपूण 
रहे, अन्नम अरुचि; शरीर भारी रहे; कैनटमं खुजद्टी अर रोगी वारंवार खसे । कको 
गांठ भूकनेसे सुख माम रोवे । > वहत स््रीसंग करनेख, भारक उठानेसे) बहुत मार चद्- 
नखे, मह्युद्ध ( ङस्ती ) करनेसे, दाथी, घोडा दौडानेसखे, मख आदि रोकनेसे, रूक्ष पुरुषः 
का हृद्य एटकर वायु कुपित दोकर खंसीको प्रगट करता इं, सो पुरूष प्रथम सुखा संस 
पीके खधिर मिटा भूक, वैःट अत्यन्त दूखं॑, हदय फटे सदश माम दा ओर तीखी सई केसे 
चमक चरे) उसको हृदयका स्पश नदीं सुहावे, दोनों पसवाडांमं पीडा तथा दाद्‌ हा. गाठ 
गांटमें पीडा दोय) ज्वर) वास, प्यास; स्वरभेद्‌ इनसे पीडित हो, खांसीके षेगसे रोगी 
कबरूतरंकीं तरद वू" शब्द्‌ कर, यं छक्षण उरःश्षतकरासके दं।३ कुप्य ओर विषमाशन 
करनेसे, अतिमैथुनसे, मल मूत्र आदिक्रा वेग धारनेसे, अतिदया करनेसे,अतिशोक कर- 
नेसे, अचि मन्द्‌ हो; अथात्‌ अदार थचकर वायु पित हो अध्चिको नष्ट कर, तव तीनों 
दोष कोको रप्ति दं क्षयजन्य देदक्ी नाशक खांसीका प्रगट कर, तव वह खासी देको 
क्षीण करः, शरू, ज्वर, दाद ओर मोह ये हां तव यह भ्राण्रा नाश करे, सूखी खांसी 
खधिर, मांख ओर शरीस्का सखावे, रुधिर ओर राध भूके यै सर्वलक्षणयुत्त ओर चिकि- 
त्सा करनेमे अतिकठिन एेसी इस खांसोक्तो वद्य क्यज कते हँ । ४ क्षयरोगका पू्वरूप- 
श्वास, हाथ पेरक्छा गनाः कफका भूकना, ताटुएका सखना, सदाभनि, उन्मत्तता, पीनस. 
खांसी ओर निद्रा वे छक्षण धातुशोष होनेवाख्के दोते दै! उस मतुप्यके नेत्र सफेद 
दोते द ओर मांस खाने टथा घघीसदध करनेकी इच्छा होती ईे। वद सपनेमें क्यैभा, 
तोता, सेह) नीखकंड ( भोर ); गीध; वन्द्र, करकेटा इनपर अपनेको वैटा देखे, ओर 
जरूदटीन नदीको देखे त था पवनः घूर ओर घुभौ इनसे पीडित वृक्ष देखे, ये सव स्वपन 
क्षयी रोग टोनेके दीखते ह, कंधा ओर पसवाडेमे पीडा › चरमे जलन ओर स अगिं 
ज्वर, ये तीन रक्षण क्षयके अवश्य दयते द । ५ वादीके भभावसे स्वस्भद्‌, कधा भौर 
धसवाद़े इनसे संकोच ओर पीडा दोती दे । ६ पित्से ज्वर, दाद; अतिसार ओर खुखसे 
रुधिश्का गिरना । ७ कफके कोषस मस्तकका `भारीपनः अन्नसे देष, खासी, स्वरभेद यै 
लक्षण डोते दं । 


भव्यायः ७, ] भाषादीकासमता । (८३). 
पातिकक्षय, पांचा उरं क्षतके दोनिसे इस प्ाणीक होता है इस भांति क्षयरोगको 
पाच प्रकारका जानना । इसको क्षयी .राजयत्पा ओर राजरोग भी कहते ट ॥२१॥ 


शौषरोग्‌ । 


शोपाः स्युः षट्‌ग्रकारेण स्ीप्रसंगच्छुचो व्रणात्‌ । 
अध्वश्रमाच व्यायामाद्‌ वाधक्यादपि जायते॥ २२ ॥ 
क्षयरोगका भद सोषरोग हे । उसके कारण-? अव्यत सखीप्रसंग करना, 


आति शोक करना. ३ घाव, ४ अत्यन्त रस्ता चदख्ना., «५ वहत ड कसरत 


कृरना आर 2 बृद्धावस्था ह । उन छः करणास शोषरोग ५ जसम देह मूख 
नाता हं वह्‌ राग) दीता ह ॥ २२॥ 


श्रासरोग । 


श्रासाश्च पञ्च विज्ञेयाः क्षुद्रः स्यात्तमकस्तथा । 
उष्वभ्वासो महाश्रासश्छितर्ासश्च पञ्चमः.॥ २२ ॥ 











वात, पित्त.कष इन तीनेकि रक्षणो कर्के युक्त जो दाता दै उसको सांनिपातिकक्षय 
कटते रे । 

> वहत तीरद्ाजी करनेसे,वइतं भारी वस्तु उखानेसेःवटवान्‌ पुरुषवेः साथ युद्ध करनेसे) 
वहत ॐच स्थानसे गिरनेसे, वर, घोडा, दाथी, ऊट इत्यादि दोडते हका थामनेसे, 
भारी शध्रुको मारनेवारा, शिखा, कड, पत्थर, निर्घात ( अस्विशेष ›) इनके फकनेसे 
जोरसे वदादिक शास प्ठनेसे अथवा टूर दिशावर शीघ्र चकर आनेसे; गगा यसुनादिकः 
मदानदीको तरनेवादखा, अथवा घाद्के साथ दौडनेवाखा., अकम्मातत केटा खानेवारा, 
जटदी जद्यद्री वहत नाचने; इसा प्रकार दूसर मद्टयु्रद्‌क व्ररकस करनसे उर(क्ाती) 
फट जाती दे ' एस पृरषकी ती ' दश्वनेसे वटवान्‌ उरक्षतङृप व्याधि उत्पन्न दती हे 
मौर ङूखा थोडा कुसमय तथा छतीमरे चोट टखगनेसे, अच्यन्त स्ीरमण करनेसे ओर 
रूखा थोडा ओर अव॒मानका भाजन करनेवारेः पुरुषका हदय फटेके सदश मादन ही 
अथवा दयक दो टक कर डाटे एसा मादरम ह भौर. हृदय तश्रा पसवाडंमिं अस्यन्त पीडा 
हो, अदः सवं सुखने ओर थरथर कांपने लगे । शक्ति, मांस. ण, सुचि, अश्च ये सव कमस 
श्रटने टग, ज्वर रदे, व्यथा होय, मनम सप्ताप दो ओर दीन हय, अचि मद रोनेसे दृस्त 
होने खगे, ओर वार्वार खांसते दुष्ट, काटा, अस्यम्त दुगधयुक्तः पीटा, गांरके समान 
वहत ओर ₹धिर मिला एसा कफ गिरे इस अ्रक्ार क्षतरोगी अत्यन्त क्षीण दो, सो केवर 
क्षते री क्षीण रोजाथ एेसा नरी किन्त स्री सेवन करनेसे इ ओर ओज ( सव धातु- 
ओंका तेज) का क्षय रोनेखे मलष्य क्षीण दता डे, यै उरःन्षतशेगके लक्षण द! ३ रसादि 
सात धारके शोषण ( सुखने) से शरीर क्षीण दोता हे, इस रोगको शोष कते द । 


(८८) शाङ्खधरसहिता | [ प्रथमखण्डे 


अआसरोग पांच प्रकारका है-१ शद्रशासं, २ तमकथास, ३ ऊर्व॑ासं, ४ 
ओर [ ० ९ ॥ [ ऋ | अ४ 
महानासं ओर ^ छिनश्वासे । इस प्रकार श्वास रोग पाच प्रकारके ह ॥२२॥ 





१ रूखा पदाथं खने ओर श्म करनेसे गट इअ जो श्वास सरो पवनको ऊपर जाता 

ड । यह श्ुदन्वास अत्यन्त दुःखदायकः नहीं ओर अगोको ऊख विकार नहीं करत, जसे 
ऊर्ष्ववासादिक दुःखदायकः इ एेसे यह नदीं है । यद भोजनपानादिकोकी उचित मतिको 
नही करता, न इद्धियोको पीड़ा करता ओर न कोई रोग प्रबट करता हे, अतः यह क्षुद 
श्वास साध्य कदा गया दै । २ जिस काटमें शरीरका पवन उरुटी गतिसे नाडियकि छिद्रमे 
आप्त सोकर मस्तकः तथा कण्टका आश्रय कर कफसंयुक्त होता दे तवं कफसे रुककर 
अतिवेगपूर्वच कण्टमें घुरघुर शब्द्‌ करता है ओर मस्तकमें पीनस रोग करता है वह अत्य- 
न्त तीचवेगसे हदयको पीडित, करनेव छे श्वासको उत्पन्न करता ह । उस वासके वेगसे 
रोगी मूछित होता है, सको प्राप्त दोता है, चेष्ठा रदित हो जाता है ओर खांसीके 
उठनेसे बडे मोहको वारंवार प्राप्त दोता हैः जब कफ छे तव दुःख दोय ओर कफ छट 
नके बाद दो घड्पे पर्यन्त सुख पावे, कंठमें खुजछखी चले. बडे कषटसे बोरे. शवासकी पीडसि 
नींद न अवे. सोषे तो वायुसे पसवाङोमे पीडा दो, बेठे दी चेन षडे ओर गरमीके पद्‌ा- 
थसे सुख दो, नेत्रोमे सजन दो, रुलाटमे पीनाः आवे, अत्यन्त पीडा हो, सुख सुखे, 
वारंवार श्वास ओर वारंवार हाथीपर बैठनेके सदश सवं देद चलायमान होवे,यद श्वास 
मेघे वषनेसे, शीतसे, पूर्वंकी पवनसे ओर कफकारक पद्‌ाीकै सेवन करनेसे बढता इडे 
यह तमक श्वास याप्य दे. यदि नवा घ्रगट हआ दोतो साध्यं होता दै। ३ बहुत देर 
यर्थत ऊँचा श्वास ठे, नीचे आवे नरी. कफसे सुख भर जाषे शोर सब लाहियेके माम 
कफसे बन्द हो जार्थ. ऊपितवायुसे पीडित. हो, ऊपरको नेत्र कर चश्वरु दष्क चाये 

ओर देखे, मूच्छ ओर पीडासे अत्यन्त पीडित दोय. सुख सुखे तथा बेटोश दो ये ऊर्ध्व- 

श्वासके छक्षण दे । ४ जिसका वायु उपरको जायके भाप्तहो ठेसा मठष्य दुःखित दोकछरं 

खंखसे शब्दयुक्त श्वासको ॐचे स्वरसे निकारः अथवा जेसे मतवाला वैर शव्द करे इस 
अकार राधि दिन श्वाससे पीडित हो . उसका ज्ञान विज्ञान जाता रहै, नेच चश्वर दों 
ओर श्वास लेनेमे जिसके नेच ओर खख फट जथ, मलमूत्र बन्द्‌ हो जाय. बोर नर्द 
जाय, अथवा गोरे तो मन्द्‌ बोट, मन खिन्न हो ओर जिसका.शवासे दृर्से सनाई दे। यह 
मदाश्वास निस पुरुषको होता हे दर्द तत्का मरणको पराप्त होता दे । ५ जो पुरुष ठहर 
ठहरकर जितनी शक्ति हो उतनी शधितम्न शासका त्याग करे. अ्थवा क्रेशको प्राप्त दो, 
न्वासको नहीं छोडे ओर ममं किये हदय, यस्ति ( मूचस्थान ) ओर नादियोको मानो 
कोई छेदन करे एसी पीडा हो. पेटक फुखना, पसीना गौर मृच्छां इनसे पीडित दो, 
बस्ति ( मूत्रस्थान) मे जलन दोः नेत्र चटःयपरन हो; अथवा ने आंसु्भोसिे भरे द, 
शन्न रेते ठेते थक जाय तथा श्वस ५.८ येते एकर नेत्र कार दो जाय. उद्वि्रचित्त हो, 
शण वणं परृट २-य. : "."4 "द करै, भधिके सब बन्ध शिथिल दो जाथ, इस 

र ४ , 


1} 
न 


, मञ्चुष्य शध पवणः "श : "च 


अध्यायः ७, | भाषाटीकास्येता ! [ ८६ } 
िक्कारोग । 


कृथिताः पञ्च टिष्छास्त तासु श्द्रा्जा तथा । 
गम्भीरा यमला चैव महतीं पञ्चमीति च ॥ २४ ॥ 


हका { दिचकी ) रोग पांच प्रकारका ₹. नसे-९ धटाः हिचकी. २ अनजा 
हिचकी, > गभीरा हिचकी. ° यपा हिविकी ओर 4 पाँच मती दिचकी 
दस प्रकार दिचकी पांच प्रकारकी ह ॥ २४॥ 


नठराप्रिषे विकार 1 


चत्वारोऽथिविकाराः स्युविषमो वातसम्भवः । 
तीक्ष्णः पित्तात्‌ कफान्‌ मन्दो मस्मको वातपित्ततः ॥२५॥ 


जठर अथात्‌ उद्रकी आपिके चार प्रकारके विकार हें । जेसे-गदीमे 


क 


विषमाभि टोती ह, पित्तसे तीर्णोभि ददतीह, कफसे यदीमि देती दै 
अर कतापेत्तसे भम्भात्रे टोतां इद ॥ २५ ॥ 


अरचरक राग । 


प्ञ्चैवारोचका ज्ञेया वातपित्तकेफेचिधा । सन्निपातान्मन- 
स्तापात्- 


! जे दिचकी वहत देरमं कट हद्यकी स्थिक मन्दमन्द चे उसको पछद्रानाम 
हिचर्का कते रे । २ अन्न ओर पानीके बहुत सेवन करनेसे वात अकस्मात्‌ कुपित दो 
ऊध्वगामी दोकर मतप्यके अन्नजा दिचक्री मगर करता दे। २ हिचकी नाभिरकै पामसे 
उख गम्भीर शब्द्‌ करे ओौर जिखमं प्यास; ज्वरादि अनेक उपद्रव दां उसको गम्भीरा 
हिचकी कदते ह । 2 उदर ठहरकर दौ दो हिचकी चङ.शिर कन्धाक्रो कपा उसको यमला 
हिचकी जाननी । ५ जो दिचक्ती ममस्यानमं पीडा करती हई ओर सवे गाचका कपाती इई 
सर्वा भरवरत्त रो उसको महती दिक्छा कते ह । £ कभी कभी अन्नका पचन होता 
आर कभी कभी नरी दता, उसक्ो विषमाभ्चि जानना । यह वातकी प्रकरृतिसे होता हे । 
७ भोजनक उपर भोजन करनेसे सखपृ्वक अन्नपाक्रः रो जाय तो तीक्ष्णानि जानना । यद्‌ 
पित्तकी भ्रकरतिसे दोता ₹। ८ थोड़ा भोजन करनेसे भी अन्नका पाक नीं रोता उसको 
सन्दाप्रि जानना, यद कफकी ्रकृतिसे होता ह।९. भूख अत्यन्त प्रबल कछगती दे इस कारण 
बारम्बार भोजन करता हे तो भी वह अन्न पच जाता दे परन्तु उस अन्नके रससे शरीरम 
वयुष्ठता नहीं आती ओर शरीर कृश होता दै, उसको भस्मकात्नि जानना । अन्य ग्रन्थो 
भस्मकाद्चिका तीश्णाभ्रिम अन्तर्घाव माना हे। 


( ८६ ) शा ङ्कधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे 

अरोचक रोग पाच प्रकारका रै-१९ बातारोचक) २ पित्तारोचक) ३ 

कफारोचकं; ४ संनिधातारोचक ओर ५ म्रनको दुःखं रनेसे जा सन्ताप दोता ह 

उससे इस प्रकार उर्पन्न टोनिवला पाँच प्रकारका अरोचक्(अरुनिोसेग जानना 
छदिरोग । 


8 घा = = 
-छद्यः सप्तधा मताः ॥ २६ ॥ भिमिदोषेः प्रथक्‌ तिसः . 
६; (५ 6 
करमिमिः सन्निपाततः । घृणया च तथा षीणां गमाघानाच्च 
म ( 
जीर्यत ॥ %७ ॥ 
दिं (बमन) रोग सात पकारका दै। जसे-{ वातकी छदि, २ 
पित्तकी छदि, ३ कफकी छदि, ८ कामियोकेः विकारकी छदि <^ संनिषीतकरी 
छदि & अमेध्य ओर दुगन्धयुक्त पदाथि दुर्गधसरे तथा मने तिरस्कार 
होनेसे होती ह, ७ सातं खरि चियोके गभं रहनेके पश्चात हती 
हे } इस म्कारसे सात प्रकारकी छदं जानना ॥ २६ ॥ २७ ॥ 





प्ण ररे 9 = ' 8 क । 


१ वातकी अरूचिसे दांव खट दौ ओर सुख कषद दता द । > पित्तकी अरुचिसे कजा, 
खट्वा) गरम, विरस; दुगन्धयुक्त सुख दो जाता हे) ३ कफकी अरूचिसे खारा, मीठा, 
पिच्छिल; भारी, शीतर होता द ओर मुख रवैधासरीखा अर्थात्‌ खाया नरी जाय ओर आंत 
कफे प्न दो जायं । ९ सन्निपातकी अरुचिसे अन्नमं अरूचि तथा सुखने अनेकः रस 
भादूम दो । ५ शोकः भय, अतिलोभः, कऋोध, अह ( अर्थात्‌ मनक्रो बुरी टगे एसी वस्तु ) 
अपवित्र वास इनसे प्रगर हुईं अदचिमें सुख स्वाभाविक रहे अर्थात्‌ वातजादिकोकरे सदश 
कषेका खट्वा आदिं नदीं दो । £ दद्य ओर पसवादमें पीडा ओर सुखशोष ट्‌ावे, मस्तक 
ओर नाभिमे शूक दोय, खांखी, स्वग्मद ओर सई उुभनेर्कखी पीटा दोय) उकार शब्द्‌ 
बट हैः वमनम ज्चाग आवे; टर उदरकर वनन हो दथा थोड़ी हो, वमनक्ा रद्ध कार 
डो, पती ओर कषली द, वमनक्रा वेग वहत दो पर वमन यडा दो ओर वेगक्रे 
अभावसे इुःख वहत दरो ये टक्षण वायुकी छर्दिकेड । मृता, प्यास, सुखशोषः, 
मस्तक, ताुओआ, नेत्र इनमें सन्ताप अर्थात्‌ यै तपायमान रदे, अन्धेरा आवे, चक्कर आवे, 
रोगी-पीरा२. हर, गरम, कड़ा, घुओंकिः रङ्गका ओौर दादुक्त पित्तको वमन करे, यद 
प्पत्तका छद्कं लक्षण ₹ह।८ तन्द्रा, सखमं मिठास, कफछा पड्ना, सन्तोषं ( अन्नम 
अरुचि ) निद्रा) अरुचि; भारीपना इनसे पीडित टो, चिकना, गाढा, मीटा, सर्फद्‌ कफकी 
वमन क्रे ओर जव रद्‌ करे तव पीडा थोडी हो, रोमांच दो, चे कफकी ररदिके रक्षन 
द । ९ कृमिकी छरदीमिं ट, खारी रद ये विष होते द, बहुधा मि ओर हदय- 
रागकं क्षण सदशं इसके छक्षण जानने । १० शूल, अजीर्ण, अरुचि, दाद्‌, प्यास, 
श्वास, मोद इन रक्ष्णोसे प्रवर इं जो वमन सो सन्निपातसे टोती रै । रद करने- 
वाखेकी . वमन खारी, खटी, नीली, सद्धं ( जिसको देशवषटटे मनुष्य जाड 
कते ह ) गरम, छा ठेसी टोती हे । ११ अमेध्य मांस, मछली आदि षदार्थेकरि 
इगन्धसे मनको तिरस्कार आके जो वमन दोता दै, उसमें जिस दोषका कोप दो उस- 





अध्यायः ७.]} भाषादीकासमता । ८ ८७ }) 
स्वरभेदरोग ¦ 


स्वरभेदाः षडेव स्युवातपित्तकपेयः 1 
मेदसा सन्निपातेन श्यात्‌ षष्ठः प्रकोतितः॥ २८ ॥ 


स्वरभदं ( गखेका वेट जाना ) रोगके छः प्रकार है \ जसे वार्त॑का स्वरभेद, 
रपित्तकां स्वरभेद.्फका स्वरभेद.मेद्‌ वटनेका स्वरमेद,< सनिपातका स्वरभेद्‌ 
1 ५ 19 चर. श, ऋ क ऋ क क, च 
ओर छटा क्ष्य॑सेगका स्वरभेद पम स्वरमेदरोग छः प्रकारे जानने ॥ २८ ॥ 


त॒प्णारोम्‌ । 


तृष्णा च षडा प्रत्त वातात्‌ पित्तात्‌ कफादपि ¦ 
विदोषैरुपसगण क्षयाद्‌ धातोश्च पष्ठिका ॥ २९ ॥ 


तष्णारौग छः प्रकारका है, जेसे-१ बातत्च्णा, २ पित्ततृप्णा,३ कफतृर्णा, 


~ [17 एत) [क 1 9 षि णी रि 11 9 रि 


-दोषकरी स्ट जाननी । खियेकिः गभ रहने पश्चात जो वमन होती दै उसके भ क्षण नानने। 

१ बहत जोरसे बोटनेसे, विषकरे खनेसेः चे स्वरसे पाट करनेसे ( अर्थात्र वेदा 
दिपाटं करनेसे ) कण्टमें ककड ( काष्ट ) आदिके चोट टगनेसे कोपको प्यप्त हु 
जो वात, पित्त, कफ मो कण्टमं वदनेवादी चार नमे दं उनम वृद्धिकर भ्राप्त कर स्वस्का 
नाश करे उसकः। स्बग्यद्र गग दते द । > वातस स्वरमदर दो ते¶ रोकं नेच, सुखः 
मूतर ओर विष्ठा य काटे हं । वड युरूष टरा इभा शब्द चोरे, अथवा गधे स्वरपरमाण 
कर्कश वोट । २ पित्तस्वरमेदवाटे मलष्यकरे नेव. सुख, मृच ओर विष्ठा वे पीले दोते द 
ओर वोत समय गटेमं शोष दोता इ । £ कफके स्वरभेदसे कट कफस स्का रहे, मन्दं 
मंद तथा थोडा वोट भौर दिनमें वहुत वोदे । “ मेदक सम्बन्धसे कफ अथवा मेदसे गला 
णिप्त दो अथवा मेदसे स्बस्के मार्ग स्क जानेसे प्यास वहत लगे, गलेकर भीतर ओर मद्‌ 
बोट ! ६ सन्निपाते स्वरभेदं तीनों टोषेक टक्षण रोते हं! मौर यदह स्वस्मदं असाध्य हे 
रेला ऋषि कदते दै । ७ क्षयकैः स्वग भदवाटे पुरुषकरे योते समय मुखसे घुर्ओसा निकटे 
ओर वाणी क्षय हो जाय अर्थात्‌ यथां स्वर नदीं निक्रटे इस स्वरभद्रम जिस सम्रय वाणी 
इत हो जाय अर्थात्‌ आजका क्षय होनेसे ब्रोखनेका सामथ्यं नहीं रहः तव यह असाध्य 
होता ड ओजका क्षय ( नाश ) नदीं होय तो साध्य ह । ८ वातर्कं। वृषा ( प्यास) म सख 
उतर जाय, अथवा दीन दोय, कनपटी ओर मस्तक इन टिकारनेमिं नोचनेकै समान पीडा 
रोय ओर जट वहनेवाली नाडियोका मार्ग सक जाय, सुखकरा स्वाद्‌ -जाता रदे भौर शीतल 
जल्के पीनसे प्यास वटे । ९ पित्तकी त्रषामें मृच्छ, अन्नम अरुचि, वडवड, दाद) नेमिं 
टाडी, अत्यन्त शोष, शीतपदाशकी इच्छा,मुखमें कडआदट ओर स॑तापये लक्षण होते हं । 
१० अपने कारणसे पित कफकस्करे जठराग्नि आच्छादित दोती हे तव अभ्रिकी गस्मी 
अधोगत जके बहनेवाली नाडियोको सुखाकर कफकी ठृष्णाको प्रगट करती हे । केवल 
काकसे ठषाका प्रगट रोना असभव ३, केवट कफ वडे हएका द्रवीभूतधम दोनेसे प्यासक 


(८८ ) ला ङ्कपरसंहिता 1 [ प्रथमखण्ड- 


2 व्रिदषतप्णा, ९ आभेतुक जो शखादिकौं करके क्षत होनसं होती दे सौ उप 
गर्जं तृष्णा ओर £ धातुभ्यसे होती ई सो धातुक्षयजन्य त॒ष्णा एस छः भरकारकीं 
तृप्णा (प्यास) रोग हामवुप्योकौ जो वारदार पानी पीना इच्छा होती द आर 
पानी पीनसे भी प्यास जाती नही रिरि फिर इच्छारोती ह्‌ उसका वप्णा कटै २९॥ 


९ = 
सृ च्छराम । 


मूच्छा चतुविधा ज्ञया वातपित्तकफः प्रथक्‌ । 
थी क क न्‌ 
चतुर्थी सनिपातेन- 
मूच्छ चार प्रकारकी है-१ वार्तकी मूर्छा, २ पिकी, मूर्च्छा) ३ कफत्री 
£ भे ॐ, = +, [क्ष्‌ ५९ ९५ £. अ. [ + 
मूच्छां आर चाथा सान्ेपातकां मच्छांह। रस प्रकार चार प्रकारक मृच्छ जानना । 


-तत्व असम्भव ₹। अमर वातपित्त दी तषा दोतीहं न कि कफकी भी यह म्न्धांत- 
रमं लिखा है । इसोसे चस्काचा्ने केफकी तप्णा नदीं कर्द; सश्रुनने चिकित्सामि मेद 
दोनेसे कट हे । दहारीतने भी सपिन्तकफकी तषा मानी ह. करव कफकी नहीं मानी । 
इस तृषामं निदा; भारीपन, सुखम मिठास य लक्षण दोतते है। इस तषासे पीडित पुरुष 
अत्यन्त सख जाताद्‌। 


१ वात, पित्त, कफः इन तीनोको तष्णाक्रे समान निस तष्णामं लक्षण दौ उसको 
चरिदोषज तष्णा करदते द । > दनस्वर, मोह, मनम ग्टानि दो, मुख दीन दरो जाय, हदय 
गला ओर तादु सूख जाथ ये ठष्णाके उपद्रव ई, कि जो मचुष्यको सुखा उटते रै 
ओर व्याधिके कारण शरीर कृश टोनेषे यद कष्टसाध्य हो जाता ३। वे उपद्रव यह द- 
ज्वर, मोट, क्षय, खोसी, श्वास, अतिसायदिश्च। यै रोग जिसके दां उसकी तप्णा कण 
साध्य जाननी । २ रसक्षयसे जो ठप्णा दो उमम जो क्षण होते ह वरी सवर क्षयज- 
त्रष्णामं होते हँ, इससे पीडित पुरूष रातदिन वारंवार पानी पीवे, परंतु सन्तोष नदीं 
होता। ४ जो मतुष्य नीरे अथवा टा गकर आक्राशक्रा दये, पीके मूर्छति प्राप्तो 
ओर जटदी वहोश टोः जाय, देहम कम्प, अद्धा फुटना, हद यमे पीडा हो, शरीर कृश 
हो जाय, शसीर्का रेग कादा लाद्ट पड जाय; उसको वातक्री मूर्छा जानना । ५ जिसको 
आक्राशं छा, हरा, पीटा दीखे, मर्र आवे भौर सावधान दोते समय पसीना आवेःप्यास 
दो, सन्ताप हो, नेत्र खार पीरे हो, म पतला टो; दरेदका वण पीटा हो; य छक्षण पित्तकी 
मच्छि द । ६ कफकी मूच्छमे आकाशको मेघकरे समान अथवा अन्धकारके समान 
अश्वा बादल इनसे व्याप्त दंखकर मृच्छगित हो, दैरमं सावधान दो; देदषर भारी 
वोक्रासा भार माच्छूम हो अथवा गीटा चमडा धारण किया हा माद्ूम दो, खखसे 
पानी गिरेः रट होगी एला माद्टूम दो । ७ सन्निपातक्ी मृच्छामे सव दोषेकिं छक्षण 
होते ईः इम रोगको दूसरा अपस्मार ( मृगी ) जानना चादि, परंतु अपस्मारमि 
द्ातका चवाना, सखस ज्ञाग गिरना, नेनोंका दार ओर ही प्रकार होजाना इत्यादिकः 
लक्षण नही दोते इतना दी मद ह । 


सध्याय्‌ः ७, | भाषादीकासमेना ! . ५८९ ) 
तहां पिच्च तमोगणसे मोद उच होता हे । संज्ञा जोर चेष्टक वहनेव षि चिद वातके 
विकारसे आच्छादित रेनेसे.जकम्मात्‌ शसरमे तसमौगण वटकर सख दुःखकाज्ञान 
नाता रहे जर मनुष्यं कट कीके ममान दृ््जपर गिर जकिरसकौ मृच्छक्ट्तह्‌ 
खरम. निदा, तदा, सन्यामरम्‌ | 
-तथकशच भ्रमः स्मृतः ॥ २३०॥ निद्रा तद्रा च मन्यामो 
ग्लानिश्ेकेकजः स्मृतः 
श्रप१.निदा२.तठा२-संन्यासथ्यार ग्टानिधये पच रोग णक पकः प्रकारके 
। टनके ऋपम लक्षण कहते ह ¦ रजोयण पिं आर यायु उनम चरण उत्पन्न 
हाता ह. तपोख़ण आर कष उन दूर्नोसे इद्ेय आर मन इउतक्रो मोदित 
कर वाद्य वटपटारिकः पदाथाका ज्ञान न रह, उस अवस्थाश किद्रा रुदते ई । 
ओर इदियोक्ो मोहित कर कर सोतवे आर जागता रहनेपएर नेत्र खुलिरमूदे रहं 
रसकौ तद्रा कहते हं । देट्‌ मन इनका व्यापार वद्‌ टोकर मरके समान कीस 
गिर पटे उसका वाणीसंन्यास कदत द । यह ण्कं घोर निदाकी अवस्था ह्‌) 
ग्टानके छक्षण दसी खण्टकं छट अध्यायके अन्तम कह आय है सो जानना ॥३०॥ 
मद्रोग । 
मदाः सप्त समाख्याता वातपित्तकफंखयः ॥ २१ ॥ 
भिदोषेरसजा मद्याद विषादपि च सप्तमः। 


मदरोगं सात पकारका हे, जसे-९ वातमद, २ पित्तमद्‌+ २ कफ्मद, ५ भि 
दौषमद्‌) ^ रुधिर कुपित ह्नेसे जो हाय सो आर £ प्रमाणसे अधिक मदय 
पीनस होय, सो तथा यच्छनाग आदि दिष भक्षण करन दोयपसो । इस प्रकार 
७ प्रकारक: मदरोग जानने । सुपारी, कोदां धान्य, घतृरा इत्याईदके भक्षण करने- 
स जसे मतवा आदमी होजाता दे उसी प्रकारका वातादि दोष दुर हौकर 
मनका विभ्रम करते दं उसको यद कहते ह । उसमे निस दोषका आधिक कोप 
हाता हइ उसां दोषके छश्चषण । इस रागदाटक्मे सतवा! क्ते ई ॥ २१॥ 
मदात्ययरोग । 

मदात्ययश्तुधा स्यात्‌ वातात्‌ पित्तात्‌ कफादपि ॥ ३२ ॥ 

िदोषेरपि विज्ञेय एकः परमदस्तथौ । पानाजीण तथा चैकं 

तथेकः पानविध्रमः ॥ ३३ ॥ पानात्ययस्तथा चेकः- 
मयका प्रमाण इस प्रकार टना कि पातःकाट दांतन जादि शरीरकी अदिके 


१ सम्यास सोगक्रा उपाय जख्दी दोव तो मलुभ्य वचता इ नहीं तो मर जाता हे । उसका 
उपाय यही ट्‌ कि दाथ परोांकी उगदियोंको सुईसे कदन करे, अथवा फम्त खोद्छच्र रुधिर 
निक्रटे। 





ने, 


(९० ) शाङ्कधर संहिता [ पथमखण्डे- 
कमस निवटकर ८ ते मय षवि । दुपदर्को चिक्ने पदाथं घी मिखा भदक 
चन (भदा ) आदि तथा मास इत्यादिके साथ पवि । तथा राभिके आरभ 
चौगनी षवि परन्तु जितना अपनी देहको सहन दवे उतना दी पीव, वटती नं 
रोवे । इस प्रकार सेवन करनसे वह मय रसायनरूप होकर जायुष्यकी तथा श॒रौ- 
रकी बद्ध करता है । तथा वरु देता हे जरि अग्रतके सुमान हितकारक रोता 
है । इसम्‌ अन्तर पडनेसे अथात्‌ जितनी सदन करते द उससे अधिक सेवन 
करनेसे उद्र भ्रंश दवे, तथा वहं मद्य विषके समान हौकर दाहादिक उपद्रवेके 
चह करता ह; पाण व्याङ्कल होते ह । तेथा क्श २ प्राणहानि भ टोती ह, 
उसको मदात्यय रोग कहते दं । उह मदात्यय वंत. पित्तं, क्फ, भिदो इन 
भदासे चार प्रकारका ह्‌ । परमपद, पानाजीणं, यानदिखम ओर पानात्ययमे चार 
म्रदात्यय रोगक्रे भद्‌ जानन । यदि मद्य पीने आदिक गणागुण अधिक्र जानने दौ 
तो चरक सुश्रुत आदि बृदघन्थोकौ देखो ॥ २२ ॥ ३३ ॥ 

दाहरोग । | 
-दाहाः सप्त मतास्तथा । रक्तपित्तात्‌ तथा रक्तात्‌ तृष्णायाः 


पित्ततस्तथा ॥ ३९ ॥ धातुक्षयान्मम॑घाताद्रक्तपरणोदरदपि । 
देहं नो नन होती इ उसको दाह रोग कहते दं । यह सात प्रकारका है- ? 
रक्तपि्तके कुपित दानसे रोय, रराधिरक कोपसे होय. रर्तृषाके रोकनेस., ४ पिन्तके 


जमा (णी गय [क 


८ 


(कि 1 [| ज । ह [व प ह र त (ति 77 ए त 7) 


१ हिचकी, श्वास, मस्तकक्ा कप दोना, पमवाडमिं पीडा, निद्धाक्रा नाश अर अत्य॑त 
वक्रवाद्‌ यै लक्षण भिसमं होय उसकौ वातग्रधान मदात्यय रोग जानना । > प्यास, दाद 
 ज्वग. पसीना, माह, अविसार, विश्रम (कुर कुर ज्ञान रहे) उदग्छवर्ण हरा दयो टन 
टक्षभांमे पिन प्रधान मदान्पय जानना ! ३ वमन ( रद ) अन्नम अरुचि, खारी श्ट 
(आकारा ), तन्द्रा. देह गीी. भारी ओौर शीत टमे इन छक्षणोंसे कफ प्रधान मदात्यय 
जानना । £ जसम वरिदाषमदात्ययकं रक्षण मिटते दं उमक्रो संनिपात मधान मदात्यय 
जानना । ५ जिसम छ रक्षण रक्तक मिलते दां ओर कुक पित्तकः हां उसको रक्पित्त 
दाह कदते द । £ स्वं ठेका सथिरः कुपित दाकर अत्यन्त दाह वरे ओर ब्रह रोगो 
अश्निकै समीप रदनेख जेसा तपता हं एसा तपे, प्यासयुकत हो, तारकः रंग सदश देडका 
रंग हो ओर नेच भी खाट हां तथा सुखत्ते ओर उह तप्त छोहेपर जट उखनेर्कसो नध 
आवे ओर अंगम मानो क्सीने अग्निलगादीहोस्सो वेदना दयो तो उसे रुधिरे कोपखे 
उपजी दाह कहते द । ७ प्यासके रोकनेसे जलरूप धातु क्षीण होकर तेज किये पित्तकी 
गरमीकरौ वदाव, तव वह गर्मी देहके वाहर ओौर भीतर दाह करे । इस दादसे रोमी 
बेसुध होय ओर गला, तालु, होड यद्‌ अत्यम्त सखे ओर जीभको बादर काट दे मौर 
कंपि । ८ पित्तस जो दाहं दो उसमं पित्तज्वरक्रेसे लक्षण दोतते दै । उसपर पित्तज्वरकी 
चिकिसा करनी चादिये। पित्तञ्वरमं ओर पित्तके दामं अन्तर ₹ कि पित्तज्वरं अभ्नि अभर 
आप्नाशयका दुष्टपना होता दे भौर पित्तके दादमं नहं दीता है भौर सव लक्षण एक ही ई । 


अन्यायः ५. ] भाषाटीकासमेत) । (९१) 
कोषस, ९ रसादि धातुअकि क्षय करके मंमस्थरमं चोट कगनेे जो होय ओर 
७ वड भारा घोर शसखरादिका प्रहार होकर कोटम्‌ रुधिर जमनेके कारणसे हषे! 
इस प्रकार दाह रोम सात प्रकारका जानना ॥ ३.५४॥ 


उन्मादरोम्‌ । 


उन्मादाः पट्‌ समाख्याताधिमि्दोषेश्चयश ते) 
संनिपाताद्‌ षिषाज्ज्ञेयः षष्टो दुःखेन चेतसः ॥ २५ ॥ 
उन्माद गोम छः प्रकारका हे, नमस-५ वानोन्भाद्‌, २ पिचोन्माद, ३ कफी- 


(7 "ए 
1 कि गीष पि 1 रि गभी रग मीर ॥ 


१ धातुश्यस जो दाह होय उससे सरागो मृच्छाःप्याम इनस युक्त स्वरभग तथा चेटाद्‌न 
होता इ, इस दामे पीडित दोकर यदि चिकिस्मा न कऋशव तो वह रोगो मरणको पराप्त 
हेता ड । > ममम्थान ( इदय-शिर-वस्ति ) मं चोट टगनेसे जो दाह दोय स असाध्य इ । 
शख ऋदिये तद्वार गदि लगनेसे पकर स्धरसे कोष्ट दिये इय भर जावे तव अः 
त्यन्त दुःखदं दष्ट प्रगट दौता हे। ण्य क्षतजद्रादसे कोट शब्दस यदहापर हदय आमाशय 
ञगदि स्थान जानना । उससे आहार थोडा र्ड जावे, अनेक प्रकारके शोककर. दाद होय 
मौर इस दाद करके अभ्यन्तर दाह रोय तथा प्यास मृ ःयौर प्रद्टाप ( वक्रवादु)ये 
रक्षण राच | 


९ खा, थोडा ओर शीत अन्न, धातुक्षय ओर उपवास इन फारणोसे अत्यन्त वदी 
जो वायु सो चिन्तां शोकादि करके युक्त दोकर हदय ( मन) को अच्यन्त दुष्कर बुद्धि 
उमर सप्ररण इनका शीघ्र नाश कर्ती हे, दैसखनेके कारण विना हसे मन्द्‌ सुसकान करे 
नाचे, विना रसगे गीत गावे ओर बोरे, हदाथाको सर्वत्र चटाचे, सेवे ओर शरीर रुख 
तथा कुश ओर खाट दो जाय ओौर आदहारक्रा परिपाक भयेपर जियादह जोर होयःये वातो- 
न्मादके छक्षण हे । ५ अधक्व्ची) कडवा; खदरी; दाह करनेवारी मौर गरम वस्तुका भाजन 
करनेसे संचित भया जो पित्त सा तीचवेग दोर अजितेन्द्रिय पुरुषक्रः हृदयम प्रवेश करं 
ूर्ववत्‌-अति उग्र उन्माद्‌ तत्का उत्पन्न करता इ: । इस उन्मादसे असह नशीः दाथ 
चेर्योका पटकरना, नम्र दो जाय, डरपे; भाजने दग, देह गरम दो जाय; जोध कर, एरायामें 
रहे, शीतल अन्न ओौर शीत ज इनकी इच्छा, पीटा खख दोजाय, यह रक्षण पित्तज 
उन्मादके ड । ६ मन्द भूखमे पेटभर भोजन कर कु परिश्रम न करे एसे पुरुषके पित्तयुक्त 
कफः हृदयम अत्यन्त बढकर बुद्धि, स्मरण ओर चित्त इनकी शक्तिका नाश करता दै ओौर 
मोदित कर उन्मादरूप विकारको उत्पन्न करता दे। उस विकारे वाणीका व्यापार 
किये बोढना इत्यादि मन्द्‌ दयो, अरुचि हो,खी प्यारी लगे, एकान्त वास करे, निद्रा अत्यन्त 
आवे, वमन रो, सुखसे छार बहे, भोजन करनेकर पीडे सेगक्रा जोर होः नखः त्वचा? मच 
नत्रादिक सद्‌ द, यह क्षण कफोन्माद्के दं । 


( ९२ ) दा द्धरसंहिता । [ प्रथमखण्डे-- 
न्माद्‌" ४ सतनिपातोन्माद्‌, ९ विष सेषनका उन्माद, धन-वष्-नाक्ञजन्य मनके 
दुख होनेसे होता ह, सो शोकज उन्माद । षातारिकि दाषक बटनेसे अपना २ 


॥ 1 


नित्यका मागे टोडकर अन्य मनोवाहिनी नादियेपिं ज क चित्तम विश्रम करती 


हः इसीसे इस रोगको उन्माद्‌ कहते है ॥ ३९ ॥ 


मृनोन्मादकरोम । 


भूतोन्मादा विशतिः स्युस्ते देवादानवादपि । गन्धर्ात्कि 

मर्‌ चनात्‌ पितृभ्यो ग॒रुशापतः॥ ३६ ॥ गताच चः 

काद्‌ वृद्धात्‌ सिद्धाद्‌ भूतात्‌ पिशाचतःजलापिदेवतायाश 

नागच त्रहमरक्षसात्‌ ॥ २७ ॥ राक्षसादपि कूष्माण्डात्‌ 

कृत्यवेतालयोरपि ! 

भूतीन्माद्‌ बीस मकारा हे उनके नाम कते ह, जसे? देवग कदि 
गणमातृकरारिकः २ दानवै ( पाप्वुद्धि असर ), 3 नंन्धर्व (देवताओके अगि गान 


~~~ 


५ जो उन्माद वातादिकः तीनों ढाके ऋारण करक हाता हं षह सन्निपातजन्य उन्माद 
बहुत भयक्रर हता हैः उसमे सव दौषोक्‌ रक्षण दति हे । इसमें विरुद्ध ओषा दिधि 
वनित हैः यट उन्माद वेद्योकस्े त्याज्य द। कारण कि यह असाध्य हे । > विषे प्रभ 
उन्मादमे नेन लाट हां; वट इंद्धिय ओर शरीरकी काति नष्ट टौ जाय, अति दीन डो जाय, 
उसके सुख पर कालोच आजाय ओर सज्ञा जाती रहे । 


"~~~. 





> चोरोनि, राजाके मखप्योने; अथवा शनन, इसी अकार सिंहः व्याघ्रः दाथी आदि 
क्सने त्रास दिया दो यथवा धनया वन्धुकं नाश टनेसे इस पुरुषका अन्तःकरण अत्यन्त 
दूख अथवा प्यारी शति संभोग करमन का इनच्छावादः युरुषके मनम भयंकर विकार 
उत्पन्न हा, परुष शृ्तवातक मी कहने गे ओौर अनेक प्रकारका वोर. दिपरीन ज्ञान दो 


॥ 1 


गावे; दते भौर सेवे तथा मखं हा जाय । य टकषण शोकः उन्मादके हे । 


1 


४ देवग्रह जो गणमातकादिकः पीडित मनुन्य सदा सन्तोष युक्त रदं देदमं दित्यपुष्पके 
समान सगन्धः नेत्रक्रे पलक टम नहीं 2 सत्य संस्क्रतका बोलनेवादखा टो. तेजस्वी स्थिर- 
दृष्टिः वरका देनेबाद्ा, तेरा कल्याण हो रखा वर देय ओर ब्राह्मणस प्रीति रक्ये । 


4 पसीनायुक्त देहः त्रा्यण), गु अलौर देव इनमें द्षारोपण कर्नेवारा) टेदी दष्टिसे 
दखनवाद्ाःनिर्भय.वेद विरद्रमार्मका चदनेवाटा रौर बहुत अन्न जटसे भी जिसको भंतोष 
न हा मौर दु्टबुद्धिः एसे मनुष्यको दत्यग्रहसे पीडित जानना । 

६ गन्धवेग्रहसे पीडित मनुष्य प्रसन्रचित्त पुलिन ओर बाग वगीचामे रहनेवाटा, अनि 


न्द्ति अचारका करनेवारा, गाना, सुगन्ध ओर पुष्प ये जिसको प्यार द्ग सा दोता है । 
वहा पुरुष नाचेः ईैसै, सन्दर वोट, थोडा बोे। 


अध्ययः ५. . भाषाटीकासमेत । (९३ ) 
करनेवादे. ५ किनरर ( उन्दी गन्धवांका भद है), यक्ष, ५ पितरं (अपिप्वात्तादिकः) 


द 

शर्क श्राप, ८ प्रेतर ग्यक, १० वृद्ध,११ सिद्ध. १२ भूत, १ रपशाच९ नटा 
दवता, १५नाग) ९ दवरह्यराक्षस १. राक्षस) १८कूप्मांडराक्षस, १९कत्या+२० वेताल 
इस प्रकार बीस भद देवतापिक यहाक कट है। तिनमे महका शरीरे संचार होकर उस 


कीसी चेष्ठाक समान मनुष्य चेष्ठा करते हं उसको भूतोन्माद कहते है॥ ३६।३७॥ 





१ कत्र यदस पौडित मघष्येकि लक्षण गन्धवश्रदके खश ह होते ३े। 


> यक्षपीडेत मठुष्याके नेत्र खट दते ओर वह स्चन्दर बारीक षम रक्त चश्च 
धारण करनेवादछा; गम्भीर, बुद्धिमान) जल्द चलनबाद्धा, प्रमाणका चोटनेवासभ 
सखदटनशीर,) तेनस्वा, किसको क्या दे एसे वोटनेवादा रोत्तं हे। 


२ शोके उपर प्रेतोके ( पितरोको ) पिड दे, चित्तम श्राति रहे ओर उन्नरीय वस 
अपसव्य करके तपण भी करे, मांस खानेकी इच्छरादो तथा ति, गुड, खीर इनपर , 
मन चे ( इस कहनेका प्रयाजन यह दँ किं जिसकी निस पदार्थपर इच्छा दो उसको 
उसो पदाथका बलि दनेसे उस अहक) शाति दती षेसे ह सर्वत्रे जानना । यह उद्टनक्छा 

) ओर वह मलुष्य पितराक्री भक्ति कर । ये रक्षण पित्रदपीडित मरन्यके हे, 


४ गुरू किये बाद्यणादि माता पिता आदि वडोके अपराध करनेसे जो शाप दोना 
है उससर मचुष्यांको उन्मादं उत्पन्न होता है । उसके रक्षण-मेत, गु्क, बद्धः सि 
ओर भूत इनके लक्षणेकि सदश दः टोते. दे। 


५ पिशाचजुटके छक्षण ये ह-किः जौ अपने हाथ उपरा करे, नगा हो जाय, वेजरस्ति 
अहुत देर पर्यस्त चक्नेबाला. जिसके ठेदभं अपविन्र दर्गन्ध आवे तथा अतिचच्र यातो 
सव अन्न पानम इच्छा करनेवाटाःखानेको मिरे तो बहत भोजन करे,पकान्त वनान्तरं 

नेवादा; विरुद्ध चेष्टा करनेवादा; रोदनकर्ता; उोदटनेवाद्या प्सा मतभ्य हो जाना ई । 

£ जादि देवता किये जख्टेवतवा; अष्छरा आदिकं ओर स्थकदेवता इनके टश्चभ 
अलुमान करकं समञ् टेना। 

७ जो मलुष्य सके खमान प्रथ्वीमं राटा करे, अर्थात ; छातीकरे ब चठे त 
सपके समान अपने आओश्वग्रान्त ( दोठों) करो चाय करे, सदा कोधी रहे.शदद, श; 
दूध ओर खीरकी इच्छा रदे तो उक्त रूपंग्रहेग्रस्वत जानना। 


८ देव, जा्लणः य॒र्से द्वेषकर्ता, वेद ओर वेदक अद्ध ( शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष) 
द्र; कल्प, निरुक्त) का पटा भया, गीघ्र षीडाका कर्ता; हिसा कर नटी, 4 
टश्षण बह्यराक्षससेवी मलप्यके दे, 


९. रा्षसोस पीडित जो उन्मादसेगी वह्‌ मांस, स्धर ओर नानाप्कारके भ्य इ 
ओति र्खनेवाखा जौर निज दोता दे सर्थात्‌ नङ्धा स्दने भी खाज नकीं ध 
निदय रोता हे । शुरता दिखाता हे, कोधी, वरिष्ठ, रातिम भटक्रनेवारा अर ४ ` ` 
क्मंति देष करनेवाद्या रोता ह, । इलाके सदश कृष्यां ड, राक्षस, त्या ओर ठे. ` 
इन करके पीडित मत॒प्योके टक्षण अतुमानस्ते जान सम्ध। 


(९५ ) जाङ्गपरसंहिता । [ प्रथमखण्डे 
अपस्माररोग । 


अपस्मारश्चतर्था स्यात समीरात्‌ पित्ततस्तथा ॥ ३८ ॥ 
2 क [ ।&। (| ~ 
शछेष्मणोऽपि तृतीयः स्याच्चतुथः सनिपाततः । 
अपरमार रोग चार प्रकारका है जस-९ वातापसमार,२ पित्तापरमार, कपा 
पस्मार ओर ५ सनिषातापस्मार इस पभ्रकारसे अपस्मार ( मरगी) रोगको 
चार प्रकारका जानना ॥ ३८ ॥ 


आमगतरोग । 


९४ पित्तकफेरि त 
चत्वारश्चामवाताः स्युवातपित्तकफे्िधा ॥ ३९ ॥ चतुथः 
सन्निपाताच्च- 
आमवात रोगे चार प्रकारका हे । जंसे-१ वातामवातःरपित्तामवात) ३ कफा- 

मवातं ° सचिपातप्वैदात, इन मेदोमि आपवात्‌ रोग चारपक्रारका ह ॥ २९. ॥ 


- ~~ -- ~ --~--~~~- ~" --~~ ^ 





[अ क कि प णीीणणौ 


१ चिता, शोकः, कोथ, द} भ, मोदादिसे कुपित जो दोष वात, पित्त; कफः सो ददयमं 
स्थित जो मनको चहनेवाली नाडी उनमें प्राप्त दो स्मरण ( ज्ञान) का नाश कर अपस्मार 
रोगको भ्रगट करते हे । > वातके अपस्मारमं रोगी कापे, दोतांको चवावे, सुखसरे कार 
गिरे ओर श्वास भरे, तथा कक्रश अरूणव्णं मुष्योको देखे अर्थात्‌ कोई नीटवणंका 
मलष्य मेरे पाख दौडा आता $ ेसा देखे) ३ पिंत्तकी मिर्गीवालेके साग, दे नेत्र ओर 
म॒ ये पीठे टोते दै भौर वह पीट स्थिरक रंगकीसी सव वस्तु उखे, प्यासथुक्त ओर 
गरमीकेः साथ अग्रिखे व्याप्त भया देखा सवे जगतको देखे ओर भरे पास पीटे वर्णका 
पुरुष दौडा आता दै षसा ठेखे ४ चफकी मर्गवाटेके आग, अंग खख अर नेच सकद 
हदोर्य, ठद शीत होय, ठह तथा देहके सोमांच खडे रह, भारी दो ओर सव पदार्थ सकद 
दी ओर सफदर रंगा पुष मरे सामने दौडा आता इ णसा देखे । यद अपस्मार 
( मिरगी ) रोग दस्मे छोडे अथात्‌ वातपित्तकी मृगो जदी रोगीको छोड देती इ । 

५ जिसमे तीनों द्ोषेकिं क्षण मिते द उसको त्रिदोषज अपस्मार जानना । यह असा- 
ध्य दे ओर जो क्षीण पुरुषके टोय वह भी" असाध्य दै तथा जो पुराना पड गया दो वह भी 
अपस्मार ( मिर्गी ) सोग असाध्य दे । 

_ ६ अंगोका टूटना अरुचि, प्यास, आटसकः भारीपणा) ज्वर, अत्रव न पचना ओर 
देहम श्यून्यता दो जाय इस रोगक्रा आमवात कटते हं । 

७ वातके आमवाते श्रू दोता ह । ८ पित्तसे जो आमवात होय उसमें दाह ओौर का 
रंग दोतादे। 

९ कफसंवधी आमवातमं देहम आर्द्रता (गीला ) ओर भारीपन तथा खजली चरती ई । 
१० अिद्रोषसे प्रगट आमवातमें तीनो दोषकिं छक्षण होते ह, यद कष्टसाध्य & । 


सध्यामः ७, ] भाषादीकासम्ेता । ( ९५ } 
द्रू्रोग । 


-रखान्यष्यो बुधा जगुः । प्रथग्दोषेखिषा द्रन्द्रमेदेन भिविधा- 
न्यपि ॥ ° ॥ आमेन स्तम परोक्त सथ्चिपातेन चाघ्रमम्‌ । 


द्ूटरोग आठ प्रकारका ह-श्वातश्ल २ पित्तश्चूलं ३ कफल ८ वार्तेपित्त- 
शट ५ पित्तकफौश्ूर ६ कफर्वातश्चूट ७ आमी ८ संनिपातदट उस प्रकार 


ारयनीनयोकनकण्नव 








१ दंड) कसरत, बहुत चना; अतिमेशुन) अत्पम्त जागना, बहत शीतल जद पीना, 
कागनी, मूग, अरहर, कोद भौर अस्यैव र्खे पदाथक सेवने ओर अध्यशन ( भोज- 
नक उपर भोजन )) खकडी आदिके टगनेसे, कषरा; कडा; भीजा अन्न ( जिसमे अंङ्कर 
निकस आये हों ); विरुद्र.क्षीर मछृटी आदिः सखामांसः सूखाशाकं ( कचरिया आदि ) 
इनक सेवनसेः मलः मूत्र; शक ओर अधोवायु इनके वेगकरो रोकन॑से, शोकसे, उपधातः 
करनेसे, अस्यन्त हंसने वहत ॒वोटनेसे कोपको भप्त भै जो वात सो बटकर 
दयः पसवाड वा पीठः निकंस्थान, मृतरस्यानम शूढको करे भौर भोजन पन्चनेके पीठे 
दोषकादम, वषाकाटमः शीत काटः दन दिना शूल अभ्यन्त॒ कोप करे, वारंवार कौप 
दोय, मर मृत्रका अवरोधः पीडा ओर मेद्‌ य लक्षण वातश्चूटकै दे । तथा स्वेदन ओर अभ्य 
जनः; मर्दन इत्यादिकसे ओर चिकने गरम अन्नसे यह शक शांत दता दे । 


२ यवक्षार आदिं खारः मिर्च आदि तीक्ष्ण ओर गरम, विदाहकार कर वसि ओर करी 
आदिः तेखः सवी, खद: कुलथीका यृषः कड; खट्टा; सौवीर ( म्विरेष ); सुराविकार 
( कोनी इत्यादिक ): कोधसे, अ्निके समीप रदनेसे, परिश्रमसेः सूर्यकी तीव्र धृपभ डोः 
नेसे, अति मेथुन करनेसे, विद्ाहकारक अन्न आदि इन कारणोँसे पित्त कुपित होकर नाभि 
स्थानम गलः तषा, माह) दाहः पीटा, पोना, मृच्छ) रमः शोष इनको करे, दुषदरयैः 
समय.मध्यरा्िमःअन्रके विदादकाटमःशरदकालमं श्रू अधिक दोय।शीतटकाटमं शीतल 
वदा्थसे ओर अत्यन्त मधुर ( मीटा ) शीतट अन्नसे यह श शात होय। ३ जख समीप 
रहनेवाटे पक्षियाका मांखः मदी आदिका मांसः दर्द; घतः मक्खन आदि दूधके विक्रार, 
मांस, ईैखका रसः पिसा अन्नः सिचडीः ति; परी कचौडी आदि ओौर कफकारकर पदा 
खनिसे कफ कुपित टोकर आमाशयमें शरृदसोगक्ो प्रगट करे, उसमे सखी रद, खांसो, 
ग्छानि; अरुचिः मुखस छार गिरे; वद्धकोष्टता, मस्तक भारी हो पे लक्षण दाथ, भोजन 
करते समय पीडा रोय; सर्योदयके समय शिशिर ऋतम ओर वसन्तकाले श्रू बहुत 
दोय । ४ दाञ्वर करनेवाा; खा भयङ्कर श दोय सो वातपित्तका जानना । ५ कख, 
हृदय; नाभि ओर पसवाडे इनमें पित्तकफका जूढ दोता दं । ६ वरित ( मूतरस्थान ) हृदय, 
कण्ठ, पसवाडे इन दिकाने श्रू दोय उसे कफवातका श्र जानना । ७ पेटमें गडगडाट 
होय) उवकिर्योका आना; रः देदह भारी मन्दता; अफरा, सुखसे कफका सराव इन टक्ष- 
णोसि तथा कफश्च टक्षणेके समान एसे श्टको आमश्नुल कहते है । ८ जिसमे तीन 
( वात, पित्त; कफ ) के लक्षण मिलते द उसको संनिपातका श्चल कहते हे, मांस, वट अमर 
अग्रि जिसके क्षीण टदोगये दो एसा शूटरोग असाध्य जानना । 


(९६) शा ्गधर संहिता । [ प्रथमखण्डे- 
आठ प्रकारका शट सेग है; इन अम बहुधा वायु उख्य श्खक्तां ह ॥ ४० ॥ 
परिणामशटरोग । 
परिणामभवे यलमष्टधा परिकीतितम्‌ ॥४१॥ मेयः शट 
सस्या स्यात्तेयव परिणामजे । अ्नद्रवभवं यलं जगतिपित्तमवं 
तथा ॥ ४२ ॥ एकैकं गणितं सुज्न- 
भोजन पचनेपर जो श्छ होय उसको परिणामश्चट कहत इ वह उन वातादि 
दोषों करके पारिणामञरूल आट प्रकारका है । अन्नद्रवशृूल ओर जरस्व 
तद्मूट ये दौ श्रु णक एक भरक्रारके जानने ॥ ८१ ॥ ८२॥ 
उदाक्तसोग । 
-उदावताक्चयोदश । एकः श्षुधानिग्रहजस्तष्णारोधाद्‌ 
द्वितीयकः ॥४३॥ निद्राघातात्‌ ततीयः स्याच्चतथः श्रास- 
निग्रहात्‌ । छर्दिरोधात्‌ पञ्चमः स्यात्‌ षष्ठः क्षवथुनिग्रदात्‌ 
॥ ४४ ॥ ज़म्भारोघात्‌ सत्तमः स्यादद्रारयरहतोऽषएमः । नवमः 
स्यादश्ुरोधार्‌ दशमः श्ुक्रवारणात्‌ ॥ ४५ ॥ मू्रोधा- 
न्मलस्यापि रोधाद्‌ वातविनिप्रदात्‌ । उदावताश्चयश्चेते 
घोरोपद्रवकारकाः ॥ ६ ॥ 
उदावत रोग १द३प्रकारका दै-नसश श्ठधां २ तृषां ३ निदा ४ शरास ^ वसन 


जयाम नक्‌ 





१ अन्न पच गया दोय अथवा पच रहा. दौ अथवा अजोनं दो अर्थात्‌ सर्वदा जो श्र 
प्रगट दोय वह पभ्यापथ्यके योगसे अथवा भोजन करनेसे नियमसे शांत नदीं होय उसको 
अच्रदरवशयू कटते टं; यद शृ बिदौषविक्रविसे एक प्रकारका हेः परंतु असाध्य नदीं है 
क्योकि इसकी चिकित्सा कदी इ ।२ अम्डपित्तसं सो शर होता ह उसको जरस्पित्त 
गरक कहते द । ३ कषुधा (भूख ) सकनेसे तंद्रा; अंगोंका टूटना; अर्चि श्रम ओर. दथिकरा 
मन्द्‌ दोना ये सेग्‌ ग्रगट होय । ४ प्यासक्रे रोकने कंठ ओर सुखकरा सूखना कानोसे मंद 
सुनना ओर हद्यं पीडा य छक्षण दोय 1 ^ आती इई निदा सोकनेसे जभार, अंगोंका 
ट्टा; मेव ओर मस्तककी अस्यत जडता दोना ओर तद्रा दाय ।६जो मनुण्य दार गयां 
दो भौर वह्‌ श्वासको राक उसके दद्यरोग, मोह ओौर वायगोला इतने गोग स्यं । ७ जो 


मकध्य आती हुड वमनके वगको रोकै उसके अर्गोमें खुजी चले, देहम चकत दो्जोय, 


क 


अरुचिः सुखपर ज्ईसी पडे सुजनः पां रोग; ज्वर, कु, खादी रद; विसप ये रोग दोय, 


अध्याय्‌; ७. | भाषारीकासमेता । ( ९५७ ) 
६ छींक; ७ जंभांई,८डकौर, ९ नेतर्वधी ज, १० शुकरधात. ११ मूर, १२ मलं 
सार .१ ३ वायुं इन तेरह प्रकारके वेगकरि सोसूनेसे तेरह प्रकारका उदावतं उसन 
होता रै । इनम मू, मर ओर वायु इन तीनोके रोकनेमे जो उदावतं हौ वह 
घौर उपद्रव करता ह ॥ ४३-८६ ॥ . 


आनाहरोग । 
आनाहो द्विविधः प्रोक्त एकः पकराशयोद्धव्‌ः । 
आमाशयोद्धवश्चान्यः प्रत्यानाहः स कथ्यते ॥ ४७॥ 


आनाह रोग दो भकारका है-एक पक्तादोयमे होनेसे पेटको एुलाता है, दूसरा 
आमाशये होता दै जिसको प्रत्यानाह कहते दे, इस प्रकार दो प्रकारका आनाहं 
शेग अथात्‌ अफरा रोग जानना ॥ ८७ ॥ 





¶ आती इदं छीकके रोकनेसे मन्या ( किये नाडके पिखछाडीकी नस ) का स्तंभ किये 
जडक जाना, शिम शूका चद्नाः अधोखुख टेढा हो जाय; _अर्थागवात ओर इन्दे 
दुर्वर टोजा, इतने रोग होते द । २ आती इई जँभाईंको रोकनेसे मन्या किये नाडके 
यीकेी नस ओर गला इनका स्तंभ ओर वातजन्य विकार मस्तकमे दोता दे । उसी मकार 
नेत्ररोग, नासारोग, सुखरोग ओर कुणरोग ये तीच्र होते ड । ३ आती इड्‌ डकारे वेगक्तो 
सोकनेसे वातजन्य इतने रोग दाति हं, कंठ ओर मुख भारीसा माद्धूम हो, अत्यन्त नोचने- 
कीसी पीडा दो, अव्यक्तं भाषण ( अर्थात्‌ जा समञ्चनेमे न आवे ) दौ । » आनंदसे अथवा 
शोकखे ग्गट अश्वुपातोंको जो मद्य नहीं त्याग क्रे उसके इतने रोग प्रगट होते ह मस्तक 
आरी रहे, ने्रसम ओर पीनस ये भवर दां। ५ मेथुन करते समय वीर्यं निकलनेको जो 
मञष्य रोके, अथवा भौर प्रकारके शक्रके वेगको रोके उसके मूतराशयमें सूजन दोय तथा 
गदाम ओर अंडकोशामें पीडा दौयः मूत्र वड कष्टसे उतरे, शुकाश्मरी दोय, शच क्रका सराव 
दोय रेसे अनेक प्रकारके रोग दोय । ६ मृत्का वेग रोकनेसे वस्ति ( मत्राशय ) ओर शिश्च 
इंद्धियमें पीडा दोय; मूतर कष्टसे उतरे, मस्तकमं पीडाः पीडासरे शरीर सीधा दोय नदीः 
वेटमें अफ रोय । ७ मला वेग योक्नेसे रडगडाहट दाय, शूक रोय, गदाम कतरने- 
कीसी पीडा दोय, मख उतरे नही, डकार अवि अथवा मर सुषके द्वारा नंकटे। ८ अधो 
वायुक्के रोकने अधोवायु, मल; मूतर ये वन्द दोय, पेट फुट जाय, अनायासं श्रम ओर पेटमें 
बादीसे पीडा दोय तथा अन्य वातकृत ( तोद श्ूखादिक ) पीडा दोय । | 

९ आम अथवा पुरीव कमसे संचित टोकःर विगुणवायुसे वारवार विवद्धं दोकर अपने 
मार्मसे अच्छी तरह प्रवृत्त दोय नदी -इस वि क्रारक्र आना फदते दे।१०पक्वाशयमें आना- 
इरोग दोनेसे आध्मान, बातरोधादि आरुसरोगोक्त छक्षण रोते ह।! १अआमसे प्रगट आना- 
इरोगमें प्यास, पीनस, मस्तकमें दाद, आमाशयम शूरः देदमें भारीपन, हद्‌यका जक 
जाना, शूक, मच्छ, डकार) कमर, पीठः मरु मूत्र इनका सुकना; शूलः मूच्छ ओर विष्ठा 
मिरी इदं रद ओौर वास ये छक्षण दते दै । | 

६9 


(९८ } शाङ्कधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
उरोग्रह ओर हृदयरोग । 


उरोग्दस्तथा चैको इद्रोगाः पञ्च कतिताः । वाताद्यच्चयः 
्रोक्ताश्चतुर्थः संनिपाततः॥ ४८ ॥ पञ्चमः कृमिसंजातः- 
खाती सीचनेके समान पीडा दवि, उसे उरोग्रहं कहते हं उसे एक ७ 
रका जानना 1 तथा हृदयरग पाच प्रकारका दहै; जस-१ वातददोग २ पित्त्ट- 
दोग ३ कैषफदोग ° संननिपातज दृदोग तथा < कृमिरोगजन्यं हृदोग इस प्रकार 
हृढीग पांच भकारका ह ॥ ४८ ॥ 
उदर रोग । 
-तथा्ाबुदराणि च । वातात्‌ पित्तात्‌ कफात्‌ ओणि 
तरिदोषेभ्यो जलादपि ॥ ४९ ॥ प्ठीद्भः क्ताद्‌ वद्गुदा- 
द्ष्मं परिकितितम्‌ । 
उदररोग आट प्रकारका है-श्वातोदर, २ पित्तोदर, ३ कफोद्र, श्भिदोषीदर , 





९ उरोग्रह यद टद्रोगका एक भद्‌ हे।दइसका विरीप छशक्षण यह ह कि रक्त, मांस'ष्टीदा, 
तैर यकृत्‌ इनकी उरोग्रह होते समय दी बृद्धि होती हे देखा जानना ओौर वातादिदोष 
कुपित दाकर र्सधातु दूषितं करके त्टद्यमं जाकर हद्‌यकौ पीडा करे । २ वातज हदय 
रोगमं हृदय रेचने सरीखा, सुईसे टोचने सरीखा, फोडने सरीखा, दो इकडा करनेकेः 
समानः, मथनेके समान, कुल्दाडीसे फाडनेके समान पीडा रोती दै । ३ पित्त त्टदयरोगमें 
प्यास; किचित्‌ दाह, मोह ओर हृदयसे धुआं निकलताखा मादू होय, मृच्छ, पसीना 
अनर सुखका सूखना यै छक्षण होते ई । 2 कफकरे हदयरोगमें भारीपन, कफका गिरना. 
अरुचि : इदय जक्रड जाय मदाग्भि, सुखम मिठास ये रक्षण दोते दे।५जिसमे तीनों दोषोके 
लक्षण मिटते दों उसे चिदोषक्रा हृद्रोग जानना । इसमें कद्ध भी अपथ्य दोनेते गांड उत्पत्र 
होती दै, उस गाठसे कृमि पैदा होते ह सा चरकमें खिखा दे । तीतर पीडा करे वथा 
नोचनेकीसी पीडा करके तथा खुजली करके युक्त पेसा द्टद्रोग कृमिजन्य नानना, उत्क्रेद 
(ओकारी आनेके समान मालूम हो ); यूकना, तेद ( सुई चुभनेकीसी पीडा ), दू; 
हृष्टास, अधेरा अवे,अरुचिः नेव काटे पड जाये ओर सुखशोष यह रक्षण मिज दटदय- 
रोगमे होते ह । ७ अफ, चटनेकी शक्तिका नाश, दुर्बरता, मन्दान, सूजन, अंगग्ानि, 
वायुका तथा मरका रुकना, दाहः तन्द्रा ये टक्षण सब उदररोगमें होते इ । वात आदि 
भेदसे उद्ररोगमे आद अकारक लक्षणः जैसे-( १) वातोदगमें दायः चैर, नाभि भौर कूखं 
इनम खजन होय, सधियोका टूटना तथा कूः, पसवाडेः पेट, कमर इनमें पीडा, सूखी 
खासी, अर्गोका टूटना, कमरसे नीचेके भागे भारीपना, मलका संग्रह दोना, त्वचा, नख 
नेनादिका काल्यः कठा दोना, पेट अकस्मात्‌ ( निमित्तके विना ) बडा होजाय, छोरी खुं 
चुभानेकीसखी तथा नोचनेकीसी पीडा दोय, पेटमें चारो तरफ अरोक काली शिर 
(नाषिवो )से व्याप दोप ;खटकी मारनेसे फुडीपसखारके समान शब्द्‌ होय, उदरमें वायु 


सच्यायः ७, ) भाषाटीकासमेत । (९१ ) 


५ जलोदर) £ प्टीहोदर, ७ क्षतोदर, ८ बद्वगदोदर , इस प्रकार आट प्रकारके 
उदररोग जानने ॥ ४९ ॥ 


[ 


[कि हि | 


-न्वारों तरफ डाकर शर करता तथा भजता ई । ( २.) पित्तकं उद्रसगमें ज्वर, मूच्छ, 
दाद; प्यासः सुखम कडआसा; श्रम, अतिसार; त्वचा) सुखः, नेत्र इनम पीटापना, पेद 
इर टोयः पीटी तेविके रंगकी नाडि्यासि उदर व्याप्र डो, पसीना आत्रे, गरमीसे सव 
ठेदमं दाद हाय; आतंसि घुर्जसा निकलता देखे, दायके स्पर्श करमेखे नरम मालूम 
हो, श्र पाक्र दोय; अर्थात्‌ जन्टोदरत्वक्रो भाप दोय ओर उसमे घ्रोर पीडा होय, 
८२३) कफके उदररोगमं दाथः पैर आदि अद्धो शून्यता हो ओर जड लाय, सूजन 
होय. अङ्‌ भारी हो जाय, निद्रा आवे, वमन टोयगी ठेसा माद्टूम हो, अरुचि दोय 
खासी दयः त्वचा, नखः, नेचादिक सफंदं दे; पेट निश्चल) चिकना, सफेद; नाडियोसे 
व्याप्त रो, इसकी द्धि बहुत कालम. दोय, पेट करडा ओर शीत माद्म दथ, तथा 
भागा भीर स्थिर होय! (४) ग्वोटे शचरणवाटीचखी निस पुरुषको नख, कैश 
( बाटः) मर; मूत्र ओर आतव (र्नोदर्शनका रुधिर) मिदा अन्न पान दय, अथवा सिमक 
श्रु विष दवे, अशरवा दुष्टा ( जदर प्रिटाई मछली तिना पित्ता आदि भोटाहटुभा स्सा 
जल ) ओग दृषींः विष मन्दविष इनके सेवन करनेसे रुधिर ओौर वातादिक दोषं 
शीघ्र पित टोक्र अत्यन्तं भयंकर तिदोषात्मकः उद्रररोग उत्पन्न करते र ! वे शीत्त- 
काटमं अथवा पवन चरते समय, अथवा निसं दिने वरषाका अजड खगे उस दिन विरोष 
कर्के कोपको प्राप्न होते ई! र दाद्‌ रोय, वद गोमी निरन्तर विषके सयोगसे 
मृच्छित हाय, देदका पीरावर्ण तथा कश होय ओर परिश्रम करनेसे शोष दोय, इसीं 
सत्िपातोदस्को दृप्योद्र भी कंते ह । ( ५) जिसन म्नेद धृत ताद पानक्रियादडो 
अथवा अनृवासन वम्ति कीटो; वमन किया डो, अथवा दस्त क्वि दीं)यां निरू 
वम्तिकीहो; पेखा फुरुष शीत जकर पीवे तव उक्षकी जक बहनेवारी नसोके माग 
तत्का दुष्ट होते टे! वे उदक वहनेवाे श्रोत ( मां ) स्नेहसे उपरिप्न ( चिकने ) 
होनेसे उदरसोगक उत्पन्न करते ई, वह जछोदर होता है, उमम चिकरनापन दीखे ऊचा 
इोयः; नाभिके पास बहत ऊन्चा दोय, चारों ओर तनासा माद्ूम रोय, पानीकी पोट भरीसी 
दोय; जेसे पानीसे भरी पखाखमें जट दिता ३ उसो प्रकार दरे, गग ड शब्द करके, . 
इसको जखोदर अर्थात्‌ जछन्धर रोग कते ह । (६) विदार्ह( वश करीरादि ) अथात्‌ दा 
करनेवाटी ओर अभिम्यदि ( दध्यादि ) अर्थात्‌ स्रोत रोक्रनेवाले एसे अन्न निरन्तर सेवनं 
करनेवाटे मलुष्यके अत्यन्त दुष्ट भया जो रुधिर ओर कफः ( छिद्ध ) बटकर प्ठीह ( ताप- 
विद्धी ) को बाते ई । इख उद्रको प्टीटोत्थ उदर कते ई । यह बाई तरफ बटता हे 
इख अवस्थामे रोगी बहुत दुःख पाता दे, देदम मंद ज्वर दोय; मंदास्नि दोय तथा कफपि- 
न्ोदरके रक्षण इसमे मिते दो, क्र क्षीण दोय "ओर अत्यन्त पीटा वणं दोजाय (७) 
-कांटा-धूत् आदि अन्नके साथ मिलकर पेटमें चखा जाय; अथात्‌ पक्वाशये दिलोम- 


{ १००) डाङ्गपरसरिता ४ [ प्रथमखण्डे 
५ शत्मरोग । 


गलमास्तवष्टो समाख्याता बातपित्तकफयः ॥५०॥ द्रन्द्र- 
भेदात्रयः प्रोक्ताः सप्तमः सत्निपाततः। रकतस्त्वषमकः ख्यातः- 


ग॒त्मं ( गोखेका ) रोग आद प्रकारका हे, जसे, १ वातमोा, २ पित्तगोटा, 
३ कफयुरम,८ वातपित्तरुस्म, ^ पित्तिकफगस्म, & कफवातगुरम,७ संन्निपातगुर्मं 
ओर ८ रक्तय॒र्म.इस प्रकार आट प्रकारकागस्मरोग जानना ॥ ९० ॥ 
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-( टेटातिरछा ) चदा जाय तब आंतोको काटे ओर सीधा जाय तो नहीं कटे अथवा 
जम्भा अति अशन करनेसे अर्थात्‌ सोकनेसे आंव फट जाय । उन फटे आंतोंसे गलित पानीके 
समान स्राव शद्‌ाके मागं होकर इरे, नाभिके नीचेका भाग वदे, नोचनेकीसी तथा भेद 
( चीरने ) कीसी पीडासे अत्यन्त व्यथित दो; इस क्षतोदरको श्रन्थांतरमं परिश्नावि उदर 
कते ₹ ओर कटी छिद्रोदर कते & रेसा यह क्षतोद्र ३ । (८) निस पुरुषकी आंत उष- 
टेषी अर्थात्‌ गाहे अन्न ( शाकादिक ) कस्के अथवा वा तथा वारीक पत्थरके टकडे क्के 
बद्ध टोजाय उस पुरूषका दोषयुक्त मल धीरे धीरे आंतड़ीकी नमे दोकर जसे बुदारीसे 
द्ाराःदण वूर आदि क्रमसे बेठता दे । उश्ली भकार यदी वटता हे।ओौर वह मर वड कष्टखे 
शदाद्धाय थोडा थोडा निकलता हे। जव मटका निकस्ना कंदं रोजाय तव मर 
दोषोकस्के गदासे ऊपर आता दै, इससे उदर वटता है, अर्थात्‌ हृदय ओर नाभिके मध्व- 
अन्नपाकस्थानकी वृद्धि दो इससे इस उदरको बद्धशदोद्र कते ईँ, अथवा शदाके ऊपर 


| ~> ५। 


आंरतोको चद्ध दोनेसे बद्धशगदं करते रै । 

१ जो गरम कभी नाभि, कभी षस्ति, कभी पसवाडमं चरा जाय,तथा द॑बा.कभी मोटा 
गोर अथवा छोटा दोय तथा उसमें कभी थोडी, कभी बहुत पीडा होय, तोद्‌ मेद्‌ ( सुँ 
खभानेकीसो पीडा ) दोय, अथवा अनेक प्रकारकी पीडा दोय; मरकी ओर अधोवायुकी 
अच्छी रीतिसे म्रवृत्ति दोय नटी, गा ओर सुख सूखे, शसीर्ा वणं नीरा अथवा टा 
होय, शीतज्वरः द्टदयः, कख; पसवाडे, कन्धा ओर मस्तक इनमे पीडा होय । गल्मयोगके 
आट भद्‌, जेसे-( १) जो गोला जीण टोनेपर अधिक कोप करे ओर भोजन करनेके 
पिछाडी नरम दो जाय, वह गोरा वादीखे प्रगट होता दे । उसमें रूखा, कषा, कड़भा, 
तीषखा पदाथ खनेसे सुख नदी दोता । (२) ज्वर प्यास, सुख ओर अद्धामिं लटाई, अन्न 
. परचनेके समय अत्यन्त शू दाय, पसोना आवे; जकन दोय, फोडकर समान स्पशं न सरा 
जाय, ये पित्तशल्मके क्षण द । ( २ ) देदका गीलापना, शीतज्वर, शरीरकौ ग्छानि, सखी. 
रद्‌ ( उवाकी ) खासी) अर्चि) भारीपन; शीतका लगना, थोडी पीडा दोथ, ग॒ल्म (गोर) 
किन दोय, अचा होय, ये सव कफात्मक शल्मके टश्षण द । (४) निस गल्ममे वात 
ओर पित्ते इम दोनों दोषोके लक्षण मिटते दों उसको वातपित्तका रतम जानना । 
(५) जिस गल्ममं पित्त ओर कफ इन दोनो दोषे छक्षण मिटे हो उसको कणपि- 
त्तका ग॒ल्म जानना । ( ७) भारी पीडा करनेवाखा, दाद्‌ करके - व्यप्र, पत्थरफे समान 
किन छ ऊॐचवा रौर शीत्र दाह करके भर्यकर, मन, शरीर) अग्नि ओर बल इनका नाश 
से त्रिदोषज ( सन्निपात ) गल्मको असाध्य जानना । (८ ) नह भ्रसूता- 


ध्यायः ७ ] भषादीकासमेता । ( १०१) 
भूज्रावातरीग । 


-मूाघाताघ्रयोदश ॥ ५9 ॥ वातङकण्डलिका पूर्वं वाता- 
ष्ीटा ततः परम्‌ । वातषस्तिस्त्रतीयः स्यान्मूत्रातीतश्चतु- 
थकः ॥ ५२ ॥ पञ्चमं मूजजटरं षष्ठो मूपर्षयः स्मृतः । 
मूञ्ोत्सगः सप्तमः स्यान्मूम्रन्थिस्तथाएमः ॥ ५३ ॥ मू- 
शुकं त॒ नवमं विद्वातो दशमः स्प्रतः । मू्रसादश्चो- 
ष्णवातो वस्तिङकण्डलिका तथा ॥ ५९ ॥ अयोऽप्येते 
मू्रघाताः प्रथग्रचोराः प्रकीर्तिताः । 


मृत्रांपतरोग १३ प्रकारका है । जसि १ वातङ्कडाशका २ वाताष्ठीटा 
क [ > ४ क क 
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-हईं स्वके अपथ्य सेवन करनेसे, अथवा अपक्र गभपात होने, यथवा तुकारके खमय 
अपभ्य भोजन करनेसे वाशु कुपित दोकर उख श्चीके रुधिर ( जो ऋतु ख्य निकले } 
को टेकर गल्भ करता द वह गन्म पीडायुक्त व द्‌ादयुक्त दोता हे । यह शरम बहुत देस्भं 
गो गो दि, अवयव कंदिये हाथ वैर्फे साथ नदीं दिदे, सुयुक्तं दोय, गभकै समान 
सब लक्षण मिल ( अर्थात स॒खसे पानी द्रे, खख पीटा प्रदजायः; स्तनका अथ्रभाग काला 
दो जाय ओर दोहृदादि क्षण सव मि से छक्षण-न्याधिक्े अभावसे दोति दै ) यद 
र्तग॒ल्म खियोके होता दे. दश मरीन। व्यतीत दो जाय तव इस र्तगल्मकी चिकि- 
त्सा करनी चादिये । 

१ मूत्रकेः वेग रोकनेसे पित भये दोषोसे वातङण्डलिकादिक तेश्ट भरकास्के मूत्राघाते 
रोग होते हं । जसे-( १ ) रखे पदार्थ खानेसे अथवा मख मूत्रादिवेगेकि धारण करमेखे 
कपित हुईं जो वायु सो वस्ति ( मृचाशय ) मं प्राप्त हो पीडा करे ओर सचसे मिलकर 
मूत्रके वेगको विण ( उख्गा ) करके वहां आप ण्डके अआ्आाक्रारः ( गोखाकर ) मूचाश- 
यम विचरे तव मलुष्य उस वातस पीडित हो मूको वारभ्बारः थोडा २ पीडके साथ च्या. 
गता ह । इस दारुण व्याधिका वातकुण्डलिक्रा कहते र । (२) वस्ति ओर गदा इनर्मे 
वह वायु अफरा करे तथा गादाकी वायुको रोककर चचर ओर उन्नत ( उवी) णी 
अष्ठीला ( पत्थरकी पिण्डीके सदश ) को भरगट करे, यद मूत्रके मागको सोकनेवाली ओर 
भयकर पीडा करनेवाली है । इसको वाताष्ठीदा कते दै । (३) जो मभ्य अड 
( जिद ) से मूत्रवाधाको रोकता द उसके वर्ति ( मूत्राशय ) के सुखको वायु बन्द कर 
देता दै वब उसका मूत्र बन्द हो जाय ओ्रौर वह वायु वस्ति ओर कूखभरं पीडा करे । इस 
न्याधिको वातवस्ति कहते हे, यह बडे कष्टसे साध्य होती दै । ( ४) भूत्रको बहुल देर 
रोकनेसे पीछे वद जल्दी नहीं उतरे मौर मूतते समय धीरे धीरे उतरे, इस रोगको मूता- 
तीत कहते हं । (५) मूत्रके-वेगको रोकनेसे मूच्वेगधारणजनित ओौर उदावतंका कारण 


क क 


( १०२ } शाङ्धरसंरिता । | [ प्रथमखण्ड~ 


४८ विद्वात ११ मूत्रसाद्‌ ८२ उष्णवात १३ बास्तङ्कटटिका रेस तेह प्र- 
कारके मआघात जामने । तिनमे मृच्साद रष्णवात वस्ति ये तोन बेभारी 
प्राण सकट कनद इं । षाडा थोटी टौ क मूका सुकना अधिक होवे रस 
व्याधिको सूमरधात कहत ई । ओर मूघकृच्छमे मूत्रकं सुअनसे या अर्प मूत होने 
से अत्यत पीडा दोषा हे, इससे मूत्राघात ओर मृत्रङृ्छमं भेद हे ॥ ५१-५४ ॥ 


मृञक्ल्ट | 


 भूघृच्छाणि चाष्टौ स्युवातपित्तकफश्चिधा ॥५५॥ संनि- 





कष्यानन्नवः 


-भूत येल अदानवायु कृपित दोनेत यट बहुत फृडजाय ग्रौर नाभिके नीचे तीव्र वद्ना 
संयुक्तः अपसः करे, अधोवस्ति्छा रोध क्रनेवादा रेसे इख रागक मृत्रजटर ऋदते दे । 
(दे) शटा अथवा ओतं ( थक गया ) दद जिसक्रा एसे पुरूषः वस्तिमत्राशयमें रदे जो 
पित्त रौर वागु सो मृत्रका क्षय करे, पीड़ा वथा दाह होता हे उसको मृत्रक्षय कदते हं । 
{ ७८) प्रवर्त भया मृत दस्तीमे अथवा शिश (दद्ध) मं अथवा श्िञ्रके अथ्रभागम अटकः 
जाय ओर वख्ते मूत्रको करे भी तो वादीसे वस्तिको फाडकर जा मूतर निक्रटे वह मन्द मन्द 
थोडी पीडाके साथ अथवा पोडा रदित रुधिर सहित निकटे सो विगुण वायुस उत्पन्नं 
इई उस व्यःधिक्रो मत्रोच्सगं कहते दै ! ( ८) वस्तिके मुखम गो स्थिर ऋोरीखी गदि 
अकस्मात्‌ देय, उसमं पथरके समान पीडा दोय इस रोगक़ो मृव्रथ्रथि कते दे।(९) 
भूत्रवाधाको रोक्तके जो पुरुष शीस करे उसका वायु शुक्रक्यो उडाय स्थानम वष्ट करे 
तव मृतनेयेः पिरे अथवा मृतनेकेः पाक्त शुक गिरे अर उसका वण यख मिरे पानके 
खमान दोय; उसको मूत्रश्चक कते ह । ( १०) रूक्ष ओर दुर्वट पुरषके शकृत्‌ (मट ) 
जवं वायु करके उदाव्तंको भाप्र द तव वह मद मृतके मागमे अवे, उस समय मदप्य 
मृतने गे तो बडे कष्टसे मृते ओर उसके मूत्रमं विष्ठाकीसी दगध अवे, उसको विड्घ्रात 
कटते द ¦ (१५) पित्त अथवा कफ वा दोनों वायुकस्क्रे विगडे इण दोय तव मनुष्य 
पीला; छा सफेद, गाढा एेसा क्ख मृते ओर मृतनेकः समय दाह रोय) जव वह मूत 
ृथ्वीम सुख जाय तव गोरोचन; शोखक्रा चूण एेसा वणं होय, अथवा सव वणका रोय 
इस रोगको मूत्रसाद्‌ कडते दे । ( १२ ) व्यायाम, दंड, कसश्त, अतिमा्भक्रा चटना ओरौर 
धूषमं डोलना इन कारणस पित भया जो पित्त सो वरितिमे भाप्नं रोय वायुसे मिल 
वस्तिमं अंडकोश शौर गदा इनम दाद करे रौर दल्दीके समान अथवा ऊ रक्तसे युक्त 
वाखा एसा मूत्र वारम्बार कष्टखे होय, उसको उष्णवात रोग कहते दे ।( १३) जरूदी 
जददी चरखनेसेःलेधन करनेसे,परिश्रमसे) टकडी आदिकी चोट लगनेसे, पीडते वस्ति 
अपने स्थानको छोड उपर जाय, मोरी दोकर गर्भके समान कठिन रदे, उससे शल, 
कम्प ओओर दाहये दोय, मूतकी एक एक बृन्द गिरे, यदि वर्ति जोरसे पीडित शोय तो 
४८ 0 वस्तिमं सुजन दोय; पेटमेपीड दोय, इसं रोगको वस्तिङकण्डटिक्यं 
हू ४ 


अध्यायः ७. 1 भाषा्रकासयेता । ( १०३) 


पाताच्चतुथ स्याच्छुककृच्छर तु पञ्चमम्‌ । विदट्कच्छर ष्ठमा- 

ख्यात धातुकृच्छ च सत्तमम्‌॥५६॥अघ्रमं चाश्मरीकृच्छर- 

मूत्रकृच्छ्र आट प्रकारका हं । जसे १ वातमृञ्नकृच्छर २ पित्तमू्रकच्छर 
क्फमूरकृच्छर °संनिपातम्‌रकृच्छ ९ शक्रमू्रच्छर ६ विषूच ७ धातुकच्टूर ओर 
८ अमर कृद । इस प्रकार मृ्कृच्छ आद प्रकारका ह । मूत्रकृच्छ्र काहिये वातादि 
दाष जपने २ कारण करके प्रथक्‌ २ अथवा मिटकर पित हो मृ्राश्चयमें प्रवेश 
कर मू्रमागकी पाोडेत करे । जिस समय यह मनुष्य आस्यन्त किर करके मूते उस 
रागको मूक ॥ ५९५ ॥ 4९६ ॥ 


अदभरोरोग } 
-चतुधा चाशमरी मता । वातात्‌ पित्तात्‌ कफात्‌ शुकात्‌- 


अमरी ( पथरी ) रोग चार धकारा हे जेसे १ बातादमरी २ पित्तीदमरी 
३ कफादमरी ओर ८ गुकरारभरी) इस प्रकार चार प्रकारकी पथरी जाननी । वायु 


१ वातके मूचकुच्छरखक्षण ( जाव ओर ऊर उनका साधि )मत्राशय ओर इन्द्रियम पीडा 
दय ओर मूत्र वारंवार थोडा > उतरे । > पत्तिक मृव्रशद्च्मं पीला, ऊख टाक, पीडायुक्त 
अश्चिके समान. वार॑वार क्से मूच उतर।३ कफकरे मुचक्रच्छरसे छिन ओर मूचाशय मागें 
पोडा तथा सूजन रोय ओर मत्र चिकना दोप । ४ सश्चिपातके मच्छ स्वलक्षण रोते 
दह, यद मृचक्रच्छ्‌ कषटखाध्य दं  « दाषोक योगम अकर ( वीयं) दुष इकर मृतरमागम 
गमन करे, तव उख मलष्यके मृत्राशय ओर छिग इनन श्ट दोय र मृतते समय सृत्रके 
सङ्क वीर्यं पतन रोय । £ मल ( विष्टक्रे अवरोध हानेक्ते वायु विराण (उखा ) दोक्रर 
अफ, वात, शूर ओर मृत्रनाश करे तव मृतक्रच्ट्‌ प्रगट दोय । ७ मूत्र वनेवा स्रोत 
{ माग ) शल्य ( तीर आदिखे ) विध जाय अथवा पीडित दोय तो उस घातसे भर्यक्रर 
मूतदच्छर्‌ दोता दै, इसकं क्षण वातमत्रक्रच्छरके समान कहते हं । ८ पथरीके निदानसे 
जो मूचकुच्छर टौय उसको पथरोका मूत्रक्रच्छरु कते दं । ९ वायुकी पथरीसे रोगी अत्यन्तं 
पीडा करके व्याप्त दोय) दांता चवावे, कापि, गकरो दाथसे रगड़े, नाभिको रगडे 
ओर रातदिन दुःखसरे रोवे ओर मूत्र आनेक्रे समय पीडा दोनैक्रे कारण अधोवायुका परि 
त्याग करे, मूच वारंवार टपक टपकके गिर, उसकी पथरीका रंग नीला ओररूखा दोय 
उसके ऊपर कांटे दाय । १० पित्तकी पथरीसे यमी वरितमं दाह दोय ओर खारसर जसा 
दाद दोय ठेसी वेदना होय, वरस्तिके ऊपर दाथ धग्नेखे गरम माद्धूम रोय ओर भिखा- 
वेकी मीगीके समान दोय, दार, पीरी, कारी दोय । ११ कफकी पथरीसे वस्तिम नोचने- 
कीसी पीडा दोय, शीतलपन दोय अर पथरी वडी सर्गकि अण्डेके समान, स्वच्छ ओर 
भय ( दारू ) के र॑गकीसी अर्थात्‌ कक पीटीसीं रोय । यह्‌ कफकाो पथरो बहधा बाल- 
कोके दी रोती ₹। १२ शुकाश्मयी ( श्चक ) वीयके रोकनेसे होती हे । यह पथरी बडे मलु- 
"्योके डी रोती दे । मेथुन करनेके समय अपने स्थानखे वीयं चायमान रो गया दाय उस 
समय मेथुन न करे तव ज्यु ( वीये ) बादर्नरीं निकटे भीतर दी रटे तब वायु उससे 


( १०४) शाङ्रसंहिता ॥ [ प्रथमखण्डे 


कुपित हौ वस्ति जायके मूत, यक) धातु) पित्त कफ इनको सुखायके उरसकि 
मुखम ऋम करके पाषाणके मेदक समान गाँठ उत्पन्न करे इस रोगको पथरी कहते ह। 
जसे गोके पित्तम कमसे गोरोचन होता ह उसी प्रकार पथरी होती है,समें वस्तिका 
फटना तथा वस्ति; शिश्न ( लिग ) ओर अण्डकोश्च इनमें पीडा तथा मू्रकृच्, 
अरुचि इत्यादिक उपद्रव हेति हे । जिस पथरीका पाक होकर वाटे समान मृञर- 


मागमे हौकर गिरे उसको शकरादमरी कहते है । 
प्रमेहरोग 


-तथा मेहाश्च विंशतिः॥५७॥दक्षुमेदः सुरामेहः पिष्ठमेदश्च 
सान्द्रकः । शुक्रमेहोदकाख्यो च लालामेदश्च सीतकः 
॥ ९८ ॥ सिकताहूः शनेमेहो दशते केफसमवाः । म॑जि- 
षाख्यो इग्रिमो नीटमेदश्च रक्तकः ॥ «९ ॥ कृष्णमेहः 
क्षारमेहः षडेते पित्तसभवाः। दस्तिमेहो वसामेहो मनामेहो 
मधुप्रमः॥६०।॥चत्वारो वातजा मेहा इति मेहाश्च विंशतिः। 


भमेहरोग बीस भकारका है, जेसे-द्मह २ सरामिदः ३ पिमेद, ४ सादे; 
५ शुऋमेह, ६ उदकंभेद, ७ लारपिह ८ शीर्तमिट्‌ ९ सिंकतामेह ओर १० शनेरमेर 





-छकको उठाकर सुखा देता हे उसीको शकजाअश्मरी कहते दे ! दख कर्के भडकोर्षोम 

सुजन, वीमे पीडा ओर मूत्रकृच्छरवा दोती दं 1. इस छकराश्मरीकी अ।दिमि ल्ग ओरं 

ध पेड ईनम पीडा होती हे, बीयक नाश दोनेके कारण पथरीकी नाई शकरा उत्पस् 
तीद्‌। 


१ इश्चुप्मेदसे ईखके रसके समान अत्यन्त मीठा मूर होय । रेसुरपरमेदसे दारुके समानं 
उपर निर्मरू ओर नीचे गाढा मूते । > पि्टपरमेदसे पितते चाषलेकि पानके समान सफेद्‌ 
ओर बहुतसा मूते तथा मूतते समय रोमांच दों । ४ सांदरभमेदखे रामे पावें घरनेखे 
जसा मूत्र होवे एेखा मूत्र दोय । ५ ङकग्रमेदसे शक्र ( वीय ›) के समान अथवा दाकर मिटा 
होय । ६ उदकपरमेह करके स्वच्छ, वडुत सफेद, शीतल, वन्धरदितः पानके समान र 
गाटा ओर चिकना मूत्र होता हे । ७ छालाभमेदसते टारके समान तारथुक्त भौर चिकना 
मूत्र होता दं । ८ शीतटपमेदवे मधुर तथा अत्यन्त शीतल देखा बार॑वार बहुत मूते। ९ 
सिकताप्रमेहसे मृतके कण भौर वादूरेतके समान मलके रवा गिरं । १० शनैनर्स र्थरि 

ओर मन्द्‌ मन्द भूते । 


अध्यायः ७. ]| भाषारीकासमेता । ( १०५ ) 
ये दश्च प्रमह कपजन्य ह अर्थात्‌ कफसे पक्र होत हं । १ पनिद २ हरिदमि 
२ नाटमह = रक्तमह्‌ ^ इष्णमह जर ‰ रेह ये दधः प्रमेह पित्तजन्य हं । १ टार्त- 
मेह २ वसामट्‌ ३ ण्नापेह्‌ ८ मधृपेदं ¦ ये दार प्रकारके भरम्रह दातञन्य ह अथात्‌ 
वातस प्रगट ई । इस पकार सव रिखाकर वीस प्रकारके पमेह जानना।॥५७-६० 
सोपरग । 

सोमरोगस्तथा चैकः ` 

सव दहमं उदके क्षोभित दाकर यौनिमागसे सफेद रेग्का गिरता हं 
उसको सोमरोग क्ते द बह णक ही प्रकारका ह । 

प्रपर्टापरिका । 
ऋ, पूरिका क न पय 
-प्रमेहपिरिको दृश ॥६१॥ शराविका कच्छपिका पुपिणी 
विनताऽटजी।मसरिका सषपिका जालिनी च विदारिका । 


॥ &२॥ विद्रपिच्च दशेताः स्युः पिटिका मेहसमवाः । 
प्रमेहकां पिरका ( एनसां फ दश्च परकारकी ह; नसे १ शरावका; २ कच्ड- 
पिका, > पचरिंणी, ८ विन्द, 4 अटनी, & मसुरिका, ७ संषपिका, ८ जा्टिनीः 
विदारिका जर १० विद्रीदिका । इस ध्रकार दश प्रकारकी पिटिका ममेदकं 
उपेक्षा करनेसे होती दँ । यह सन्धि ममेस्थरमे तथा जिस जगह मासि दिङोष 
होता ह उस जगह तथा देहम भद्‌ इष सनेसे उस्पन्न ददती ह ॥ ६१॥ ६२ ॥ 








१ मसिशप्रमेदखे आम दगध ओर मजीटरे समान मृते।रहारिद्रप्रमदसे तीक्ष्णः; टदीकैः 
खमान ओर द्ाहथुक्तं मृते । ३ नःटेगप्रभेदसर्नःर रगका अथात पपया पक्षक पके सरश 
मृत । ४ रक्तप्रप्रदस दुगन्धयुक्त गरम खरो अर सधरक समान टा मूत्र कर । “4 कृष्ण 
( काट ) भ्रमसे स्यार्ह.के समान काद्या मृते। ६ क्षारपरस्दस्र खारी जदल्के समान गन्ध 
वण रस ओर स्पशं एेसा मृज टोता हे । ८ इस्ति"मेदसे मस्तद्ाथीके समान निरंतर वेग 
रहित न्सिम तार निकटः ओर टदर्ट्दरकेः मृते। ८ वसताप्रमेदसे वसा (चर्वी ) युक्त 
अथवा दसाके स्मान मृते। ° मजा म्रमेदसे मजाक समान अथवा मला मिला वारवार 
सृत । १० मघुभ्रमहसे कषद, मीठा ओर चिकना ेसा भूते । ११ शया्िका पिटिका ऊप 
रके भागम उन्ची गौर मध्यमं वदीसो दोय. जसे कि मिद्ध शराब होता हे । १२ कच्छ 
उ्पका पिटका कद्युजाकी पीटके समान ङु दादयुक्त दोय इ! १३ यु्िणी पिटिका यह्‌ 
बीचम बडी पएुन्सा दोय उसके चारों ओर न्प्रोदी छोरी फएम्सियां ओर दोर्चै उसको पुत्रि 
इते दे । १४ विनता फुःसी पीठम अथवा पेटमे होती हं । इसकी पीडा बहत दोयःठंडी दोय 
तथा बडी ओर नीट र॑गकी दोती है । \५ अटी पिटिका दार, कारी, बारीक फोडों करके 
व्याप्त ओर भयकर होती है। १६ मसृरिका पिटिका मसुर्की दारे समान वडी दोती दे। 
१७ सर्षपिका पिरिका सरसंकिं समान बडी होती डे! १८ जालिनी पिटिका तीतर दाहकसरके 
संयुक्त ओर मांसके जालसे व्यप्र दती हदे! १९ विदारिका पिटिका विदारोकन्दके समान 
गोल भौर फरडी दोती द । २० विद्धधिका पिरिका विद्रधिके लक्षण करके युक्त टोती दे । 


( १०४ ) ओाङ्गधरसंहिता \ [ प्रथमसण्डे- 


मेद्रोग ! 

मेदो दोषस्तथा चैकः- 
मद्र ग्‌ एक कारका ह । ठसक टक्षण य हं कि, कप्कौ उत्पन्न करनेवाला 
आहार, विहारः स्नेहान्न कय घृतपक् गोधृमपिष्ठादि लडह, शकरपारे इव्या- 
[दकाके सवन कृरनेसे मद वटता ह । उमे अम्यधात॒, अस्भ्यादि इऋान्त 
उनका पोषण नही होताहे किन्तु मेद वटता है, जिसमे मनप्य सक्च कमे 
अरक्तं हा जाता 1 जर्‌ अस्पन्ास, वषा, मोह, निदा, ासाव्येध. 
सातम्‌ अत्यन्त ठारनाः ररारम ग्टानि; छीक;) पसानोरका इर्गधि, अरपपाण अर 
अल्पमश्न इत्यादक उपद्व हाते ह । मेद सव प्रा्णीमात्र के प्रायः करके रहती डे 
अतएव जस मनुष्य मद्‌ रोग हीता हे उरस्क पेटकी वहुधा आधिक ब्रा रोती 
ई) आर उस मद्‌ करकं साग रुद्र होने पर पवन कोष्टाभिमें विशेष करके संचार 
करन गता ह जार जाभ्रका परदीप्त करक आहारको शोषण कर लेता है इसि 
भजन्‌ ज्या टज पदाथ तत्काट जीण ही, फिर दसरे भोजनकवी इछछाहोती ३) 
टात्‌ भाजनका समय टट जवि तौ घोर विकार भरमेह, पटिका, सवर, 
भगद्र? वद्धा आर्‌ वातरोग इनमेस्‌ कोडईसा एक रोग होता हे । आर विशेष- 
कर आब्र जार वायु य उपद्रवकासं हौनस प्रदीसोगकिं शरीरका जटति टै! इस 
तितयम दष्टात इ-जसे उनसम्बन्धीं अभि वायुर्वा सहायतांस उनको जलाता ह 
स प्रकार जवि तथा दह्‌ मेद्‌ अत्यन्त कुपित निस एकाकी वातादिरोपररपित 
हा वार उपद्रव करकं मतप्यकते शौव मार ट । उस मेदक योगसे शरीर अस्त 
नाय दानस्‌ सनष्यक्रा उद्र) रतन, जर क्रे ये चलते सपय टर २ रिछ्ति ह 
पवा वसप) भगदर) उबर, अतिसार, प्रमेह) वडास्ार, छीपदे इत्यादि उषदव 


हात ह । इस प्रकार मेदसेगके छक्चषण जानने ॥ ६० ॥ ६२} 
दविरिग । 
-शाथरागा नव स्मृताः ॥६३॥ दोपः परथग््रभेः सर्वैरभि- 
धाताद्विषादपि ॥ 


रायराग ना प्रकारका ह-१ वाते यायः < पत्तशाथ, 2 कर्फरोथ.ध्वातपित्त- 


१ वादीसे सूजन चंचल, त्वचा पतद्टी रोजाय। कडार 1; खाट काटा, तथा व्वचा 
जन्य पड जाय, भिन्न भिन्न वेदना दोय, अथवा रोर्माच आर पीडा टा । कदाचित्‌ निमि- 
तकं विना शान्त दो जाय, उस सजनकै ढावनस तरक्धण उषरकेा उट आच, दिनम जोर 
वरत कर । > पत्तक। सृजन नरम > कछ दुर्ग युक्त काटी पीठी ओौर ला दोय । 
कंफका सजन भारी स्थिर ओर पीटी होती हे । इसके योगसे अन्नदधेष; टारका गिरना, 
निद्धा) वमन, मदाभि ये ङक्षण हाय, तथा इस सुजनका उत्पत्ति ओर नाश वहत कामे 

य। इसका दनान उपरकः नहीं उठे, रात्रिम इसकी मरबलता होती है । वात, पित्त- 
इन दोनेक्रि क्षण जव सुजनेमं हां उसको वातपित्तकी सुजन जानना। 


अध्याय ७. ] भाषादीकासपेता । ( १०७ ) 
योथ, ९ पित्तकफसोथ, £ कफःगवस्ोथ,ऽतिदाषकी शोथ, ८अभिघातशषथ अर 

विषञ्ञोथ । इस प्रकार शोथ रोग नी प्रकारक है इसको लोकम सूजन कहते 
हं । स्वकारणसे वायु कुपित होकर उसी प्रकार दुष्ट इञ रक्तपित्त ओर्‌ कफः 
इनको वाहरकी शिराओम खायकर फिर वायु उस रक्तपित्त ओर कफकरके सुदगति 
हां त्वचा आर मांस इनके आश्रित जो सुजन हं उसका अकस्मात्‌ उच कर 
उख ररगक्ण सूजन कटते ह ॥ ६२ ॥ 


बृद्धिरोग 1 
ृद्धयः सतत गदिता वातात्‌ पित्तात कफेन च ॥ ६९ ॥ 
रतेन मेदसा मूतरादन्वव्रद्धिश्च सप्तमी ! 


वृषण जिसस वडे ठेव उस रोगको बृद्रि कहते ह । वह रोग सात प्रकारका 
दे, जमे-? वातवरद्धि, २ पिचवृदधि, २ ककव) ४ रक्तवृष्ि, ^ मेहवोद्रि, दभर 
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५ पित्त ओर कफ दनक रक्षण निस सूजनमं मिच्छते हां उसको पित्त्फर्याी सजन 
जानना । २ कफ ओर वात इन दोनोके क्षण जिस सजनम मिट उसको कफ ओर 
वातकी सृजन जानना । 3 सचिषातक्रः सजनम वात पन्च खर कफ इन तीनांक भी सक्षण 
होते द } ४ अभिवातसुनन काष्टादिन्छका चाट खगनेषे, शखादि कसे रद द टोनेसे, पत्थर्‌ 
आदिक टूटनेसे; अथवा घावके दोनेसे, रुकडी आदिक अदास्मे, शीतर पवनं लगनेसे, 
ससद की पवनम खगनेक्षे, भिदावेका तेर खग जानेे ओर कोची फटीष्छा स्पश दोनेस 
जो सूजन होय सो चासां तरफ़ फट जाय । उसमे अत्यन्त दाह दोय, उसका रंग लाट 
दोय ओर विभेष करकैः इसमें पित्तकः क्षण होते ह । ५ विषवाे प्राणियोकरि अगपर चलनेसे 
अथवा मृतनेसे, अथवा मिविष ( विषरहितमठष्यादिक ) प्राणी दाटः, दांत, नख टगनेसे, 
अथवा सविष प्राणियोकर विष्ठा मृच्र शक्र इनसे भरा, अथवा मरीन वश्च अगमं टगनेसे.अ- 
थवा विषन्रक्षकी हवाक्रः रुगनेषे, अथवा सयोगविष अगम टगनेक्ते जो सूनन उत्पन्न दोय, 
सो विषज कदाती द । वह सृजन नरम; चश्च, भीतर प्रवेशं करनेवारी, जख्दी अगद 
दोनेवारी) दाद ओर पीडा करनेवारी होती ह ! £ वातस भरी मसक जसी दाथके खटगनेकते 
माद्धूम दोय, रूक्ष ओर विना कारण दुखनें टम उसे वातक्री अडवृद्धि जानना । ७ जिस्म 
पित्तके टक्षण मिलते दां उम अडवृद्धिको पित्तकी अडन्रद्ध जानना। इस्त अड पकः गृद्ध 
रके समान दोतादे तथा दाद, गरमी ओर पाक रोता र्‌ द।८कषफकी अंडनब्रदधिम अड शीतल 
भारी चिकना तथा ( खुजरीगुक्त ) कठिन ओर थोडी पीडा युक्तदोतादहं। कषिफो 
डाखे व्याप्र तथा जिसम पित्तवृद्धिके रक्षण मिते द उस अडनब्रद्धिको रक्तन अंडवृद्धि 
कहते ह।१० मदस्ते जो भडबृद्धि दोती दे वह कककी बद्धिके समान खदु, नरम तथा ताल- 
फलके समान अर्थात्‌ पीठे रेगकी रोय।११ मृत्रको रोकनेका जिसको अभ्यास रोय उसको 
मूचषृद्धि रोग दोय दे, बह पुरुष जव चे तब पानीखे भरे पखालके समान उवकडवक- 


( १०८ ) शाङ्गधरसंरिता । [ प्रथमसण्ड- 


वृदि होय उसके हनेते चमःउदर पसीना, प्यास ओर सस्तपना ये छक्षण होय. 
दाय रख्गानेसे दूखे शसीसे नेत्र खाट होय उसमे अत्यन्त दाह तथा पाक ओऽ 
अन्नेवृद्धि । इस भकार वृद्विरोग सात प्रकारका हे । वृद्विरोग अर्थात्‌ गयु अपने 
स्वकारण करके पित हो ओर श्लको करती नीचेके भागम जायकर वंक्षण- 
द्वारा अंडकोशोमें नायके वृषणवादिनी नाडियोंको दूषित कर्‌ कफ जसे सृषणकी 
गोलाके उपरकी चवचाको वराय देवे उसको गृद्धिसेग कटपते है ॥ ६४ ॥ 


अण्डव्रद्धिरोग । 


अण्डवृद्धिस्तथा चेकः- ` 
अण्डकोशक्मे बरदधिको ( पति छिटक्ना ) तथा रेड कहते हे । यह एकं 
भरकारका है । इसके लक्षण वहुधा अन्त्रदृद्धिके समान होति हे ॥ 
गण्डमाला; गछ्गण्ड ओर अपचीरोग । 


स (क, 7ति नो स्यात्‌ 
-तथका गण्डमाटिका॥&<॥गण्डोऽपचीति चैका स्यात्‌- । 
गण्डमाटा, ( गटगेड ) अपची ये तीन रोग एक एक प्रकारे है इनके 
छक्षण नचि टिखि हंसो देखना ॥ ६५ ॥ 
-दिरे तथा वजे ओर उसम-पीडा थोडी दो, हाथके छ्रनेसे नरम होय, उसे मृत्रकरुच्छर 
कासो पीडा होय, एक ओर कोश दोनों इधर उधर चायमान देय । 
¶ वातकोपकारक आहारे सेवनसे.शीतल जलें प्रवेश करे स्नान करनेसे,उपस्थित 


कि 


मूत्रादेककं वेगंकिं धारण करनेसे,अपाप्तवेग ( अर्थात्‌ करनेकी इच्छा न टोय उसको बद्ट- 


पूवक करनेसे ), भारी वोञ्चकेः उठानेक्ते, अतिमार्मके चलटनेसे, अगोकी विषम चेष्टा अर्थात 
टटा तिर्छा अग क्ररके गमनादिका करना );चख्वानूखे वेर कर्ना-कटिन धलुषका पचना 
इ्यादि पखेही ओर कारणेति कुपितभई जो वायु सतो छोटी आंतोके अवयवोकि एक देश- 
को विगाडकर भर्थात्‌ उनक्षा सकोच कर अपने रहनेङके स्थाने उसको नीचे टेजाय वथा 
बक्षण सधिम स्थित होकर उस स्थानम गारक समान सूजनको प्रगट करे उसकी उपेक्षा 
करनेसे (अर्थात्‌ भौषध न करनेसे ) तथा अडक्धोगेकिं दाबनेखे जो वायु (कां कों ) शब्द 
करे) तथा हाथकरे दावने वायु ऊपरको चट जाय ओर छोडनेसे फिर नीचे उतरकर 
भडोको फलाय द यदह रोग अचवृद्धि कदटाता ३ । २ भद्‌ ओर कफसे प्रगट भया कूख, 
कधा? नाडके पिछठाडी मन्या नाडीमं, गेम ओर वैश्षण ( जानुमेद सधि )इन रिकानीमिं 
छोट वेरके बरावर! बडे वेरः समान आमटेके समान ठेसी अनेक परकारकी गड होती है 
व वहत दिनमें दौरे दौटे पक, उनको गेडमाला कदते ४ । ३ मन्या नाडी, दोडी इन 
गिकानेपर अडकै बरावर भ्रन्थिरूप सृजन ठंबायमान टोती § ओर वह सूजन बडी क्रोटी 
भा रदत ड, उसको गेड अथवा गलगंड कहते ड&,वह गलगंड रोग गरेमे लो दोतादेसो 
वायु ओर इनक इष्ट हानेखे होता ै ओर मन्यानाडीमें जो रोता है वह मेदके दुष्ट रोनेसे 
होता €।४गडमालाकी गांड पके नदीं, अथवा पाक होनेते खव कोई नष्ट रोजाय, दूससी 
नवीन उठे, एेसी पीडा बहुत दिन रहे उसको अपव्ची कहते हे । 








अध्याय! ७, ] भाषादीकासमेता 1 ( १०२९ ) 
गन्थीरोग । 


ग्रन्थयो नवधा मताः । भिमिदोषेच्यो रक्तात्‌ शिराभि- 
मेदसो ब्रणात्‌ ॥ ६६ ॥ अस्थ्ना मांसेन नवमः- 


गरयिरोम नो प्रकारका हे । जसे-१ वातप्रथी, २ पितयंथी, ३ कर्फ्॑थी) ४ 
रेक्तयरथी, ८ शिरा्रंथी, ६ मेदोथधी,७ वरणर्भेन्थी, ८ अरस्थिप्रथी ओर स्मांसप्रथा 
इस प्रकार मथिरोग नौ प्रकारका रे ।-गतादिदोष मांस ओर रक्तये दुष्ट दौकर 
मेद ओर रिसा इनको दूषित कर गोर ओर ऊन्वी तथा गाटके समान सूजन उत्पन्न 
करे उसको मथी अथाव गाठ कहते हं ॥ ६९ ॥ 


अबुदरोग । 


-पृड़िधं स्यात्तथाऽुदम्‌ । वातात्‌ पितात्‌ कफाद्‌ रक्तान्मां- 
सादपि च मेदसः ॥ &७॥ 
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१ वादीकी गांड तनके समान करडी माद्धूम दोःदोदनेके समान मालूम हो, स॑ च- 
भनेकीसी पीडा दोय; मानौ गिसा चाहती दे,मथनेकीसी पीडा दोय-फोरनेकीसी पीडा दोय 
काटा वण दो, वरस्तिके समान चौडी होय भौर कुटनेसे स्वच्छ रुधिर निकटे । २ पित्तदी 
गांट आगे भरेके समान अत्यन्त दाह करे, आंतांसे धुभं निकटतासा मादरम टो.मानों 
सिगी ख्गायके करं चसे दै, खार लगानेके सदश पका माद्ूम हो, अभिक समान जद्ट- 
तीसी माद्धूम दो, उस गांठका रंग लाक अथवा पीटा दोय ओर एूटनेसे उसमेसे दुष्ट 
रुधिर वहत निकटे । ३ कफकी ग्रथि ( गांठ ) शीतकः भकृतिसमान वणं (किचित्‌ विवणी 
थोडी पीडा दो, अत्यन्त खजली चले, चत्थरके समान कटिन-वड़ी होय अर व्विरकालमें 
बटनेवाली दोय; फटनेसे खफेद्‌ गाटीं राध निकटे । ४ रक्त दुष्ट होकर उससे जो भ्रंथि उ- 
त्पन्न दोतती दे उसको रक्तथथि कते द इसके क्षण पित्तय्रथिकं सदश जानना । ५ निर्व 
युरुष शरीरका परिश्रिमकास्क कम करे त॑ वायु कुपित होकर शिरके जारको सङचित 
कर एकतर कर अौरसेखायकर न्वी गट शीघ्र भगट करती हे ।६ मेदकी थि शरीरके बट 
नेसे वटे ओर शरीरकै क्षीण होने से क्षीण दोजाय, चिकनी वडी खुजदीयुक्त पीडारदित 
ओर जव बह फूट जाय तब उसमेसे तिटकल्ककं समान अथवा धृतके समान भेदा निकटे 
डोय। ७ क्षतादिकोंकरके बण दोकर उससे जो अथि उत्पन्न टोती ३ उसको चणथथि करते 
३।८ वातादिक दोष कुपित रोकर द ह्ियोको दूषित करं तिनसे जो ग्रथि उत्पन्न दोती 
दै उसको अस्थि्यि कहते ह । ९ मांसके दुष्ट टोनेपर उससे जो ग्रथि उत्पन्न दोती रै उस- 
को मांखय्रथि कते ई आर बणथ्राथि `तथा अस्थिग्रयियेःसे जिस दोषका कोप दो उसीकै 
छक्षणसे जनष्ेना । 


( ११० ) शआङ्धरसंरिता । [ पथपखण्डे- 
अदुदरोग छः प्रकारका हैः जसे-१ वीतांदः . २ पि्ाडद, ३ कफावुद ४ 
रेक्ताङद, मांसद ओर ६ मेदकी अवुद, एसे अबुदरोगको छःभरकारका जानना ६७ 
शछरीपदरोग्‌ । 


श्छीपदं च विषा प्रोक्तं वाताच्ित्तात कफादपि । 
शछीपदं रोग तीन प्रकारका रै-९ वातंका पद्‌; २ पित्तकं शरीपद) 
-3 कफका श्ीपद्‌, फेसे तीन प्रकारका जानना ५ 
विदिधिरोग । 
विद्रधिः षडिधः ख्यातो वातपित्तकफेखयः॥ &८ ॥ 
रक्तात्‌ तात्‌ भिदोषेश्च- 


विदैधिरोग दः प्रकारका है) जैसे-१ वातकी विद्रधि, २ पित्तक्री 


१ गी क 


१ शरीरके क्रिसी भागम दृष्ट भय जो टोष सा मांस सधरको -दुष् कर गा, स्थिर, 
मंदषीडायुक्त पूर्वोक्त ग्रभियोसि वदी बडी जिसको जड हौयः बहुतकानमें बटनेवाद्धो तथा 
पकनेवारी एसी मांसकी गांड उठे उसकःौ वद्य अद्‌ कहते रै।२इन वातादि तीन दोषो 
अश्रुदोके छक्षण स्वंदा भंथिक समान दोते ह । ३दुष्टभ्येजा दोष सौनसोमिरहा जो 
रुधिर उसको सकोच कर तथा पीडित ऋर मांसके गोटेको अपक्रट करे । वह यत्किञ्ित 

` पकनेवाला तथा क्ख शरावयुक्त दो ओर मांसांङ्गससे व्याप्त ओर शीघ्र बटनेवादा पा 
होता है, उसमंसे रुधिर बहाकरे यद ॒रक्ताठुद्‌ असाध्य हे। वह गक्तार्बुदपीडित रोगी 
` रकतक्षयके उपद्रर्वोकरके पीडित होता हे इससे उस्रा वण पीरा दो जाता ! यै रक्ता- 
दके रक्षण रे \ ४ सुक्क्ा आदिकं रगनेसे अगमं पीडा दोय, उस पीडासे दृष्ट भया जो 
मांस सो सूजन उत्पन्न करे । उस सजनम फोडा नदीं होय अौर वह चिक्रनी ठह वण 
दोय पदैः नही, पन्थरके समान कठिन ददे नदीं प्सो दोती दे। निस मतष्यका मांस 
बिगड़ जाय अथवा जो नित्य मांसको खाया करे, उसके यह अर्खुदं रोग दोता ई । यह 
मासाद्‌ असाध्य कदा गया हे । कोई मासाठुंदका भद सोरी कंते दै । ५ जो सूजन 
अथम वक्षण ( जाघकी संधि ) मं उत्पन्न होकर धीरे धीरे परोमं आवे ओर उखके साथ 
ज्वर भी होय तो इस रोगक्रो श्लीपद्‌ कइते दे । यह श्टीपद्‌ दाथ; कानः नेत्र, शिन्न, 
होट इनमे भी होती हं फेसा किसीका मत दे । ६ वातकी श्टीपद्‌ कालो, रुखी, फटी 
ओर जिसमें पीडा होयः विना कारणके दूखे भौर उसमे ज्वर बहुत होय, । ७ पित्तकी 
$ीपद्‌ पीलेरगकी दाद ओर ज्वरयुक्त दोय तथा नरम दोय । ८ कफकी श्छीपदका वणं 
` चिकना; सफेद, पीरा, भारी ओर कठिन होता है । ९ अत्यंत बडे तथा अस्थि ( दडो )का 
आश्रय करक रहनेवाे वातादिदोष त्वचा; रुधिर, मांस ओर मेद इनफो दुष्ट कर धीरे 
भयंकर शोष उत्पन्न करे, उसकी जड इड पर्यत पर्हुच जाय । उत्पनिकारम अत्थत 
पीडाकारक तथा गोट अथवा म्बा जो शोथ ( सजन ) रोय उसको विद्रधि 
कहते द ! १० जो विद्रधि काली; लार, विषम कटिये-कदाचित छोरी-मोरी- 





सध्यायः ७, माषार्टीकासमरेता ) ( १११) 


विदध, ३ कफकी षिद्राधे, रुधिरजन्याद्धि, ९ क्षतनन्यपिद्रधि गारः संनि- 
पातकी विदध, इस प्रकार छः; भद्‌ विद्रधिकरे हं ॥ ६८ ॥ 


व्रणरोम ¦ 


-त्रणाः पञ्चदशोदिताः ¦ तेषां चतुर्था मेदः स्यादागन्तदेदज- 
स्तथा ॥६९॥ शुद्धो दुष्टश्च विज्ञेयस्तत्सस्या कथ्यते पृथक्‌ । 
वातत्रणः पित्तजश्च कफजो रक्तजो व्रणः ॥ ७० ॥ वातपित्त 
मवश्चान्यो वातन्टेष्मभवस्तथा । तथा पित्तकफाभ्यां च 
सुत्रिपातेन चाघ्ठमः ॥ ७१ ॥ नवमो वातरक्तेन दशमो रक्त 
पित्ततः । श्टेष्मरक्तभवश्चान्यो वातपित्तासूगरुद्धवः ॥ ७२ ॥ 
वातश्रेष्मास॒गुत्पत्रः पित्तशरेष्मास्रमंभवः । सनिपातासगुद्धत 
इति पञ्चदश व्रणाः ॥ ७३ ॥ 


वरण पंदह्‌ प्रकारके दै, उनक्रे चार भद हं । जेसे-? आंगतुकर्वंणः र्देदजेण, 


ह~ [कि 7 प ति श । [द ) ह | [ हि ति | = वि । == = [गक 1 [ष [2 


[मय्‌ [गक 7 | 


-दहो; अत्यन्त वेदना युक्त ओौर उसका मरगट टाना तथा कदाचित्‌ षाक नाना 
श्रकारका टोय उसको वातविद्राधि कते द! १ पित्तकी विद्धि पके गद्टरक समान 
दोय अथवा काटा वण होय, ज्वर दाह करनेवाटी दोय उसका प्रगट ओर पाक शीघ्र 
होय । > कफकी विद्रधि मिद्ीके शरावसदश वड दोय; पीटा वणः, शीत, चिकनी, 
अस्प पीडा दोय उसकी उत्पत्ति ओर पाक देहम रोता हे । 3 काटे फोडेसि व्याप्त, श्याम- 
चणे. दाद; पीडा ग्रौर ज्वर ये उसमें तीव्र होय तथा पित्तकी विद्रधिके टक्षणकरके युक्त 
होय उसको रक्तविद्रधि जानना । ४ छकडी; पत्थर, टे्टा, अभिघात (चोट टगनां 
पिचि जाना इत्यादि ) दोनेसे, अथवा तरुवार,) तीरवरदछधी इत्यादिके टगनेसे घाव रोजा- 
नेसे, भपथ्य करनेवारे पुरुषके कुपित वायु करकैः विस्तत ( फी ) क्चतोष्मा ( चछ्रावकी 
गर्मी ) ओर सुधिरसदित पित्तको कोप कर उस पुरुषके ज्वर, प्यास ओर दाद रोय भौर 
उसम पित्तकी विद्रधिके लक्षण मिते हां तो इसको क्षतजविद्रधि जानना । इसको दी 
आगन्तुक विद्रधि कते दै । ५ सच्निषातज विद्रधि अनेक भकारकी पीडा जसे वोद, 
दारः खुजली आदि ( तथा अनेकं प्रकारका स्राव ) नखे पता; पीटा, सफेद खाव दोय; 
धैटाट किये नीचे स्थूरं दोय ओर उपर पतरी हो अथात्‌ अभाग अति ई्चा दोय, 
छोरी, बडी, कदाचित्‌ पके कदाचित्‌ नरी पके एेश्ली रोय । £ अनेकः प्रकारकी धारवाल 
चथा सुखवारे शस््ोके अनेक दिकानेपर लगनेसे अनेक भ्रकारकी आकृतिदाले व्रण रोते ई 


उनको आगन्तुकंब्रण कहते द 1 ७ वातः पित्त कफ ये दोष दुष्ट होकर उनवे व्रण होति दै 
उनको देदज जण कडते ई । | 


( ११२) दाङ्धरस॑हिता । [ प्रथमखण्ड~ 


३ शद्धव्रेण ओर ४ इष्ण । इस प्रकार चार मकारके व्रण जानने | 
उनकी संख्या कहते ह-९ वातत्रण; २ पित्तव्र्ण, ३ कफ़व्रणं; ४ रक्त्रंण, ५ 
वातैपित्तव्रण, : वातकर्पव्रण,७ पित्तकफव्रण८ सन्निपातत्रण; ९ वातरक्तवण, १० 
पक्तपित्तव्रण., ११ कफरक्तव्रण, ५२ वातपित्तरक्तजन्यव्रण) १३ बातकफः सधिरः 
जन्य रण, १४ पित्तकफरुधिरजन्यव्रण, १८ संनिपातरुधिरजन्यत्रण } इस प्रकार 
पन्द्रह प्रकारके वण जानने ॥ ६९७३ ¦ 

आगतुक व्रणरोग । 
सदयोत्रणस्त्वष्टपा स्यादवक्टप्तविरम्बितो । 
चित्रमित्रपरचलिता धृष्टविद्धनिपातिताः ॥ ७४ ॥ 

सथ्योत्रण ( आगतुक ›) आट भरकारफा है, जेसे-१अ्कटप्न; २ पिरबित, ३ 
चिन्न, ४ भिन्न) ५ प्रचित; £ धृष्ट, ७ विद्र ओर ८निपतित) इस प्रकार आ- 
तुक चण आट धकारके इह ॥ ७४ ॥ 
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१ जो वरण जीभके नीचे भागके समान अत्यन्त नरम रोय, स्वच्छ चिकना, थोडी पीडा- 
मुक्त भटे भ्रकारका दोयः दोष रक्तादि खरावरहित होय उखक शुद्रव्रण जानना । गजिस- 
भसे दुर्गन्धयुक्त राध योर सडा थया रुधिर बहे; जो ऊपर ऊँचा तथा भीतरसे पोटा हो; 
बहुत दिन रहनेवाखा दोय उसको दु्ट्रण कंठते द । वड शद्धिगके विपरीत दोतादे । 
३ वादीसे प्रगट अरणम जकरडना, तथा हाथके दछ्नेसे कटिन माद्ूम होय; उनमेसे थोडा 
खाव रोय तथा पीडा बहत दोय, सुरेके चुभानेकीसी पीडा दोय ओर उखका रंग काट 
दोय 1 ४ प्यास, मोद) ज्वर, द; दाहः, सडना; चिरासा रोय, वास अवे; स्राव रोये 
पित्तत्रणके टक्षण द ।८कफका खाव अत्यन्त गाटा, भारी, चिकना, निश्च, भन्दपीडा, 
छवने ओर वहत कामं पके) ६ जो रक्तके कोपल्े टोय पट तव्रण । उस्ेक्च रुधिर 
खवे। ७ वात अमैर पित्त दंसके लक्षण जिस बणमे दोर्चँ उसे वातपित्तत्रण जानना । < वायु 
ओर कफके टक्षण जिस बणम दों उसे वातकपनव्रण जानना । इसी प्रकारसे पित्तकफ- 
तरण, सनिषातव्रण ओर वातस्क्तत्रण जानने । 

९. अनेक प्रकारकी धार वाटे तथा सुखवाछे शखर अनेक टिकानेपर रगनेरू अनेक भका- 
गवी आकरृतिवषे रण दोते है, उनको आगन्तुक बण कदते ई । वे आह प्रकारके, जसे 
( १) जिस ब्रणके भीतर कतरमनीकं सदश पीडा होय, उसको अवक्टप्त रण कदते रै, । 
( २) जिस व्रणकरा मांस रुटकता दे उसको विविंत कदते दै (३) जो तरण तिरा, सर 
( सीधा ) अथवा छम्वा दोय उसको चिन्रवण कदते दै । (४) वर्ती, भाटटा, बाण, तद्वार 
कं अग्रभागः, विषाण ( दात सींग ) इनके आशय (कोष्ठ ) को वेधक्रर थोडासा सुधिर श्वे 
{ निके ) इसको भिन्नत्रण कते दे 1 (५) जो अग हाडखहित प्रार किये सुद्र आदिकी 
चोट अथवा द्वना किवार आदि इनक यागक्षि पिच जाय तथा मग्ना, रुधिर करक युक्त 
होय ( घाव न हो ) उनको प्रयष्टित वरण कहते ह, इसको कोई पिख्ित चण भी कदते इईे। 
{ ६) कठिन वस्र आदिके घष्ण (पिसमे ) से, चोटके खगनेसे, जिस अगके उपरी त्वचा 
जाती रदे) तथा आयकरे समान गरम राधरः चुवाये उसको धृशव्रण करमेषटै। ` 


अध्यायः ७. 1 भाषार्यकासमेता 1 ( ११२) 
कोष्टरोम्‌ । 


कोष्ठमेदो द्विषा प्रोक्तश्छ्रान्यो निः्तान्यकः । 
कोष्ठभेद दो प्रकारा दे, नसे-श्छिन्नान्धक हे, २ मिःप॒तान्पक ३ । 
आस्थमङ्रग। 
अस्थिमङ्कोऽष्धा प्रोक्तो भयप्विदारिते ॥७५॥ विवर्तितश्च 
विश्टिष्टस्तियकिक्षप्तस्वधोगतः। उष्वगः सन्धिभङकश्च- 


अस्थिभङ्गः शब्द करके इस जगह हस्तादिकाके काण्डका चङ्‌ ओर सान्धि- 

इन दोनोका ग्रहण हे, वह भप्रयेग आट प्रकारका ह्‌) जसे-? भर्षः २ 

विदारत 3 ।वचात॑त ° विश < [तियोक्षप्र ६ जधोगतजरव्वग्‌ ओर सथिमङ 
इस रक्ष॑से आह प्रकार जानने । डी टटने आदिको भम्र कहते ह \॥ ७८ ॥ 


वाहूद्ग्ध रोग । 
-वहविदग्बश्चतुरविधः ॥७६॥ प्टुष्टोऽतिदग्धो दुग्धः सम्य- 
ग्द्ग्यश्च केतितः) 


-(७) बारीक अग्रभागवाले ( सई आदि ) शस्चसे आशय विना जो अंग हं उनम वेघ टोनेसे 
उण्डित ( किये उनमेसे वड शख न निका दोय ) निगत ( किये श निक गया ) 
हो उसको विद्धबण कटते द । (८) जिसमे अंग अतिचिन्न तथा अतिभिनच्रन भया दो अर 
चिन्रभिन्न इन दोनोके क्षण जिसमे भिरते दों; तथा व्रण तिर्छा बांका होय, उसको 
निपातितव्रण कहते द । इसको क्षतत्रण भी कदते ई । 

१ शख्ादिकौ करके पेटकी आंत टट गई हो ओर शख ओर आत ये दोनों भी पेटक 
भीतर दां उसको चछिन्रान्नरक कहते द ।२ शस््रादिकां करके पेटकी आंत ट्टकरे वाहर निकल 
आई दो, उसको निःखतान्त्रक कते ₹ । ३ संधियंकि दोनो. तरफ दङ्धियके परस्पर 
यिसनेसे सूजन दोती दे ओर रामं पीडा वडुत दोय उसको भश्रप्ृष्ठ कदते हँ । को 
उसको उत्पिष्ट भी कदते ई । ४ वि्छिष्ट सथियंकिं दोनों तर्फकी दद्यां टिके उनमें 
बहुत पीडा रोय, उसको विदारित कते द । ५ विवतित सन्धियोम दोनों तरफसे राड 
संधिस पट्ट जाय. तब अस्यन्तं पीडा दोय, इस सधिमं दाड दोनी तरफ पिस करे । ६ 
विष्छिष्ट संधिमें सूजन ओर रात्रिम पीडा दोकर सर्वकाटमं अत्यन्त पीडा दोय । संधि 
शिथिलमाच्र दोय, इसमे दाडके देसे वीचमं गटे्ा दोय जायः। ७ द डके तिस्छे दयनेसे 
पीडा बहत हदो ओर एक ददी संधिस्थान छोडकर टेदी टोजाय । < संधिकी दडी एक 
नीचे को दटनेसे जो पीडा दोय ओर संधिकी विरुद्ध चेष्ठा होय इसमे संधिकरे हाड परस्पर 
दुर होय नीचेको गमन करे । ९ संधिके ऊपरका हाड संधिसे चाहर दोजाय, उसमे पीडा 
होय उसको उ्वंग कहते ह । १० सधिकी दड्धी चूण दो जवे; अथवा टटके दो इक 
दो, उसको सधिभंग कदते है । 

८ 








{ ११४ ) साङ्गधर संहिता । [ प्रथमखण्डे 
अप्िसे जले हृएको दग्य कहते । व्ह रोग चार प्रकारका है, जेसे-° 
षटुष्टु, २ अतिदग्ध ददेग्धं ओर ° सम्यम्दग्धं । इस प्रकार अभिद्ग्धरोग चार 
प्रकारका जानना ॥ ७६ ॥ 
नाईाव्रणरोग । 


फेरि 
नाडयः पञ्च समाख्याता वातपित्तकफेक्चिधा ॥ ७७ ॥ 
भिदोषैरपि शस्येन- | | 
नादीत्रण (नासर) पाच प्रकार हं । जसे-?वातनाडिण., २ पितिनाडीत्रम; 
३ कफनार्व्रण, ८ भिदोषनाडीवणे ओर ५ शल्यनाडीत्रणं । इस प्रकार नाडीन्रण 
पांच प्रकारका हे ॥ ७७॥ | 


अणः 


भगेद्ररोग । 
-तथाऽष्ठौ स्युभगन्दराः । शतपोनस्त॒ पवनादष्ट््रीवस्तु 
पित्ततः ॥७८॥ परिखावी कफानज्जेय ऋरर्वातकफोद्धवः । 
परिक्षेपी मरुतिपत्तादशोजः कफपित्ततः ॥ ७९ ॥ आगन्तु- 
जातश्चोन्मारमीं शंखावरतछिदोपजः । 








के प ण नन म म ७१ ०० 





१ अश्रि करके भग दग्ध होनेसे जो श्रंगका वण पट जाय उसको पुष्ट कदते ट ! > 
अग्निस दग्ध रोकर रक्तःनांस, शिसःस्नायु) सधि ओर डी दीखने दंग ओर ज्वर-दारः 
प्यास; मूच्छां इन करके व्याप्त रो इसको अतिदग्ध कते द । ३ अभ्रिसेःदग्ध रोने बहुत 
फीडा दोय; अगम फोडे दों ओर वे फोडे जठदी अच्छेन दां उसको दुर्दग्ध काते हे । ४ 
अच्चिसे जो अग दग्ध होय रौर ताड बृक्षके समान ड्ग काद्या टो, उसक्रो सम्यग्दस्ध 
कहते ह । «4 नो भवुष्य पके हुए फोडको कच्चा समश्चकर उरेक्षा करे क्रिवा वहत राघ 
पडे फोडेकी उपेक्षा कर द्‌ तव वह वदी इद राध पूर्वोक्त त्वश््मांसादिकर स्थानम जायक्र 
उनको मेदकर बहत भीतर पर्हुच जाय; तव एक मागकर उसमें वद राध नाडीके समान 
वहे, इसीसे इसको नाडीव्रण ( नासर ) कहते ह । £ बादीसे नाडीवणका मख सूखा 
तथा छोटा दोय, ओर शू होय; इसमेसे फेनयुक्त खाव दोय, रात्रिम अधिक स्रव 
होय । ७ पित्तके नाडीवणमें प्यास, ज्वर ओर दाह दोय । उसमेसे पीले रेगका ओर 
बहुत गरम राध सवे भौर दिनमें खाव अधिक दोय । ८ कफज नाडीवणमें सफेद, भादी, 
चिकनी राध निकरे, खजरी चले) रातमें खराव बहुत दोय । ९ जिस नाडीवणमें दाद, 
ज्वरः श्वासः मूर्च्छा, खेखक्रा सृखना रौर तीनों दोषकि छक्षण दोय उसको बिदोषकोप- 
जन्य नाडीत्रण जानना । इसे भयकर प्राणनाश करनेवाली काटरा्रिके समान जानना । 
१० किसी पकारे शल्य ( कंटकादिक ) रक्त मांख राध आदिक स्थानम पचकर टर 
जाय तो नाडीवणको उत्पन्न करे, उख नाडीव्रणमे श्राग मिटा तथा रुधिरयुक्त मेके 
समान गरम नित्य राध वहे तथा पीडा दोय । 


प्यायः ७, | भाषादीकासमेता । ( ९१५) 
भगद्ररोगं आढ प्रकारका ह 1 जेमे-१ बातसे शनपोनकं. २ पित्तसे उग्टीव, 
२ कफे परिखयवी, ध्वातकफसे ऋः वातपित्तस परिपेश,दकफपित्से अशान, 
७ आगंतुज रन्मार्गी आर तरिदोषसे ८ शंखोवतं भर्गद्र रोता ।इस प्रकार आर 
प्रकारके भगदर जानने ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 
उपदंशरोग । 


नि क ४ , ॥ £ पि "क, घ : 
मेदं पञ्चोपदशाः स्युवातपित्तकफेखिधा ॥ ८० ॥ सनिः 
क ञ्च 
पातन रक्तञ्च 
िगमे उदं रोग पच भकारफा - हे । जैसे-वात, पिश. कफ, सनित 


भिम २ क पक 
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१ गदराके समीप दो अंग ऊंची पिछाडी एक पिटिका ( फुन्सो ) दाय उसर्मे वहत 
पीडा दोय रौर वह पिटिका फूट जाय उसको भगन्दर रोग कहते ई, यदाह-भोजः- 
“भगे परिखमन्ता्च य॒दवस्ति तथव च । भगवद्‌दार्येद्यसमा्तस्माज्ज्ञयो भगन्दरः '' इति । 
>ष्कषेरे रौर रूखे पदाथ खनेषे वायु अत्यन्त ऊुपित होकर गद्रास्थान जो पिटिका 
( फुन्सी ) करे, उनकी उपेक्षा करनेसे वे फुन्सी पक मोर पुट जार तव पीडा होय उन- 
भसे खाद दाग मिदटी साध वहे तथा अनेक क्रिद्र होजार्थ। उन चिद्धन होकर मृज मल 
अपर इक (रेत ) वहे चाटटनीकेसे अनेकः छिद्र दोय; इसी कार्ण इन सोगोक्रो शतपोरकः 
कते हं शतपोनक नाम संस्कृतम चाखनीका हे । > पित्तकारक पदाथ खानेसे कुपित भया 
जा पिन्न सो गदामे खाट रङ्की पिटिका उत्पन्न करे वद शीघ्र प्जाय ओर उन्मेस 
गरम राध वहे । पिटिका ( फुन्तियां ) उटक्ी नाडके खमान दोय इसीक्त इनक्रो उष 
ग्रीव कते द । ४ कफसे भरगट भये भगन्दस्मे खुजठी चदे, तथा उन्मेस गारी सथ वहं 
वद्‌ पिटिका कटिन होय उक्तम पीडा थादी दोय ओर उसा वभ संपद्‌ दोय, उसकः। 
परिख्रावी भगन्दर क्ते द । ५ जो भगन्दर वात ओर कषकः क्षणो करके युक्त होय ओर 
खीधा वहता दौ उसको ऋज्ञभगन्दर कहते दै । ६ जो भगन्दर वात ओर पित्तकरे लक्षो 
करक मक्त दो उसको परिक्षपी भगन्दर कहते दे । ७ जो कष्‌ पित्ते लक्षणों करके 
युक्त द उसको अर्शोज भगन्दर कदत द॑ ।<८ गदाम कटि आदिके टगनेसे क्षत 
( घाव ) दा ओर उस घावकी उपेक्षा करनेसे उसमं कमि पड नार्य वे कृमि उस क्षतङ्घो 
विदारण करे देसे जो घाव वद्कर गद्रापयन्त पर्वे तथा कृमि उसमे अनक सुख कर 
खवँ उसको उन्मार्ग भगन्दर कदते र । ९ जिसमे गोके थनके समान अनेक पिटिका होय, 
उनका रद्ध पीला ओर स्राव अनेक म्रकारकरे दोय, ओर बण शखके अधिके समान गोर टोय 
उसको शखावत, अथवा शम्बुक्राबत भी कहते हं । 


१० लिङदियक्रे ऊपर काटे फोडे उठ, उनमं तोडनेकीखी पीडा दोय ओौर स्कुरण हो 
ये रक्षण वातोपईशके जानने। ११ पित्तके उपदेश करके पीठे शङ्के फोडे होते ह । उनमें 
से पानी वहुत वदे दाद दोष । १२ कफके उपदेश करके सफेद मोटा फोडा होय उप्तं 
सुनी चरे, सूजन दोय ओर गादी राध वहे । ९२ जिस उपशमे अनेक भरकारका खव 
ओौर पीडा रोय यह त्रिदोषज उपर्दश असाध्य हे । 


( ११६ ) दाङ्कधरसंदिता । [ प्रथमखण्डे- 
जर रक्तसे उपना इंआ 1 तहां लिगेन्धियसें किसी कारणस इस्तका कोर स्पश 
होनेसे वडी कामवाया प्राप हो नख ( नाखून ) दाति इनका _अभिवात होनेस; 
तेथनकरे पदरचात्‌ छिग न धोनेये, दासी आदिके साथ अत्यन्त विषय करनेमेःदीधं 
कटोर केश तथा रोगादि करके द्रूषित योनि जिसकी हौ उस दोषसेवद्यजारिणीः 
रजस्वरामें गमनादि तथा वाजीकरणादकके अनेक उपचार करनेसे इन सव 
कारणोसे दिगेन्द्रियपें जो रोग प्रकट हविं उसको उपदशच कहते ह ॥ ८८ ॥ 

गुकरोग । 


-मेदे युकामयास्तथाचतुविशतिराख्याता छिद्का्शो ग्रथितं 
तथा ॥ ८१ ॥ निवृत्तमवमन्थच्चं मृदिते शतपोनकः। अठ 
लिका सर्षपिका त्वक्पाकश्चावपाटिका ॥ ८२ ॥ मांसः 
पाकः स्पशशहानिरनिरुढमणिरुद्तः । मांसाबुद्‌ं पृष्करिका 
समुटपिरिकाऽल्जी ॥ ८३ ॥ रक्तादुदं विद्रधिश्च कुंमिका 


१, कीर कि 
तिख्कालकः । निदं प्रकाशः प्रोक्तस्तथेव परिवतिका॥८४॥ 
हिगेन्धियमे शूकरोग चौबीस भकारका होता ई । जसे-श्टिगारो) २ प्रथित, 

२ निषृति,धजवमन्थ,दमृदितं)६शतपोनकं, ऽ अच्ीलिका+८सषपिका+९ स्वक्पाफ 





१ रुधिरके उपदशसे मांसके समान राख रगके फोडे दोयं । २ जो मन्दबुद्धिकाद्या पुरूष 
शास््रोक्त ऋमके विना लिङ्को मोटा किया चाहे तो विषकरमिका लिद्रके अपर रेषादिक्र 
करे, अथवा जयोग वात्स्यायन ऋषिक कं उनका साधन करे, उसके िद्भपर शक्रोग 
दोता ड । श्चक नाम जट्करे मसे उत्पन्न जटजन्तुका हे, उसके सदश यह रोग ॒टोनेसे 
इसका भी नाम श्चक कडा दे । 

रे डिगाशं शूक रोगमें अशके रक्षण जानना ! ४ निरन्तर शुक टेप करनेसे छिगन्दिकरे 

उपर गारे पेदा रोय उसको ग्रथित कते ह्‌ | ५4 निवृत्त रोगमें कफक्म सम्बन्ध ज्यादा 
रहता है ।६ कफ रक्तसे लिगेन्द्रियके वाद्य प्रदेशमे दवी २ पिटिका होती दै ओर वह 
पिटिका फट एूट भीतर फेटती ह उसको अवमन्थ रोग कहते हैँ । ७ वायुकै कोपसे गमं 
न्सौ होय, उससे दिगको पीडा दोयः छिग जोरसे ठाठा हयो आवे, इसको मृदित कदते 
डे।८ जिस युरुषके खि्गमे वारीकं कद्र हो जये वह व्याधि वातशोणितसे प्रगट डोती 
दे, इसको शतपोनक कृते हं । ९ शूकंकि रेपसे वायु कुपित दोकर करडी निदाईक 
समान पीडिका होय ओर कोई छोटी कोई बडी टे रसे मांसांङरोसे व्याप्त दोय इनको 
अष्ठीङिका कहते दं । १० दुष्ट जलजन्तुका दु्टरीतिसे टेप करनेसे कफवात कुपित 
होकर सफेद सरसौके समान जो फुन्सी दोय इसको सर्षपिक्रा करते द । ११ वावपित्तसे 
किगकी त्वचा पकजाय उसको त्वक्पाक कहते द । इसमें ज्वर ओर दाह होता है । 


अध्यायः ७. | भाषाटीकासमेत । ( ११७ ) 

१०अवपीडिका, १ ्यांसिपाङ्, १२ संपद्ीहारि. १३ निरुदमेगि १४ मांसा 
१५ पुरि, १६मंमृटपिटिका, १७अरजौ.१८ रक्तौठंद, १९ विददैधि, २० कभिंका, 
२१ तिलकालके, २२ निमद्ध, २३ प्रकाश आर २८ परिषातिका । इस प्रकार 
शक रोग चावीस प्रकारका जानना ॥ ८१-८८ 


कष्टरोग । 


कु्ान्यष्टादशोक्तानि वातात्‌ कापालिकं मवेत्‌ । पित्तनो- 
दम्बरं प्रोक्तं कफान्मण्डल्चाचिके ॥ ८ ॥ मरुत्पिततादक्ष- 
जिह डष्मवाताद्रिपादिका । तथा सिष्मेककुए च किटिभं 
चारखुस तथा ॥८६॥ कफपित्तात्‌ पुनद्रदरः पामा विस्फोरकं 
तथा । महाकु चर्मदलं पुण्डरीकं शतारकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
िदोपेः काकणं ज्ञेयं तथान्यचर्छ्संज्ितम्‌ \ तथा वति 
पित्तेन ष्मणा च भिधा भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 


! अवपीडिक्ा श्चुकरेगमं लिग फटासा माद्ूम दोय । २ निकी इन््यिका मास गद- 
जाय ओर अनेकः प्रकारकी पीडा दो इस व्याधिक्रो मासिपाक कहते द । यह व्याधि बिदो- 
खज है । ३ शूका रेप करनेसे रुधिर दूषित होकर त्वचाके स्परीज्ञानको नष्ट करे । ४ निस- 
द्मणि शूक्करोगमे टिगकी मणिकी चेतना जाती रहती दै। ५ मांस दुष्ट दोनेसे मांसाबरद 
गट होता ह । ६ पित्त रक्तसे उत्पन्न भई पिटिका उसके चारों तरफ अनेक छोटी छोटी 
फुन्क्षयां दोयं ओर कमलकी भीतरकी केसरकै समान सव फुन्सी दोय उसको पुष्करिका 
कहते द । ७ टेप करनेके अनेतर जव छिगमें खजली चटे तव उसको दोनो दार्थ खूव 
खुजानेसे एक मृट ( विना सुखकी ) पिटिका दोय;उसको समृटपिटिका कते हं । ८ यद 
पिटिका भमेहपिटिकामें जो अटजी नाम पिटिका कह आये है उसके समान रार काष्टे 
फोडंसि व्याप्त दोय, तथा उसके लक्षण उस धलनीके समान होते ह । ९ जिख पुरुषके 
रि द्धद्धिथकै ऊपर काटे, टार फोड उत्पन्न हां उखको रक्ताधुद कदते दै । १० विद्रधिके 
छक्षणमें जो सन्निपावविद्रधिक्ै लक्षण कंडे ई, वेदी यहां विद्रधि श्चुकके लक्षण जानने ।११ 
रक्तपित्तवे जानकी शटलीके समान कारे र॑गकी पिटिका दोय, उसको ऊभिका कते 
ड ।- ५२ काटे अथवा चित्र विचित्र रंगके विष ञ्ुकोकि रेप करनेसे तत्का खवेखिग पक्‌- 
जाय तथा सब मांस तिलके समान काला होकर गढ जाय । इस ब्रिदोषोत्पन्न व्याधिको 
तिरुकाटक कते ई । १३ निरुद्ध प्रकाश ओर परिवतिक इनके लक्षण न्रथांतरमे निदा- 
नस्थानमें क्षुद्ररोगोमे लिखे ई. उनके समान शिश्रमें रोग दोते हं एेसा जानना । 


( ११८ } शाङ्धरसंहित । [ प्रथमखण्ड- 
कुष्ठरोग अटारह प्रकारका हे । जैसे-१ कापटिकः, २ ओटुवर 3 भेटं ४ 
विचिका.-कक्षनिहा) विपादिका, गसिष्मङुष्ट,८किटिभि,अलस,? ०8. १ पामा, 








१ विरोधि किय क्षीस्मरस्यादि; पते स्नेदयुक्त, भारी रेसे अन्नपानके सवन कश्नेते, 
रदके वेगको रोकनेसे ओर मलमू्यादिवेगकि रोकनेसे; भोजन करके अत्यन्त व्यायाम दंड 
कसरत ) अथवा अतिरताप करनेसे, स्का ताप सदहनेसे,शीत,गरी,ङवन ओर आदार 
इनके सेवनोक्त क्रम छोडके सेवन कछरनेसे, पसीना, अरम ओौर भय इनते पीडित हो ओर 
उसी समय शीतर ज पीवे ईस कारणसे अजीणपर अन्न भक्षण करनेमे, तथा भोजनक 
उपर भोजन करनेसे, वमन; विरेचन, निरूदण, अत॒वासन, नस्यकमं इन पंचकरमके कस्ते 
समय अपथ्य करनेसे) नया अन्नः ददी, मखीःखारी, खड, पद्‌ाथकरै सेवन करनेसे, उडद, 
गरो, मिष्टान्न ( लङ्कड्‌, खजा; फेनी आदि ) ति, दूध, ड इनके खनिषे, भन्ने पचे 
विना द्ीसंग करनेसेः तथा दिनमें सोनेखे, आद्यण; शेर इनका तिरस्कार करमेसे, पापक- 
मका आचरण करनेसे; पुरषेकि वातादि तीनो दोष त्वचा; रुधिर, मां ओौर जट इदको 
दुष्ट कर ङष्टरोग ( कोट ) उत्पन्न करते हे ! कु दोनेके वातादिदोष, ओर त्वचादि दूष्य 
यै सात ( वातः पित्त; कफ, रवचा; सक्त, मांस, जट ) पदाथ अवश्य कारणभूत द्‌ । इनष्षि 
अठारह भकारके ङष्ट होते हे. इनमे खात मदाङ्ष्ट भौर ग्यारह क्चद्ङष्ट ह । २ जो चदे 
काट तथा लाल खोपडके सदशः र्खे, कठोर, पतटे रेस त्वचाबाटे तथा नोचनेकीसी 
पीडायुक्त होय वे दुश्चिविःस्य हं, इसको कापालिक कुठ कदते दे।२ ओ टुवरङः्ट-यड शुर, 
दाद) लार ओर खृजछी इनखे व्याप्त रोय, इनमें वाल कपिर्‌ वर्णके दोयं तथा ये गूछर- 
फलके समान होते द।ध्मण्डटङ्ठ सफेदखा,कठिन.गीटा.चिकना जिसका आकार नड- 
छके सदश दय तथा,एक दूसरेखे मिटा दोयःरेसा यह सडक असाध्य है ।५ खुजरी- 
युक्त कार रंगक। जो फुम्सौ ( माताके समान ) दोय तथा उनसे सराव बहुत होय उसको 
चाचका अथवा विचचि्चा कदते ह । ६ ऋषक्षजिह ष्ट कठोर अतविषे राट दोय; वीचमें 
काला दोय, पीडा करे, तथा सीढकी जीभके समान द्योता है इसको ऋक्षजिह कदते हे । ७ 
विपादिकाङ्कष्ट जिसमें हाथकी दयेटी ओर पैरके तरवा फटजार्थे ओर पीडा वहत टोय।८ 
सिष्मङ् सफद्‌) खाट पतला हो; खुजनेसे भूसीसी उड यह विरोष कर्के छातीमें रोता 
दे भौर घीयके एफ आकारका दोचा है । ९ किरिभङ्कष्ठ॒नील्वणकां दो, बणके चरके 
खमान कटोर स्पशो माद्ूम होय ओर रुक्ष हो। १० अलसङ्कष्ट.इस ऊष्ठमें पीडा बहुत 
दोय ओर जिखमें पिडिका पित्तीके समान बहुत ओौर छा होय, इसमे बहुतसे मूखं वेय 
पित्तकी शका करते ह । ११ ददुञ्षटमे खुजरी दोय, कार दोय, ओर फोड़ा दोय, छोरी हो 
ओर ये अचे उठ आवें मंडलके आकार गोर उतपन्न होय इसीसे इसको दद्रमडल भी 
कदते हं । १२ पामाङष्ट-लो पिडिक बडुत दोय, ओर उनमेते साव होय तथा खजरी चे 
ओर दाद होय तो इस ङष्टको पामा ( खान ) कते है 


सव्यायः ७, | भाषारीकासमेता । ( ११९ ) 
१२ विस्फोटक, १३ मदाङ्कष्ठ, १४ चदं, १५ पुंडरीक, १६ श॒तारुकं, {ऽकाकणं 
आर १८ चि्रकुष्ठ, इस प्रकार अञारह प्रकारक इष जानना । यह्‌ वात,पित्त ओर 
कफे भैदसे तीनतरहका होता है ॥ ८५-८८ ॥ 
धुदररोग-षिस्फोरक आर ससरिका रोग ¦ 
षुद्ररोगाः पर्टिसख्यास्तेष्वादौ शकयबुदम्‌ । इन्दरबृदधा पन. 
सिका विषृत्तान्धालजी तथा ॥ ८९॥ वराददषएरौ वल्मीकं 
कृच्छपी तिलकाटकः। गद्भी रकमा चैव यवप्रस्या विदा- 
रिका ॥ ९० ॥ कदरो मसक्श्चव नीलिका जाटगदभः । 
ईखिद्धी जतमणिर्गृदभ्रशोऽभिरोरिणी ॥ ९१ ॥ सनिर्द्- 
गुदः कोठः कुनखोऽनुशयी तथा । . पदिनीकंटकसिष्यम- 
कसो मखद्षिका ॥९२॥ कक्षा वृपणकच्छश् गन्धः पाष- 
णगद॑भः । राजिका च तथा व्यङ्खन्त॒धी परिकीर्तितः 
।॥९३॥ वातात्‌ पित्तात्‌ ककफाद्‌ रक्तादिल्युक्तं व्यङ्गटक्षणम्‌ । 
विस्फोयाः श्षुद्ररोगेषु तेऽष्टधा परिकीतिताः ॥ ९४ ॥ 
पृथग्दोपे्ठयो द्रन््रखिविधाः सप्तमोऽपसूजः । अष्टमः 


५ सिस्फोटक्ङुषछट-जो पोट काटे वा छाट रंगकरे दाय ओर जिनकी त्वचा पतटी दोष 
उनको विस्फोटकः ऊष कटते दं । २ जो घर्म ( पसीना ) से रहित होता है ओर जिस करक 
सव अंग मक्ियोके अदकै सदश होता हे ओर रसादि धातुभांकतो व्याप्त कर्ता दे 
इसको महाकु कते द । कीं इसको चमक भी क्से ई । २ चमदलङषछठ-यद राख 
डो? श युक्त, खजरीयुक्तः फोडसि व्याप्त दोकर फट जाय, इसमे दाथ कगानेसे सहा न 
जाय; इसमे त्वन्वा फट जाती द । £ पुण्डरीक कुष्ट-जो कुष्ठ पुण्डसीकः (कमर) पके समान 
सफ़ेद्‌ दोय ओर उसका अन्तभाग खार दोय यत्किचित्‌ ऊंचा निकर आवे ओर मध्यमे 
थोडा खाल होता दै । ५ शतारुक कुष्ट-जो टार दोय, श्याम दोय, जिसमे जलन होय) 
शूल हो तथा अनेक फोडे हां उसको शतारूक ऊठ कहते है । ६ काकण ऊष्ठ--जो चिरमि- 
ठीके समान छार अर्थात वीचमं काला दोय ओर आसपास खाल अथवा वीचमे छाल ओर 
असि पास काटा दोय; किश्ित्‌ पका; तीवपीडायुक्तः जिसमे तीनों दोषोके क्षण मिते 
दों यह कष्ट अच्छा नहीं रोता 1 ७ िवङ्घछ- पूर्वोक्त ङ्के समान रे, निदान ओर 
चिकित्सा जिखकी एेखी दोती दे ओर उसमं सख्ाव रोता है, ओर वद श्वित्र रक्त, मांस 
ओर मजा इन तीनो धातुभसि उत्पन्न दोता हे । यह ष्ठ वात, पित्त, कफ इनके भदो 
तीन भरकारका होता दे । वायसे ङक्ष भौर छार होवे, पित्तसे छाल कमल्पत्रके समान 
होय; उसमे दाद दोय, उखके ऊपरके बार गिर पड, कफके योगसे वद कोट सफेद गादा 
ओर भारी दोता है, उसमे खजरी चरती दै, एेखे तीन भेदका श्वित्रङ्कछ जानना । 


६ १२० ) श्ाङ्भथरसंहिता । [ प्रथमखण्ड~- 
सत्रिपातेन शुद्रश्च मसूरिका ॥ ९५ ॥ चतुर्दैशपकारेण 
चिभिद्पैशिधा च सा । द्न्द्रजा भिविधा प्रोक्ता सतिपा 
तेन सप्तमी ॥ ९६ ॥ अष्टमी त्वम्गता ज्ञेया रक्तजा नवमीं 
स्मृता । दशमी मांसजा ख्याता चतसखीऽन्याच दुस्तराः । 
मेदोऽस्थिमनशूक्रस्थाः क्षुद्रयेगा इतीसिाः ॥ ९७॥ 


दरसेग साट पक्रारकै ई ।जसे-९ शाद, २ उन्ठवृद्रा, ३ पनसिश्चं, 


शविवुत्ता,५^अथारंनी,६वरहरदप्य्‌ ऽवश्पीक, ८कन्छष, ९तिरुकाटक १ ०गदिभी 
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‡ कफ, सेद्‌ ओर वायु ये मांसः, शिया भौर स्नायु इनमे प्राप्नो गांट करतेहं; । जब 
घ फटे तव उसमेखे सहतः घ्रत ओर चर्वीकर समान स्राव ह तिसकरके वायु पुनः वकस 
मांसको सुखाय उसकी बारीक खिचीसो गांट करे, उसका शर्करा कते द्‌ । शर्करा रोनेकै 
अनन्तर नाडियोसे दुगन्धगक्त ऊेदयुक्त अनेक भरकारकरे वणका ( धत मेद्‌ ओर वसा इनके 
वणका › रुधिर स्वे, उसको शक्रावद कहते द । २ कमल्कणिक्ाकरे समान वीचमें एक 
पिडिका होय उसके चारे ओर छोदीं २ फुन्सियां दों उसको इन्द्रब्रद्धा कते द ! यह वात 
पित्तसे उत्पन्न दौतीदं) ३ कानके भीतर वात पित्त कफसेजो फलसा उग्रवेदनासरित 
भ्रगट होय ओर वह स्थित होय उखक्रो पनसि क्रा कहते द । ४ पित्तकै योगसे फट मुखकीं 
अत्यन्त दाहशुक्तःपके गूरके समान चारों अर वदखपडी हुई जो पिडिका टय उसक्र विवृत्ता 

हते द । ८ कफवातसे प्रगट कटिन, जिसमे खख नदो तथा ऊच एसी पिडिका दोय 
तथा जिसतक्रे चारा ओर पण्डलच्छार इ ओर जिखमं राघ थाडी दोय उसको अन्धाटजी 
कहते ह । ६ शरीरम गाटके समान किन सूजन उत्पन्न दोय, उसका आक्छार सभरकी 
टाटाकै सदश दोय उसमें दाद, ख॒ज्टी पीडा दोय ओर उसके उपर क्री त्वचा पक जाय 
उसको वराददृश्रू, सूकरं षर, वरादडाठ भी कहते इं । ७ कठ, कधा, कूख. चेर, दाथ, सधि, 
गा इन ठिकाना पर तीनो दोर्षोस सपक्ी वांवीक समान गांठ दोय उसका उपाय न करे 
तव वद धीरे धीरे वटे, उसमे अनेक सुख दोजा्यं, उनसे -खाव होय, नोचनेकीसी पीडा 
होय तथा वट सुखकर उपर कुछ ऊँची टोकर विसर्षके समान फे जाय । इस सोगको 
वेद्य वश्मीक कहते है, इसके उपर ओषधि उपचार नदी चले ओर परानी दोनेसे विरोष 
असाध्य जानना । ८ कफक्षायुल्ं प्रगट गांठ वन्धी पांच अथवा छः करिन कल्ुवाकी पीटके 
समान ॐन्वी जो पिडिका दोय उसको कच्छपिका कदते हे । ९ वात, पित्त, कफके कोपसे 
के तिरक समान पीडा रदित त्वचासे मिले एसे अंगमें दाग दोय, उनको तिलकालकः 
(तिर ) कते दं । १० वात पित्तसे प्रगट एक गोर ऊँची तथा छाल ओर फोडेखि व्याप्त 
एसा मंडल दोय वह बहुत दुखे, उसको गर्दभी अथवा गर्ईभिका रेसे कते ह । 


सध्यायः ७, | भाषारीकासपेता । ( १२१) 
११२रकसा,शरयकव्धख्या, १३ विदारिका, १४ कदर, १५ यस्क ९६ नीं < 
जाटगद्‌भ, १८ इारबद्धिकं, १९ नतुपाणे, २० अद्र २९१ अभिरोह्िणी, २२ 
सनिरुदय॒द्‌. २२३ कोट, २४ नख, २4 अनतशय, २२३ पाथेनीकटकर, 








१ शरीग्मं जो पिटिका (फुन्सो) सख्रावरहित दाकर खुजटीगुक्त टां उनको रकसा क 
ड । > कफवातवे अ्रगट जौके समान कठिन, गांटके सदश मांसमिभ्ित जो पिडिका दोय 
उसके यवप्रष्या कहते टं, तथा दसक्रौ अच्राख्जी भी कते दे । ३ विदारीकन्के समान 

गाद कोर्बमं अथवा वंक्षणस्थानमे जो गांठ ताचिक्रे रगकीसी हा, उसको विद्रारिका क 
इः यद संनिपातस टोती ह अर्थात्‌ इसम्‌ तीनों टोषेके क्षण दोते द। ° परमि ककर 
च्छिदमेते, अथवा काटे टगनेसे वेरके समान ऊवी गोठ प्रगट दोय उसक्रो कदर अथवा 
टेक कहते ईह, यद कद्ररोग दाथामभी दोता दे, पेसा भोजका मत दडहे। ५ वादीसे 
शरीरके ऊपर उडदकं समान काटी; पीडारादेत, स्थिर, कठिन, कुक ॐची गांटसी प्रगट 
होय, उसको मसक, माषमस्सा एसे कते दँ । £ व्यैगके क्षण सदश जो काटा मडल 
अंगम दोय, अथवा सुखपर दोय, उसक्रौ नीिक्रा कते ह । ७ पित्तसे विसपके समान 
इधर उधरको फटनेवाटी; पती तथा कुक पकनेवाटी पेसी सजन दोय; उसमें दाह मौर 
ञ्चर दोय तो उसको जारखगद भ कटते ₹ । ८ विद्रौषसे प्रगट मस्तकम्‌ गोट) अत्यन्त पीडा 
अओैर ज्वर करनेवाली, बिदोषके सक्षण संयुक्त एेखी पिडिका होय उसको ईरेवेष्टि 
कहते ह । ९ कफरक्तसे जन्मसे दी भ्रट अहं समान, तथा कछ ऊँचा जिखमं पीडा दीय 
न्दी, एेसा गोमंडटके समान देहम चिह दोय उसक्रः क्ष्म रक्ष्य तथा कोई जतुमणि 
ण्से ऋटते ह; यद्‌ सी प॒रषाको अग येद्‌ करके द्युभाङभ फलदायकः द 1 १० जस पुरूषक्ग 
रूक्ष ओर अशक्त दोय, उस पुरुषके भरवाहन ( कुथन ) तथा अतिसार देतु करके गदा 

वार निकल आवें, अर्थात काच बाहर निकट आवे, उस सोगको शदश्चंश रोग कते 
उस गेगमं धातु क्षय होनेसे वात कुपित होय दे! १५ कांखकेः अासपासं मांसके विदारण 
चरनेवाटे जो फोडा होते हे, तिनकर्कै अतर्दाह दोय तथा ज्वर दोय, वह फोडा प्रदीप्त 
भ्रभ्निके समान दाख दोय. इन फोडमि वायु अधिक टदोनेषे सात दिन; पित्ताधस्यस 
` बारह दिनि ओर कफाधिश्यसर ५ पांच दिनमं रोगी मरे यद अरोहिणी नामक चिदौषनजं 
पिडिका असाध्य द ओौर किन हं। १२ मख मृत्रादिकंकि वेग येकनेस गदाभित अपान- 
वायु कुपित दोकर मदास्रोत ( गदा ) का अवरोध करे भौर वह द्वारको छोटा करे पीके 
माम छोटा दोनेसे उस पुरूुषक्ा मछ वडे कषस वाहर निकटे, इस भयकरः गौगक्री 
संनिर्द्धगदं कते ' हे । १३ कफः) रक्त, पित्त इनके कापसे ददम माहारकी मक्खीके 
दंशसे जेसे सूजन आती ह एेसी किचित्‌ खाररंगकी सूजन आवे) उनमें खजली बहुत 
चले, क्षणमें उत्पन्न रोती द भौर क्षणमे ची जाती दे उसको कोड रेखे कते ह । १४ 
किसी कडोर पदार्थकरे अभिघावकरके नख ( नाखून ) दुष्ट दोकर हक्ष. कारे व्णके ओर 
खर्दुरे हां उसको कुनख करते दं । १५ परमि, त्वचाके खमान वर्ण; यक्किच्ित्‌ सूजन- 
युक्त; सीतरखे पकी जो पिडिका दोय उसको अलशयी कर्हते ह । १६ देहम सफैद्‌ रगका 
गो देषा मंड उत्पत्र होता हे. उसके ऊषर कटिके सदश मांसके अंङकर आते दे उनको 

जटी बहुत चटे उख रोगको पद्िनीकेटक कटते द । 


( १२२) शाङ्गधरसहिता । [ भयमसण्ड-- 
२७ चप्यं, २८ अंस, २९ दर्सदूषिका, ३० कर्षो, २१ वृषणकच्छु, ३२ गथ 
३३ पाषार्णगर॑भ, ३४ रानि ओर ८ १ वात २ पित्त २ कफ ४ रुधिर इन मेदस 
चार प्रकारका ) व्यङ्ग 1 पूर्वोक्त चौतीस ओर ये चार रेमे अडतीस भकारे 
्दरसेग हए । तथा स्फोट सेगसे देहे फएन्सी होती हं अतएव उनका कदरोगीपर 
संम्रह किया । वह विर्कोट आठ प्रकारका हे १-वातपिस्फोटकः 
फित्तविस्फोरक, ३ कऱविस्फोटक, ४ गतपित्तविस्फोटक, ५ कफपित्ताविस्फोटकः 





१ वायु ओर पित्त नखेकि मांसम स्थिर दोकर दाह भौर पाकको करे, उस रोगकरो 
चिप्य रेते कहते हँ । यहं अन्य दोषेति दोय तो इसको कुनख कंटते द! >. दुष्ट कीच 
( वर्षा आदिकं पानी ओर सदी कीच ) म डोटनसे परोंकी गदी गीदी स्हनेसे उगटि 
योक वतीचमं पष््द सफेद चक्छ्ता होय, उनमें खनी दाह ओर भोखापन तथा पीडा 
होय उसक्रो अलस अर्थात खारुआा कहते हं यद्‌ कफ रक्तकः दषस होता ३ । २ कफः वायुर 
कोषस सेमर कटिके तरण ( जवान ) पुरष्कर सुखक्े उपर जो कुन्सो टां उनके 
सखदृषिका अर्थात्‌ खद से कदते रै इनके होनेसे मुख वु दोजाता दे । ४ वाहु ( भुजा ) 
की जड कधा ओर पसवाडे इन ठिकाने पित्त कुपित दोक्रर काटे डसि व्याप्त तथा 
वेदनायुक्त जो पीडिका दोय उसको कश्चा वा कँखटाइईं कंते द । ^ जो मवुप्य स्नान 
करते समय गे इए मको नदीं धोवे) उख पुरुषा मटर अडउकोशम संचित रोय । 
पीछे वद पसोना आनेषे गीदा दोय तव अंडकोशमे घोर पीडा दोय ओर खजा- 
नेश्चे तत्का फोडे दोय । पीछे वे फोडे खवकर आपसमं मिल जति ई । कफरक्तसे 
दानेवाद्टी इख व्याधिको वृषणक्च्छु कहते है । ६ पित्तकरे कोपसे त्वचक्रे भीतर जो एकः 
पिडिका फोडके समान बडी दोय उसको गघनाश्री पिका कहते दै । ७ वातकफे 
ठोडीकी संधिमं कठिन भद्पीडा करनेवादी चिकनी देसी सूजन दोय, उसको पाषाणगर्दभ 
कहते हं । ८ कफवायुकरके देदभें सस्सोके सदश फुम्खी होती दै उनको राजिका कते दै 
कारं कोद्रव भी कहते दें । ९ कोध ओर श्रम इमखे कूपित भया वायु सो षित्तसेयुक्त टोकर 
खखम प्राप्त दोकर एक मडर उत्पन्न करे बह दूखे नटीं पता तथा भश्यामवणंका दोय, 
उसको व्येग ८ लार ) एसे कहते दै । १० कडभा, खटा, तीखा ( मरिचादि ), गरम, दाद- 
करक, रूखा, खारा, अजीणं) भोजनक ऊपर भोजन ओर गरमी, ऋतदोष किये शीतो- 
स्णका अतियोग अथवा ऋतुविप्यैय(अऋतुका परुटना)इन कारणोंसे वातादिदोष पितो 
त्वचाका आश्रय कर रुधिर, मांस ओर दडी इनको दूषित कर भयकरः विस्फोटक (फोडा) 
उत्पन्न करे । उसके भगट दोनेके पूवं घोर ज्वर होता ह । इसके आठतरहके लक्षण ट, 
जेसे-( १) मस्तकमे पीडाः शूट, देदमें पीडा, ज्वर, प्या; संधिमं पीडा, फोडोका वणः 
कारा होय ये वातविस्फोटकके लक्षण द । ( २) ज्वर, दाद, पीडा, खाव, फोडोका पकना,. 
प्यास दे पीका अथवा रार होय ये पित्तविस्फोटकके छक्षण है ( ३) वमन, अरचि-- 


अध्यायः ७. | भाषाटीकासमता । ( १२३} 
६ वातकफषिस्फोटक,ऽगक्तार्षर्फोटक,+८ सं निपाताविरपोरक इस प्रकार आटप्रकारकां ` 
षिस्फोटक जानना। देहम शीतलारोगसे ये फम्सिरया होती ह्‌।दइसबास्ते ुदरोगमें 
म्रसारका रोगका संग्रह किया है.बह यसूरिका चौदह परकारकी हःनेमे-श्वातमम्‌ र्का 
रपित्मसारेका, रकर्फैभसरिका,८ कफपित्तमसूारका,९ वातपित्तयकसषूरिका £वात- 


-जडता तथा फोडा खजखीगुक्त हो कठिन पीर ओर उनमं पीडा होय नहीं ओरवे 
वहत काटमं पके । यह्‌ विस्कोटक कफक्ा जानना (४ ) वात पित्तसे विस्फोटक्मं तीव्र 
पीडा होती दे । ( ५ ) खजली, दाद्‌, ज्वर ओर वमन इन रक्षणसि कषपित्तजव्य विम्फो- 
टक जानना ! ( ६ ) खजरी, गीद्टापन, भारीपन इन टक्षणोवे वात कफवः विम्पफोटक 
जानना । ( ७ ) सक्तसे मरगट भया विस्फोटक ताोचेकर रगका गता ( चिरमिती) > समानं 
छाल । वह रुधिर दुष्ट होनेसे अथवा पित्तकै दुष्ट होने होता दे, यह सेकडां अनुभव- 
कारी ओषधे करनेसे भी साध्य नदीं दोता।(८) जा फोडा वीचनरं नीचा होय ओर 
आसपाससें उतवा दोय, कठिन ओर क्छ पका दोय तथा जिसके योगसे दाह; अगमें 
छारी, प्यास, मोह, वमन, मूर्छ, पीडा, ज्वर, प्रलाप, कम्प, तन्द्रा,ये लक्षण होतें 
उसे सानिपातक्रा विस्फोटकः जानना, वह असाध्य द । 


१ कडमा, खा) नोनका खारी, विरुद्धभोजनः अध्यशन (भोजनक ऊपर भोजन ) दुष 
अन्न निष्पाव ( शवीवीज उडद भेग ) आदि शाक, विले ट आदिसे मिला पवन तथा 
जद, शनेश्चवरादि कररय्रहांका देखना उन खव कारणों कस्के शरीरम वातादि दोष कुपित 
होकर दु रुधिर मिलकर मसस्के समान देहम अनेक मरोरी करं उनको मसरा (माता) 
देसे कते हँ तिस माता ( शीता ) के पृव ज्वर दयः; खुनरी चटे, देदमं. फटनी 
होवे, अच्रमं अरूचि श्रम रोय, अंगके उपरकी त्वचमें सजन दाय, तथा वणं पट्टं जायः 
नेच छार दोय ये शीतके पूर्वकप रोते र । २ वातमसूरि्किके फोट काले लाट 
ओर रूक्ष दोते दे, उनमें तीव्र पीडा दोय, कठिन दोय; शीघ्र पके नहीं इसके 
योगसे सधि, हाड ओर पवामे फोडनेकीसी पीडा दोय, खासी, कम्प, पित्त स्थिर नरो 
विना परिश्रमके अम देय, तावा, होड ओर जीभ ये सूखने ङ्ग प्यास अरुचि हो ये 
टक्षण रोते देँ । २ पित्तकरी मसुर्किका खख रार, पीटा, सफेद होता दे उसमं दाह 
तथा पीडा वहत दोय ओर यदह शीता शीघ्र पके । इसके योगसे गट पतला दोय, 
अग ट्टे, दाह, प्यास) अरुचि; खखपाक ओर नेत्रपाक दोय; ज्वर तीतर होये रक्षण 
दोय द । ४ कफकी मसूरिक्रामे सुखकर दारा कफका खाव दोय, अगमं आद्रता तथा भारी- 
पन, मस्तक्में शूल वमन आनेकीसी इच्छा रोकर अरुचि, निद्रा, तन्दा आस्य ये रोय 
ओर फोडे सफेद चिक्रने अत्यन्त मोटे दोय, इनमे खुजटी वहत चले, पीडा मन्द्‌ दोय 
ओर वे बहुत दिने पके । ५ कफ पित्तते कैशो ( वालों ) के छिद्र समान बारीक ओर 
कार) ठेसी मसूरिका दोती द इनके टोनेसे खाँसी, अश्चि; दोय तथा इनक दोनेसे ज्वर 
होय । इनको रोमान्तिक ( कसम्भीमाता ) रेखे कते दे £ जिन मसूरिकाओमें वात- 
पित्तके छक्षण मिरूते दों उन्दे बातपित्तको मसूरिका जाननी । 


( १२४ ) शाङ्भधरसहिता । [ प्रथमखण्डे 
कपमस॒रिका. ७ संनिर्पातमसरिका, ८ तवहरशब्दोक् जो रसधा्ु, उससे होनिषारी 
मसृरिकरा, ९ रक्तजा; १० मांसंना) ११ मेदो) १२ अंस्थिजा) १३ मञजजिन्य 
तथा १४ ञंकरधातुसे होनेवटी । इनमें अन्तकी चार मसूरिका कष्टसाध्य जाननो । 
दरस भकार सव १४ पसूरिका,८ विस्फोटक जर पवोक्त २३८ श्रुढरोग सव मिलनेसे 
2० प्रकारका शद्ररोग जानना ॥ ८९-९७ ॥ 


विसषयोग । 
विसर्परोगा नवधा वातपित्तकफेश्िधा। भिधा च द्रनद्भेदेन सनि- 
पाठेन सप्तमः ॥ ९८॥ अष्रमो वदहिदाहेन नवम्ामिघातजः । 


क फ 


४ "1. भ, (भ $~ क क = ¢ _ 
वेरषरोग नव प्रकारका हे, जमे-? बवातविसपे, २ पित्तविसप, ३ कफ्क्सप. 
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१ जिनमें वा्तकफकै लक्षण मिते. उनको वातक्फकी मसूरिका जाननी 1 २ चिदो- 
षकी मभुर्किके फोडे नीद, चिपट, लम्ब, वीचमे नीच पसे दोयं उनमं पीडा अत्यन्त 
टोय तथा वे वहुत दिनम पक्रे भौर उनमेसे दुगन्धयुक्त खाव स्वं दोषोके फोडेःवे 
बहुत होते ई।रेरसगत मसूरिका पानीके ववेक सटश हदो इनंके एटनेसे पानौ वहे 1 यह 
त्वग्गतमसूरिका दै कारण इसा यह दे कि टोष स्वल्प है । ४ रुधिरगतमसूरिका 
तचिकै रंगकी ओर जख्दी पकनेवाी दोती दे उसके ऊपरकी त्वचा पतद्टी होती दै 
यदह अत्यन्त दुष्ट होनेसे साध्य नदी हो भौर इसके एूटनेसे इसमं रुधिर निकटे । ५ 
मासस्थमखरिका कठिन ओर चिकनी होती दै यह बहुत दिनमं पके तथा इसकी 
त्वचा पतली दोय, अगमि शख दोय; चन पडे न्दी, खजरी चरे, मूर्छा; दाद्‌ ओरं 
प्यास ये छक्षण होते हें । ६ मेदोगतससरिका मण्डटकरे आकार अर्थात्‌ गोर दोय, नरम, 
ङं ऊ्ची) मोटी तथा काटी होती दै, इसके दोनेसे भयंकर ज्वर, पीडा, इंद्धिय, मनको 
मोहः चित्तका अस्थिर होना, सन्ताप ये क्षण दोते दे। इस मसुरिकासे कोई आदिं 
मण्य वचता होगा कारण क्कि यह अत्यन्त कृच्छरसाध्य हे । ७ अस्थिगत मसूरिका वहत 
छोडी देदक्रे समान रूक्ष; चिपटी) कुक ची होती है इसे अस्थिगत मसूरिका जाननी । ८ 
जस मसूरिक्रामं अत्यन्त चित्तविश्रम, पीडा, अस्वस्थता ये होते हे वह मर्मस्थानको 
भद्‌ करके शीघ्र राण दरण करे । इसके टोनेसे सर्वं दड़िनमे भौराकेः काटनेके समान 
पीडा होती दे । उसे मज्जागत मसूरिका जानना ।९ छकधातुगत मसूरिका पकेके समान 
चिकनी मौर अग अङ्ग होती ह । इनमें अत्यन्त पीडा होय, इनके टोनेसे गोखापन, 
अस्वस्थता दोय, दाहः उन्मादक लक्षण होते द, रोगी वचे ठेसे इनमेसे कोई क्षण नहीं 
दाख; इसीक्चे इनको असाध्य जानना । 


1 १०खारीःखष्टाःकडवा गरम आदि पदार्थ सेवन करनेसे वातादिदोषोंका कोप टोकर विस- 
परोग होता हे वह सर्वत्र फेर जाय, इसीसे इसको विसर्प कहते दै । इसकेशभकारके लक्षण 
द, ज॑से { १) वादीसे जो विसर्प दोय उखके छक्षण वातज्वरे समान होते है तथा उक्तमे 
खजनःफरकनारनेचने,तोडनेकीसी पीडा ,दई भौर रोमांच खडे हां तथा वड विसर्प खबा- 


अध्यायः ७. ] भाषादीकासमेता । ( १२९५ ) 
५ वातपित्तविसपं, 4 कफवातपिस्,दकफपिततविसप ऽसानिपातप्रिस्, ८जटराभि- 
तापजन्याक्िसप,ओर ९आभिषातजविसपं इस प्रकार नव प्रकारका विसप॑रोग नाननः) 


-दहो । (२) पित्तके विस्रपकी गति शीघ्र दोय अथात्‌ वड जल्दी फट जाय तथा पित्तज्वस्फै 
छक्षण इसमें मिरूते हों तथा अच्यन्त खाट दोर्थं । (३) कफ विसपैमे खजरी वहुत दोय 
तथा चिकनी दो ओर उसमं ऋटन्वग्की पीडा दोय । (४) वातपित्ते प्रगट विसपं ज्वर) 
वमन, मूर्छा, अतिसार) प्यास ओौग दडुकुटन भदा) अन्धक्रारदशंन, अन्नद्धेव इन टक्ष- 
णकः सयुक्त होवे, इनके सयोगसे मव शरीर अगारोसे भरासा माद्धूम दोयःजिर जिस 
रिकाने वह विसप कै उसी > टिकरानेपर अ्िरदहित अगारे समान काट, छार, दोक्रर 
शीघ्र सूजे, आगसे जसेके समान अपर फफोा होय ओर उस विसपंकी शीघ्गति दोनेसे 
जटदी हदयमे जाकर मर्माडसारी विस्रपं दोय । अथवा वह अत्यन्त वलवान्‌ दोय अथि 
अनेको व्यथा करे, सन्ना ओर निद्रा इनका नाश करः श्वास वटावे तथा हिचकी उत्पन्न 
करे । पसी मलष्यकी अवस्था अस्वस्य टोनेके कारण, धरती, तेज; आसन इत्यादिकोमे 
सुख दोषे नदी, दिने चलनेक्े क्टेश हयः मन तथा देदको क्टेश दोनेसे उत्पन्न भई एेसी 
दुर्बोध निद्धा (मर्णकूपी निद्रा ) को पराप्त दोय इस रोगको अभ्निविसषं कहते ई । (५) 
स्वहेतुसे कूपित भया जो कफ सो पवनकी गतिको सोक कफको भेदकर अथवा वटे भये 
रुधिरो मेदकर त्वचा, नस (नाडी ) ओर माक्ष इनमें प्राप्त दो ओर इनको दुष्ट कर 
लम्बी, छोटी, गी, मोरी, खस्दसे, खा गाडांकी माद्या प्रगट करे । उन गामं पीडा 
अधिक्र दोय, ज्वर दोय; श्वास, खासी, अतिसार, सुखम पपदी परे, हिचकी, वमन; चरमः; 
मोद, वणका पटना, मूरा, अर्गोका टूटना, मद्‌ श्नि ये लक्षण दोते ई, इस रोगको अस्थिः 
विसर्प कहते ई । यद कफवातकरे कुपित दोनेसे उत्पन्न दोता है, इसको सश्चुतमं अपची 
कडते द ।()कफपित्कर विसमे ज्वर-अरगोका जखडना.निद्राःतंदरा मस्तकश्ूल+अग्लानि,. 
हाथ पेरांका पटकना, वकवाद, अरुचि, भ्रम, मूर्च्छा, मदाभ्चि, हडष्ूयन, प्यास, इन्दि 
याका जक डना, आमका गिरना, सादिश्ोतों (चिद्धा)मे ककका टेप इत्यादि रक्षण 
होते द तथा वह विस आमाशयमे उत्पन्न हो पीके सवत्र फटे, उसमं पीडा थोडी दोय; 
सर्वत्र पीली तकर रङ्की सफेद स्ट्की पिडिकाषं ट्‌, तथा वह्‌ विसप चिकनी स्यादीके 
समान काली, सङीन; सुजनयुक्त, भारी, गम्भीरपाक (भीतरसे पकी) दा, उनमें घोर दाह 
हो ओर वह दवानेसे तरक्षण गीटी दोजा्यै तथा फट जय । वह कीचके समान हो ओर 
उसका मांस गद जाय, उसमें शिरा, नाडो ( नस ) ये दीखने लग). उसमे मुदांकीसी वास 
आवे, इस विस्षको कर्दमविसपं कहते द । (७ ) सच्निपातजन्य विसपंमं जो वातादिकोकर 
लक्षण के दै सो सव दोय।(८) जठरभ्रिके बहुत सन्तप्त दोनेसे रक्तदूषित दोकर जो विंसप 
होता दै उखको वद्धिदाहज विसपं कहते दं । दसङ्के लक्षण पित्तविसपंके समान जानना । 
(९) बाह्य कारण करके क्षत (घाव) होकर उसमें वायु पित होकर वह॒ साधरसहितः 


( १२६) दा ङ्गधर्सहिता । [ प्रथमखण्डे 
तथेकः इष्पपित्ताभ्याघुद्देः परिकीतितः ॥ ९९ ॥ 
वातपिततिन चेकस्तु शीतपित्तामयः स्मृतः । 


शौ तलबायुके संपकं करके कफ ओर वायु ये दृष्ट होकर पित्तसे भले भीतर 
ग्तादि धातुम ओर वाहर त्वचामे परवश कर देहम जसे योहारकी मक्खीके काटने 
स दादोडा उच्पन्न होता है उस प्रकार दादोडउसन्न हो?उनभें खुनटीःपीडा ओर 
दाह ये उपटव हो । कफ पित्तके कोपसे जिसमे खुजली अधिक चे ओर पीडा 
न्यून हो इसको उददै कहते रँ । वह रोग णक प्रकारका है । वात पित्तके कोप करके 
जिसमे ख॒नदी थोडा ओर व्यथा अधिक दोषे उसको शीतपित्त ( पितती ) कहते 


ह । इतना ही उनम भद जानना तथा ज्वर, वपन ओर दाह इत्यादि ये दोनेकि 
साधारण क्षण जानने ॥ ९९ ॥ 
अभ्छपित्तरोग्‌ ! 


अम्टपित्त भिषा प्रोक्तं बतिन श्रेष्मणा तथा ॥ ३००॥ 


ततीय श्टेष्मवाताभ्याम्‌- 
अम्हप्तिरोग तीन प्रकारक हे ९ वातज अम्छापिति, २ कपफ़नञम्टपित्त 


-पित्तको ्रणमे प्राप्न कर विंसपरोग उत्पन्न करे । उसमें ङल्थीके समान श्यामवणके फां 
दाते हे, सूजन, ज्वर ओर दाह होयः उसका रुधिर काला निकरे । थे अभित्रातज ( क्षतज ) 
प्विसपक्रः क्षण जानने । 

१ वरटी ( ततया ) के काटनेके समान स्वचाके ऊपर चकते दोजाथ, उनमें खजरी 
चरे भर खद चुभानेकीसी पीड़ा दोय; उसके संयोगसे वमन,सन्ताप ओर दाद दोय, 
इसको उदद कते द। रशी तर पवनके लगनेसे कफःवायु दुष्ट टोकर पित्तसे मिट भीतर रकता- 
दिके ओर वाहर त्वचामें विचरे, प्यास, अरुचि, सुखमेखे पानो गिरना, अंग गखना मौर 
भास दोना, नेत्रम राटी ये शीतपिन ोनेके पूवं टोते ह । शीतपित्तको व्मेकिकमे पित्ता 
कहते दं इसमें खुनटी दोती ह सो कफल्ले जानना । चोयनी व।दीसे दोती दै । ओक्रासी, 
सम्ताप ओौर दाह पित्तसे होते दे एेसे जानना । २ विरुद ( क्षीरमस्स्यादि ) ओर दष्टाच्र, 
खडा, दादकारकः पित्त बदानेवाखा रसे अन्रपानके सेवन करनेषे, वर्षादि उदतमे 
जटौषधिगत विदाहादि स्वक्रारणसे संचित भया पित्त दुष्ट॒टोय, इसको अम्टविति 
कहते दे, अन्नका न पचना, परिश्रम करे ओर परिश्रमसा माद्दूम दो, वमन, कंड़वी तथा 
खट्वी डकार आवे, देह भारी रहे हदय ओर कंठमे दाह दोय, अरुचि होय ये लक्षण 
दोनेते अम्पिंत्त जानना । यइ वातादि भेदसे तीन तरहका दै, जसे ( १) वातयुक्त 
अम्छपित्तमे केपः . प्राप; मूरा चिमचिमा ( चैटी काटनेसे प्रगट खजरी 
खमान ) देदग्ानिः प्रेट दृखना, नेतरोकं आगे अन्धकार दीखे, श्राति दोना, इद्दिय- 


अध्यायः ७. 1 भाषाटीकासमेत 1 { १२७ ) 
ओर ३ कफवातज इस प्रकार अम्छपित्तके तीनों भद जानने चाहिये ! 


दातरोग | 


-वातरक्तं तथाऽटवावाताधिक्येन पित्ताच कफाद दोपत्रयेण 
च ॥ १०१ ॥ रक्ताधक्येन दोषाणां द्रन्द्रन भिविषः स्मृतः। 


वातरक्तराग आड प्रकार ह) जस वायुका जाधिक््य जस वातरक्तम 
ह्‌ १ वातज > पत्तजवातरक्त <कफनकवावरश्तणजद्‌ाोषजवातरकतं आर ५ रक्ते 








-मनके मोह; रोमांच खड दप ये लक्षण दोते द । (२) खफथुस्त अम्टपित्तमं कफकरे टटा 
ष्गर) शरीरका अत्यन्त जकंडना) अरुचि; शीत खगे, अंगग्छामि, वमन, सुश्व कफसे स्टिना 
रहे, मंदार, वटनाशः खजली ओर निद्रा ये छक्षण होते रै । ( ३ ) बातकफयुक्व अम्ट- 
पित्तम ऊपर कटे इण देके छक्चषण होते ई । 


१ नोन; खटाई, कट्की; खारी; चिकना, गरम, कच्चा एेसे भोजनकते, संडे ओर सखे 
णेसे जलसं चारी जीवके ओर जके संभीप रहनेवारे जीवक नासते, पिण्याक { खर } 
मृद्टी, ङदधी; उडद; नेष्पाच (सेम ) शाक ( तर्कारी ); पट्ट ( तिटकी चनी, ) 
इख, दृ्टी, कांजी; सौवीरमय) सस्त ( सिस्का आदि ) छा, दारू आसव ( मद्य 
-विरेष ), विरुद्ध ( जसे दूध मी ) अध्यशन ( भोजनकरे उपर भोजन ), कोध, दिनं 
निद्रा) रातमें जागना इन कारणस विशेष करके सुकमारः पुरुषेके ओर मिभ्या महार 
विहार करनेवाले परषोवेः ओर जो मोस डाय; तथा सण्वा दोय एेसे मठष्यके वात- 
रक्तराग दोतार्‌। हाथी; बडा; उट इनपर वंठकर जानेस ( यह्‌ वायुके बटन॑का 
ओर विपरष करके रुधिरफे उतरनेका कारण द ) विदाटकासी अन्नरके खनेवाटे पस 
षके ( इससे दग्धरूधिरकी ब्रद्धि होती रे ) गस्मागरम अन्रके खानेवाटे परुषे संव 
शरीरा रुधिर दुष्ट होकर परमि इक्र रोय ओर वद दुष्ट वायुस दूषित दोकर मिद 
इस रोगम्‌ वायु परवल ह, इसीसे इस रौगको वातरक्त कते द । > वाताधिक बातरक्तमें 
द, अगोता फरक्रना, चाटनेर्कौसी पीडा ये अधिक दाति ई; सूजन; रूखापनः, नीटापन 
अथवा श्यामवर्णता.ष्वै वातरक्ते रक्षर्णोकी बृद्धि दोय ओर श्चषणभरमे हास ( कम दहो. 
धमनी ओर अगलिनकी सन्धिमें संकोचः शरीर जकडवन्ध होय, अत्यन्त पीडा दोय, 
सदी बुरी गे भौर शीतके सेवन कर्नेसे दुःख रोय; स्तय दोय, कंप ओर शुन्यता 
दाय, ये छक्षण होते रं । ३ पित्ताधिक्र वातरक्तमें अत्यन्त दाद; इन्दिय मनको मोद, 
पसीना, मूर्च्छा, मस्तपना, प्या, स्पर्शं बुरा माद्ूम दोय, पीडा; खाट रंग, सूजन, क्रोटे 
२ पीरे फोडा अत्यन्त गरमी ये लक्षण होते दै । £ कफाधिक बवातरक्तमं स्तसित्य ( गीद्धे 
कपडसि आच्छादितके खमान ) भारीपना, शून्यता, चिकनापन- शीतरुता, खुजटी अौर 
मन्दपीडा ये छक्षण होते दं । ५ तीनों दोषों ( वातः पित्त कफ ) के वातरक्ते तीनों 
दोषोके क्षण रोते दे। 


( १२८ ) शा ङ्कधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे~ 
उविक्यसे हनिवाला स्तन । दोपि प्रगट रन्दनं वात्र तीन प्रकारके दति ह. 
एसे सव पिके बातर्तरोग अठ प्रकारश्च जानना ॥ १०९१ ॥ 

वातशक्तरोग 1 

अशीति्वातजा रोगाः कथ्यन्ते भुनिभापिताः ॥ १०२ ॥ 
आक्षिपक्छ हनस्तम्भः उरस्तम्भः शिरोग्रहः । ब्राह्यायामोऽ- 
न्तरायामः पाश्व्ुलः करिग्रहः ॥ १०२ ॥ दण्डापतानकः 
खटी जिहास्तमस्तथार्दितः। पक्षावातः करष्ुशीर्णो मन्या- 
स्तम्भ पंगुता ॥ १०४ ॥ कलायखञ्नता तूनी प्रतितूनी 
च खञतापादहर्षौ गृत्रसी च विश्वाची चावषाहुकः ॥१ ०५॥ 
अपतानो व्रणायामो वातकण्टोऽपतन््रकः । अगभेदोऽग- 
शोषश्च मिम्मणत्वं च गदरदः ॥१०६॥ प्रत्यष्ठीराऽष्टीलिका 
च वामनत्वं च कुव्जता । अङ्गपीडांगदुटं च संकोचस्तम- 
हक्षताः ॥ १०७ ॥ अङ्कमङ्गोऽद्गविभरशो विड्प्रहो बदध- 
विहता । मुकत्वमतिज्म्भा स्यादल्युद्रारान्यकू्‌ ननम्‌ ॥१०८॥ 
वातपरवत्तिः स्फुरणं शिराणां पूरणं तथा । कंपः काश्यं 
श्यावता च प्रलापः क्षिप्रमूजता ॥१०९॥ निद्रानाशः स्वेद्‌- 
नाशो दुर्वरप्वं बलक्षयः । अतिप्रवृत्तिः शुकस्य काश्य 
नाथ सरसः ॥११०॥ अनवस्थितचित्तत्व काठिन्यं विर- 
सास्यता । कषायवक्चताऽऽध्मानं प्रत्याध्मानं च शीतता 
१११ रोमहर्षश्च भीरुत तोदः कड्‌ रसाक्ञता । शब्दा- 
ज्ञता भ्रसुप्तिश्च गन्याज्ञत्वं हशः क्षयः ॥ ११२ ॥ 

वादीका रोग ८०प्रकारका ऋषियोनि कहा हे उनके नाम कहते ह १ आक्षिपक 





१र्ताधिक वातरक्तमं सूजनःअत्यन्त पीडा दो ओर उसमरसे तिके रंगका ढेद्‌ बहे।उस 
सुजनमे चिम चिम वेदना दोय स्निग्ध अथवा रूखे पदार्थसे शान्त न दोय, उस सूजनमें 
श्वजखी दोय भौर पानी निकटे 1 २ दोषकि वातरक्तमे दो दोषेकि लक्षण दाते देःवातपित्त, 
वातकष.कफपित्त इन दो दो दोषंके लक्षणजिसम दो उसे द्विदोषज जानना।रेजित कार्म 
वायु कपितदोकर सब धमनी नाडीमे जाकर प्राप्त दोय;तव उस जगद बह वार॑वार सश्वार- 


भव्याय; ७.1] भाषादीकासमेता ! ( १२९ ) 
२ हनुस्तभ)३ ऊस्तंभं, ४ शियोतव्रह, ^ बाद्यायाम)३ अभ्प॑तरयामं,७ पर्वशं, 
८ करिग्रह, ९ दंडापतार्मक, १० खेद्टी, ११ जिहास्तंभ, १२ अर्दित, २३ पक्षाघौत, 





करक देहको आश्षिप्र करती ह अर्थात दाथीपरः वेठनेवारे परुषे समान सव देदकरोे 
यलायमान करती दै, उस षार॑बार च्टनेको आक्घेपसोग कदत ह ¦ 


१ जिद्करे अतिघषण करनेसे, चना आदि सूखी वस्तुको खानेसे, अथवा किंसो प्रकार- 
की चोट लगने, दलम ( कपोख ) के अर्थात्‌ ङाढ्की जडम र्दा जो वायु सो कुपित 
दोकर दनुमूख्को नीचे कर खुखको खखटादी रख दे; अथवा सुखको वेद्‌ करे, उखको दनुः 
स्वम अथवा ददरुग्रड क्ते दे । > वायु कष ओर मेद्‌ इनसे मेखकर जाघोमं जके जां 
करो जड करके जकडता दै,उस करके जांच अचेतन टोती है हिटनेशा साम्यं नही रता 
उसंक्रो उरुस्तभ कते दं । ३ वायु रुधिरका आश्रय कर मस्तकक्रे धारण करनेवारी 
नाहियांको शूखी, पीडागुक्त भौर काटी कर द 1 यह शिरोग्रह रोग असाध्य इ । इसको 
भियोग्रद भी करते ई । ४ वादर्की नसम्‌ जो चात रहती दे वद्‌ वाद्यायाम अर्थात्‌ पीटक्छो 
बाकी कर ३, उरःस्थट, जांधों अैर कमरे मोड दै, रेखे इस रोगको चडित असाध्य 
वाञ्चायाम कते हे । ५ पंरकी उंगरी, घो, हृदयः पेट, उरःस्थल ओर गदा इन ठिकानां- 
मे रटनेवाखा वायु वेगवान्‌ रोक्रर वटाकरः नसंकरि जाड उसको सुखाकर बाहर निकार द, 
उस मलष्यके नेत्र स्थिर टो जाय, मेज रहि जाय; पसवाडमिं पीडा दोय; सुखसे कफ गिरे 
ओर जिस समय मयुष्य धलुषके सदश नीचेको नम जाय तव वद्‌ बली वायु अन्तरायाम 
रागक करे, इसको धचुर्वात भी कहते हई । £ कोष्टाशयमं वायु पित होकर पसवाडमि 
ख करः उसको पाग्वञ्चुरु कहते है । ७ जो वायु कमरको स्तम्भन करे उसको करिग्रदः 
कहते र 1 ८ वायु अत्यन्त कफयुक्त दोकर सब धमनी नाडि्यमिं भप्त रोकर सव देहकः 
रेड रकडीकेः समान विरछा करदे । यद दैडापतानक रोग कष्टसाध्य दै।रजोवागरु 
पेर, अघा, ऊरू ओर दाथके मृटमं कषन करे उसको खटी ( मदछाम्नाय ) रोग कहते दे । 
१० वायु वाणीकी बहनेवारी नाडि्यमिं प्राप्त होकर जिहाका स्तम्भन कर दे, उसक्तो 
जिद्धास्वभ रोग कते द । यह अन्रपान तथा बोलनेके साम्यका नाश करे । ९१ ञे स्व- 
रखे वेदादिका पाठ करनेसे अथवा कठिन पदाथ सुपारी आदिके खानेसे, बडुत ईैसने अर 
बहत जंभाईके रेनेसे, ॐच नीच स्थानमे सोनेसे, विषमाशन ( विरुद्ध भोजन ) के करने 
कोपको भराप्त इई जो वायु वह मस्तक, नाक, दोटः ठोढी; ख्डाट ओर नेव इनकी सथि- 
योम पराप्त हो सुखम पीड़ा करे अर्थात्‌ अर्दित रोगको उत्पन्न करे 1 उख पुरुषका" सुख 
आधा टटा दो जाय, उसकी नाड खंडे नही, मस्तक दिखा करे, अच्छी तरह बोढा नदीं 
जाय, नेच युङ्कटी, गाङ आदिकी विकृति ( पीडा, फरकना, टेढा ) दो जाय ओर जिस 
तरफ अदित रोग दोय उस तरफकी नाड; टोटी र दात इनमें पीडा दो । इख व्याधिको 
भर्दित रोग कते रई । १२ वायु आघे शसीरको पकड सब शरीरकी नोक सुखाकर- 

९, 


५.५ 


( १३० ) शाङकषरसहिता । [ प्रथमखण्डे- 
१४ कोष्ट, १९ मन्यास्तम्भं, १६ पणं, १७ कलायंखंन, १८ तनी १९ ति्तनी, 
न्ख, २१ पार्द, २२ गेधसी, २३ विश्वाची, २४ अववा) २५ अपतेतरकः 


थे 


८९१ 
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ज क = भा मभक शोक उम का म भ्म [1 (^ णि 


- ददने अगको अधनारीन्वरके समान काये करनेको असमये कर दे ओर सिकः 
देथनोको भिथिट कर 2, पीठे उस रोगोके सब वा आपे अंग दिके चटेः नदीं ओर 
उस्तको देखने स्पश करने आदिक थोडा भी ज्ञान नहीं रदे. उसको णकांगगाग 
यथवा पक्षवध किंवा पक्षाघात कहते ई । 


१ वातरक्तसे जाल, चोद्‌ इन दोनोकी सधिमें अत्यन्त पीडाकारक सूजन हो ओर 
स्यास्करे मस्तकके समान मोटी रो, उसको कोष्शीषं कदते दँ । > दिनमें स्रोनेक्ते, अन्नः 
स्नान, नीचे चे स्थानमें सोनेसे, -न्ची वस्तुको चिकृतिदरूवक देखनेसे इन कारणस 
द्धोयक्ो प्राप्त भई जो वात सो कफ्युक्त दोकर मन्यानाडीको स्तभन वार दे । इस रौगको 
मन्यास्तम्य कते द ( अर्थात गर्न रह जा )। ३ दोनों जांधोकी नसखोको पकड दोन 
सेसको स्तभित कर 2, उसको पांशटा कदते दँ । ४ सो युष चलते समय थरथर कपि 
गैर खश्र अर्थात्‌ एक परख दीन मालूम दोय । इस रोगमं सधिकै बन्धन शिथिट होते ह 
ङस रोगको कलायखज कहते द । ५ पक्वाशय ओर मूवराशयमें उटी जो पीडा सो नीचे 
जायच्र प्राप्त दो ओौर गदा तथा उपस्थ कटिये खी पुरुषोके ाहास्थान इनमें मेद करे अर्थात्‌ 
पीटा करे, उसको तूनी रोग कदते हे । ६ शदा ओर उपस्य इनसे उरी जो पीडा, सा 
उदी ऊपर जायकर प्राप्त दो ओर जोरसे पक्वाशयमें भाप्त दो ओर तूनी समान पाडा 
करे उसको प्रतितूनी अथवा प्रतूनी भी कदवे हँ । ७ कमर्मे रहा इभा वात जारकं 
दसोको ग्रहण कर एक पगको स्तभित ऋर दे, उसको खश्च (खोडा ) रोग कहते र । ८ 
निस पैर उषयुक्त ८ पीडायुक्त अन्नाद ) दा उसको पाददषं कटते हं यह रोग 
कष्टवातश्च योपसते दोता दे । ९ रथम कर्के नीचेका भाग जिसको कूटा कदत र उसको 
स्तभिव कर 2, पीके कमस कमर, पीट) ऊरू, जातु, जधा र पग उनको स्तभित कर 
दे, अर्थत ये रदि जार, वदना ओर तोद्‌ कटियै चोटनेकी सी पीडा डोय ओर वारंवार कृष 
दोय, यद्‌ गरृघसीरोग बादीसे होता दैःवातकफसे दोय तो इसमें तद्रा ओर भारीपना अमर 
अषूचि ये दिशेष होते ₹। १० वाहक पिखाडीसे खेकर टाथके ऊपर भागपयन्त भत्येक उग- 
खियेकि नीचे जो मोदी नस हँ उनको दुष्ट कर दाथसे टेना, देना; पसरनाः; सुद मारना 
इत्यादि कार्योका नाशकर्ता जो सोग दोय उसको विश्वाची रोग कहते र । ११५ कधामें र्दे 
जो वायु सो नसोका सकोच करता दै, उसको भववाह्ुक भथचा अपवाहुकश्योेग कदते र । 
१२ दष्क स्तंभन रोजा; सन्ञा जाती रटे, गदेमें घुर धुर शब्दं दोय, वायु जव हृदयको 
छोड तव रोगीको दोश दोय ओर वायु. हदयको व्याप्त करे तब फिर मोह दहो जाय \ 
दसं भयंच्छर रोगको अपतानक कहते ह । गर्भपातके दोनेसे, अथवा अति रक्तश्रावके दोनेसे 


अथवा अभिधातं किये दण्डटादिक्रौकी चोट छगनेसे जो प्रगट अपतन्रकरसोग सो 
असाध्य हे । 


अध्यायः ७, | भाषादीकासमेता 1 { १३१) 
२६ वणीयामः रऽ्वातक॑टक) २८ ॐपतानकः२९अगभेद,३ ०अंगडोषः २ १ मिभ्मिण, 
३ रगद्रंद २ ३रत्यघ्रीटिका) ३ ८अरघी लां) २५ वामंनचव, ३ ६ ज्व, ३७ अग पीड; २८ 
अग्रट, २ र्संकोर्थ,८०स्तभ, ८ शसश्रता८२अगनग-४२ अगवि्ंरा,८८ विरह, 
८९ वर्द्रविन्ता, ८६ भृक्तव,४७ अति्जुभ, ४८ अन्युद्रार, ८९ अवरदरूलन ९० बातभं 





१ ज वायु अभिश्राच करके जण उत्पन्न दोनेसे उसमं पीडा करता दै, उखक्रो तणायाम 
कहते ₹ । > की नीष्ठी ररते पर पडनेसे, अथवा श्रमके रोनेसे वायु कृपित होम टव: 
नामे प्राप्न दोकर पीडा कर दस सोगको वातकेटक करते दै । २ शू क्षादि स्वकारर्णोसे च्योपक- 
गाप दई लो वायु सो अपने स्यानको छोड ऊपर जायकर प्राप्त रो ओर इदयं जाय- 
क्र पीडा क्रे, मस्तकः अयैर कनपटी इनमें पीडा कर अर देदकते धलष्के समन नवाय 
रवे स्मैर चेतो मुखत र दे वह रोगी क्डे कष्टे वास सयः नेत्र मिच जावे; अथव 
छे दा जाधै, कवूतरके समान जे तथा वेदोश दो; इस येगक्न अपतानक्‌ दवे दं : 
जो वायु सव अंगोकामेद कर्ता दै अर्थात्‌ अगे टूटना उपजाता इ उसको अगभेद 
दते ह । “ जो बाय सव अकि सुखाय देता दे उस रोगका अंगशोष कटते हे । ६ ककः 
युक्त वायु शब्दके वहनेवादी नादीमे प्राप्त दोकर मठुष्योके वचनकौ क्रिया रहित भिम्मिणः 
देखा कर टे । मिम्मिग किये गिनगिनायक्छर नाकते योना । ७ जिस वायु ऋसे काण्टमः 
स्पश शब्द नहीं निचे उगको कद्ग कडतेदे। ८ जो चान्धः अत्यन्त पीडायुत्त 
टा वात, मृ, मटक यधन करनेवादरी मोर तिरक प्रगट च दो टदका जन्या कहर 
ॐ! « नाभाक नीचे उन्पनन हो ओर इधर उधर फिर, अथवा जचटः अष्टा गाछ; पाषाणके 
समान कटिन ओर उपस्क भाग कुछ म्वा दोय गौर गाडी ओव्वी दोय गौर वद्मा ङ 
दिय अधोवायु, म; मत्र इनका अवराध कदम सन्नः ह) सी गंटको अष्टीखा अथवा वातः- 
मेया कहते ई । ५० दृष्ट भा वायु गर्भाशयमं जाकर मर्भको चिक्र करता, उस क्के 
मनेप्य बौना दोता दै, इख रोगको वामन रोग कहते दह । १५ शिरागत वायु दुष्ट होकर षीः 
अथवा छातीका कंवडा कर दे उसको कर्जयोग करते द । १२ जिख ायु करके सव अगाः 
पीडा होती डे उख रोगको अंगपीडा कते दे । १: जिस वायु करके सव अगमि शलः 
( चमका ) चल्टे उसको अदशः कदते दँ । १४ जिस वायु करै सव अगोका संकोच 
( सुकडना ) दाय उसको सेक्रोच कते ह । १५ जिस वायु ऋसे सव अरगोकः स्तम्भ 33 
{ खव अङ्क स्तस्थ दोव ) उसको स्तम्भ करदते द । १६जो वायु प्रारयर्वते तेजन करती 
ड, उसका रूक्ष कहते है । १७ जिस वाशु करक भगोमिं पीडा होती ह उमरकः अगरभेग कटते 
ट! ५८ जिस चाशु कर्के शरारका कोद एक अवयव कोष्ट ( खकडी ) च सम्रान चेतना 
रहित दो उसको अंगविश्वैश कते दं । १० जिस वागुकरके मका अध्रौध हा अर्थात्‌ मछ 
साफ नहीं निकरे उसको विद्गद कहते हे । २० जिस वायु करकं मल्टं ८दवशयमे सघट 
{ गाढा ) डो उसको बद्धविट्क कहते द । >१९ कफथुक्त वायु शब्द्कर दटनेवाष्टः नाडिर्योम 
प्न दोकर मवष्यौको वचन क्रियारहित कर दे उसको मूकरोग करते ह ¦ २२ वाथ 
दष्ट दोकर जम्भाई वहुत टचे उसको अतिनृम्भ कहते हे । रउ अप्माशयते वायु दु 
होनेसे वहत डकार आती द उसको अल्मुद्रार कहते । २४ जो वायु पङदाशयनम्‌ रदफर 
आत्रं जाकर शब्द्‌ करता इ उसको अन्तरकनन कहते द ! २५ ल? कायुं गादाक्‌ कर 
आदर निकले उसको वातग्रदत्ति कदते इं । 


( १२२) साङ्घरसंरिता । [ प्रथमखण्डे 
वरति, ५१ स्फुरण ५२ शीरारण, ५२ कैपवायुं। ९४ कारेयं ९९ श्यावता ९६ 
पर्प, ९७ कषिप्ता, ९८ निदाना, ५९स्वेदेनाशञ ९ णदुबेखसव; ६१ वशक्षय, ६२ 
रकातिपवाति, ६२ य॒कशीररय, ९४ युकनारदीं, 2५ अनरवस्थितचित्ततव) &६ कमीटिन्यः 
६७ विरसास्यती, ६८ कर्षायवक्चता, ६९ आधान) ७० प्रव्याध्मान)५ १ तती, 
७ रसो्हष,७३भीर्तव, ७८ तेद, ७५ करट, ७६ राता, ° जशब्दारिता५७८ग्रसु्रि 


॥  +#) 





[र णीं 





९ जिस बायुकरके अद्ध युर फुराता दे उसका स्फुरण कटते द । २ वायु शिरा( नाडी) 
गत रोनेसे श्र, नाडीका संकोच ओर स्थूकत्व करे ओर बाद्यायाम आभ्बन्तरायाम खष््ी 
ओर ऊुवडापन इन शोर्गोको उत्पन्न करे।दसको शिरापूरण कते दे 1 २ सक अद्ौको ओरः 
मस्तक को वैपावे उस वायुको वेपथु (कम्प ) वायु कहते दं । ४ जो वायु सवं अद्धोको कृश 
कर दे उस्तको काश्यं कडते दह ।५ जिस वायु कर्के सव शरीर काटे वणका टो जवे उसको 
श्याव करते दर ६ अपने रेतसे कुपित चर जो वात सो असंश्रद्र ( अ्थरद्धित ) वाणी गोदे 
अर्थात्‌ बक्वाद्‌ करे, अथवा वडवड शब्द करे उसको प्रलपि कदते ड 1 ७ जिम वायुकररकरे 
वास्वार मृते उसको क्िप्रमूयोग कते द । ८ जिस वायुकरके निद्रा न अवे उसको 
निद्रानाश कते द 1 ९ जिस्त वायुकर्के शरीरका स्वद्‌ ( पसीना ) नरी आवे उसको 
स्वेद्नाश कहते द । १० जिख वायुक्ररके पुरषका वट हीन होवे उसको दुबंरता (दुबले- 
पना ) कते ई 1 ११ जिस वायु कर्के शरीरपरेः वटकरा श्वय टोवे उसको चक्षय करते हं । 
१२ छकस्थानकी वायुका कोष दोनेसे वड वायु बहुत श्रु ( वीयं ) कौ जट्दी पतन करे 
उखको छ्क्रातिपात कते द 1 १३ जो वायु शकर (वीय) धाठुक्रो क्षीण कर द उसको शक्र 
कार्यं करते हे । ९४ जिस वायुक्छग्के साक ( वीयं ) नाश रोवे उसको शछ्युकनाश करते दै । 

१५ जिस वायु कर्के मन इन्दियको स्वस्थता नदीं रदती है उसको अनचस्थित्तचित्तःव 
करते द । १६ निसं वायु कर्के शरीर कटिन रहता दै उसको काठिन्य कदते द । १७ जिस 
वाशु करके सखमे स्वाद नदीं रहे उश्चको विरसास्य कंदते है । १८ जिस वायु करके मुख 
वैखा होवे उसको कषायवक्च कटते दे । १९ शडगड शब्दयुक्त) अत्यन्तपी डायुक्त पेखा 
उदर ( पक्राशय ) अत्यन्त फले अथात्‌ वादीसे भरकर चमडेकी यैरीके समान दो जाय इस 
भयंकर रोगको आध्मानं कदते ट, यद वातकेः सुकनेक्े रोती दे । २० वदी पूर्वोक्त आध्मान 
रोग आसाशयमं उत्पन्न दोय तो उसको प्रत्याध्मान कहते द।दसमे पसवाडे ओर हदय इनमें 
यींडा नरी दोय ओौर वायु कफ करके व्याकर डोवा दे । २९ जिस वाश्रु कर्क देद शीतर 
होय उक्षको शेत्यरोग कहते है । २२ वायु त्व्ागत दोनेसे सव शरीस्कै रोमांच खडे दं 
तो उको ोमदषं कहते ई । २२ जिस करके भय उत्पन्न दोत। है उसको भीरूरोग कके 
द! २४ जिस वायु कर्के शरीरम सुरं चुभानेकीसी पीडा रो उसको तोद्‌ कदते ई । २५ 
निस वायु करके शरीरमें खुजली चरे उसको कण्डू कहते ह । २६ जो मतुष्य भोजन करे 
उसकी -जीभको मधुर ( मीठा ) खट्टा इत्यादि रसोका ज्ञान न हो उस रोगको रसाज्ञान 
कदत दं 1२७ कान इच्धियमें वायु कुपित होनेसे शब्द्का ज्ञान जाता रहे अर्थात्‌ कोई शब्द्‌ 
क्रे तो सुननेमें नदी आवे उसको शब्दाज्ञान कदते ई । >८ जिस वायु करके त्वचामें स्पशं 
कर्नेखे मृदु, कठिनः शीतः उभ्ण पददार्थका ज्ञान नदीं दोषे उसको भसति कते है । 


सध्या; ७. भाषार्दीकासमेता । (१२३) 
७ स्मधाङ्ख ओर ०दश्रशक्तपादस प्रकार ग्दीके ८० भद्‌ जानने ॥ १०२-११२॥ 


र पित्तरोग । 


अथ पित्तमवा येगश्चत्ारिशदिदोदिताः॥ ध्रूमोदारो विदाहः 
स्यादुष्णाङ्त्वं मतिघ्रमः ॥ ११३ ॥ कान्तिहानिः कंड- 
शोषो एखशोषोऽल्पश्चक्रता । तिक्तास्यताऽम्खवक्रत्वं स्वेद्‌- 
सलबवोऽङ्पाकता ॥ ३१४ ॥ इमो दरितवणत्वमतप्तिः पीतः 
कामता । रक्खावोऽङ्कहरणं लोहगंघास्यता तथा ॥ ११५ ॥ 
दौर्गन्ध्य पीतमूत्वमरतिः पीतविद्ता । पीतावरोकनं पीत- 
नेता पीतदन्तता ॥ ११६ ॥ शीतेच्छा पीतनखता तेजेद्रेषो- 
ऽत्पनिद्रता । कोपथ गाध्रसाद्शथ भित्नविहत्वमन्धता 
॥ १३७ ॥ उष्णोच्छसत्वपुष्णत सूरस्य च मरस्य च । तमः 
सोऽदशनं पीतमण्डटानां न दशनम्‌ ॥ १३८ ॥ निःसरत्व 
च पित्तस्य चत्वारिंशद्‌ सुजः स्मृताः ॥ 


पित्तरोग ४० चाीस प्रकारका हे; उसे नाम कदते ह-९ भृमोद्रार २ 


िदह्‌, ३ उ्णागते, °परतिथमः ९कांतिहानि,दरकटशोप,ऽदुखक्चोष,८अत्पशकता, 


पिनाकमिव मनाक्तव ियकजयमय 


५ जिस वायु करके घ्राणिद्धियका ज्ञान जाता स्ह अथौत्‌ सुगन्ध वा दुगन्ध 
छ भी समद्यमे नहीं अवे उको गन्धाज्ञानं कते र २ जिस वायु कर्के 
दृष्िक। नाश दोता दे अर्यात्‌ कठ पदाथ नदीं दीखता उसको रशक्षय 
( टष्िका नाश ) करते ह । ३ डकार आते समय सुखमेखे भुआंसा निकरे वद धूमोद्रौीर 
रोग पित्तफै कुपितं होनेषे दोता दे । ४ जित पित्तक्ते शसीस्मे वहत दर्‌ दो उसको 
पिद्ाद कदते र । ५ जिस पित्तसे सव ङ्क उष्ण हो उसो उष्णांग कटते ई । ६ जिस 
पित्तकरके बुद्धिकी चेष्टा ठिकानेपर न रदे उसको मतिध्रम कते ई ।७ निस्त पित्त करके 
शरीरके तेजका नाश होता दै उसको कांविहानि कते द । ८ भिस पित्तकरफे कण्टका 
शोष ( सवना) दोवा दै उलको कैठशोष कदते है '९ जिस पित्तकरफे सुख सुख जाह 
हि उसको सुश्वशोष कदते द । १० भित पित्त करके शुक्र (वीर्य) थोडा उत्पन्न होवे उसो 
अल्पवीय जानना । 


{ १३४) शाङ्गधरसंहिता 1 [ प्रथमखण्ड- 
° तिक्तास्यता; १० अंम्र्वक्त्त्वः १ शसवद्सि, १२ अंगपाकतां, १३ इमं, ९४हरि- 
संवणत्व, १५ अति, १६ पीर्तकायता, १७ रक्तखावे, १८ अंगंहरण. १९ कोद्भधा- 
स्यताः २० दीरगध्थं) २१ पीतमू्रखररर्थरति,ररपीतवि.ती, २८ पीतावलोन. 
२५ पीतनेशरता)रदपीतदंतत, रऽ तिच्छी, २८पीतनसंता,२९ तेजि, ३०अर्प- 
निता १ कोपि, २ मास, ३३ मिनित, इ४अधर्ती ३५ उप्णाच्तछ्वामतव. 


णी 





१ जिस पित्तल सुख कडवा होता दै उसको तिक्तस्य कहते ड । २ जिम पित्त करक 
खख खद्रसा रहे उससो अम्कवस्त्र कहते रै । २ जिस पित्तसे ददम पसोना वहुतं अवे 
उखको स्वेदृशाव कडते हे । ४ जिर पित्ते अद्ध पक जाय उसको भङ्गपाक कहते ड । ५ 
जस पित्तकर योगसे श्वसीरमे ग्टानि उत्पन्न दोय उकलतको कम कते दै! ६ जिर पिन कसक 
देद्ा वणं दर! , नीला टोजावे उसो दर्तिवर्णं टत है । ७ जिस पित्तकरं योगसे तकरितन 
भी अच्छा भोजन पान किया हो तो भी भोजनवानकी इच्छा नित्रनि नही होती दे उसको 
अत्ति कते दं 1 < जिसेमरं सव शसीस्का वर्णं पीटा दीशखे उलो पीतकाय कते दे । 
९ जिल पिनष स्रोतों ( छिद्र ) मेते अर्यात्‌ सुख, नाक्र आदिते रयिरा स्राव दोव 
उसको रक्तस्राव कंडते द । १० जिस पित्तसे अद्ध फट ज्ये उक अङ्दरण चदते 
हं । ११ जिस पित्तसे छखमंसे अधिसे तपाणए रोरके गन्धके खश गन्ध आपे उसके स्ोद- 
गधास्य कहते दँ । १२ जिस पित्तसे सब अङ्गांसे बुरा गंध आवे उदको दौर्गन्ध्य कते टै! 
१३ जिस पित्ते करक मूत्रका वण पीटा होवे उसको पीवमूत्व कप्त द । १४ जिस पिन 
सरके मनकी कभी पदार्थमं मीति नदीं रहती है उसको अरति कढते दै । २५ जिल पिन 
च्रे म ( विष्ठा ) का वणं पीदा दोषे उक्तको पोतविद्रः कर्ते दे। १६ जिस पिन 
करके पुरुष सब पदा्थाको पीटा वण देखे उसको पीतावरोकरन कटे &। १७ जिम पिन 
करक नेत्र पीठे वणेके रदे उसको पीतमेतर कते है । १८ निसं पित्तसे दांत पीश्टे वशेक्रे 
दोवे उखक्रो पीतदंव कते दँ । १०. जिस पित्ते पुरुषे शीतल नलादिकी इच्छा रहं 
इखको शीतेच्छा कहते द । २० जिश्च पित्तसे पुरुषके नख पे हां उसक। पीतनख 
कहते दं ।>१ जिस पित्तसे सूयादिकरोका तेज नदीं देखा जाय उसको तेजोद्धेष करते 
हरं । २२ जिस पित्तसे एुरुषको निद्रा थोडी आपे उसको अल्पनिद्रता कहते द । २२ जिस 
पित्तकरके पुरूषको हर किसी ` भी पदार्थपर सदा कोध आपि उसको कोप करते द, 
२४ जिस पित्तक्षे शरीरके संयिभाग दृ उसको गात्रसाद्‌ कहते द । २५ निस पित्तसे 
पुरुषका मद ( विष्ठा ) पता दोवे उसको भिन्नविद्रु कते रै । २६ जिस पित्तसे 
दष्टिसे कछ देखनेमे नहीं अवे उसको अन्ध कहे दँ । २७ जि पित्तसे नाखिकराङे द्वार 
गरम > पवन निकले उसको उष्गोच्छरासर कहते रै । 


अव्यायः ७, | भाषारीकासमेता । ( १३५ ) 
३९ उप्णमूत्रर, ३७ उष्णमंलत्व, ३८ तमेदंशान, ३९ पीतमेडरूदक्षनें जर ४० 
निःसर । इस प्रकार चारीस प्रकारका पितिरोग जानना ॥ १९१३११८ ॥ 


कफरोग | 


कफस्य विशतिः परोक्ता रोगास्तन्द्राऽतिनिद्रता ॥ ११९ ॥ 
गोरे मुखमाधुय सुखरेपः प्रसेकता । श्वेतावलोकनं शत- 
वित्वे श्वेतमूजता ॥ १२० ॥ शवेताङ्वर्णता रत्यसुष्णेच्छा 
तिक्तकामिता ॥ मखाधिक्यं च शुक्रस्य बाहुल्य बहुमू्ता 
॥१२१॥ आस्य मन्द्बुद्धिख तृप्िघधखाक्यता ॥ अचे 
तन्य च गदिता विशतिः श्रेष्मजा गदाः ॥ १२२ ॥ 


कफरोग वांस प्रकारका ह, जसे-शतन्द्रा, सअति निदा, २ गरर्वधयुखगेट 
रहना, < युप, £ प्रसेकता, ७ ग्रेतदेखना, ८ ग्रेतविष्टाक्ा उतरना, ९ वतम 
हाना. दहका वण सफेद दोना, १ शत्य, १२रप्णेच्छा, १२।तक्तकाधित[र बट 





१ जिस पित्तसे पुरूषकां मूत्र गरम उतरे उसको उष्णम्‌च दते द । > जिस पिच 
पर ( विष्ठा ) गरम उतरे उसको उष्णमल कदते ह । ३ निखसे नेवकेः सामने अन्धेरसा 
दीखं उसको तमोद शन कदते द । ९ जिस पित्तसे देहके ऊपर पीले वणके चकते देखनेमें 
आवें उसको पीतमंडल्दशंन कते हं । ५ जो पित्त मुख तथा नासिकाके द्वारा गिरे उसप्ये 
निःसर कते है| 


६ जिंक कफसे नेत्र भारी होते द उसको तन्द्रा कहते द । ७ निस करफत्ने बहुत निद्र 
आव उसक्छो अतिनिद्रा कते दं 1 ८ जिस ऋफसे सव शरीरम जडता दो उसक्रो गोस्ञ 
कहते इद । ९ जिस कफे सुखमे निरन्तर मीरासा स्वाद आता रदे उसको मखमाधुय 
कते द । १० निस कफसे सुख कफ करके टिपटा रटे उसक) म॒खटेप कहते द । ११ जिस 
कफे मुखमसे छार गिरा करे उसखक्रो प्रसेक करते र । १२ जिस कफषे सव पदार्थं सरद 
दीख उसको शशेतावललोकन करते दे । १३ जिस कफल भल ( विष्ठा ) सफेद उतर उसके 
श्वेतविट्क्र कहते दे । १४ जिस कफ करके मूत्र सफेद उतरे उसको श्वतमूतर कते द । १५ 
जिस कफस सब अद्धो व्ण सफेद हो जाय उसको ताङ्व्णं कदते ह । १६ जिस 
कफसे शद बहुत रोषे उसको शत्य कहते हें । १७ जिस कफ करके उष्ण सुय अश्रि भादि 
तापनेकी इच्छा रोवे उसको उभ्णेच्छा कदते हं । १८ जिस कफः करके विक्त पद्‌ायं (निस्य) 
आदिके खानेकी इच्छा चरे उसको तिखकामिता कते हं । १९ जिस कफके यागम मछ 
{ विष्ठा ) बहुत उतरे उसको माध्य कहते ह । 


( १३६ शाङ्गधरसंरिता । [ प्रथमखण्डे 
धिक्य) १५ शुकरवोडस्यं, १६ वहुमूर्ता, १७ आस्य, १८ भरन्दवुद्धि, १९ 
तुपि, २० धेरवाक्यता, २१ ओँचेतम्य । इस प्रकार कफके वीस रोग जानने 
परन्तु यहां संख्या करने +र २१ होते है, सो दत्य ओर उष्णेच्छा एक माननेसे 
सख्या ठीक हौ जाती `. ॥ ११९-१२२ ॥ | 

रक्तरोग । 
रक्तस्य च दश प्रोक्ता व्याधयस्तस्य गौरवम्‌ । रक्तमण्ड- 
र्ता रत्नेवरत्वं रक्तमूतरता ॥ १२३॥ रक्तषठीवनता रक्तपि- 
टिकानां च दशनम्‌ । उष्णत्वं पूतिगन्धित्वं पीडा पाकन्च 
जायते ॥ १२४ ॥ 
हधिरसे उत्पन्न होनिवटे १० रोग रैः जेसे-१ ४९५ गौर, २ रक्तमण्डलर्ता, ° 
रक्तनेतरत्वःधरक्तमूत्रता, ९ रक्त्रीवरती, £ रक्तपिरिकादंेनः७उष्णव;<परा्िधिर 
९ पीड ओर १० पा एते ददा भ्रकारके हं ॥ १२२ ॥ १२४ ॥ 
जष्ठरोग। 
चतुःसप्ततिसख्याका सखरोगास्तथोदिताः । ेष्वोषरोगा 
गणिता एकादशमिता बुधैः ॥ १२५ ॥ वातपित्तकरे्चथा 
परिदोपेरस्नस्तथापक्षतमांसाबुदं चेव खण्डौष्ठश्च जटावदम १२६ 





? जिस कफ करक रक ( घीय ) वहत दोव तथा उतरे उसको शुकबाह्ल्य कटते ह । 
र जिस कफः करके मूत्र वदु उतरे उसको बहमृ् कटते हं । ३ जिस कफसे मठप्य भारी 
रहे, कोई काम कृरनमे उम्सुकता नह रहे उको आस्य कदते ह । ४ जिस कर उदधि 
मन्द्‌ होवे उसको मन्द्ञद्धि कडते द । ५ जिस करके खाने पीनेमे इच्छा न चले उसको ठि 
कहते दे । ६ जिस कफस बोते समय कण्डसे घरड धरड आवाज निकटे उसको घघ्वा- 
क्य कहते टं । ७ जिस कफसे मनुष्य चेतन्यनें मन्द्‌ दोय उसको अन्ेतन्य कते हे । 

८ जिस रक्तसे अंग जड दोता दै उसको रक्तगौरव कदते द । ९ जिस रक्ते शरीरके 
ऊपर छालवणके चकन उटे उसको रक्तमण्डष्ट कते द । १० जिस रक्तसे नेच छाटवणेके 
हो उसको रक्तनेच कहते हे । ११ जिस रक्ते ाकवर्णका मूत्र मृते उसको रक्तमूच कते 
इ । १२ जिस रक्तसे छाटव्णंका थूके उसको रक्तश्टीवन कते हुं । १६३ जिस रक्तसे राढ 
णके फोड़ ( फन्सी ) अंगपर दीखं उसफो रक्तपिटिकादशन कंटते द । १४ जिख रक्तसे 
शरीरम गरमी मामः दो उसको उभ्णत्व कहते देँ । १५ जिस रक्ते शरीरे दुर्गन्ध 
अवे उसको पूतिगन्ध कहते ह । १६ शरीरम रक्त करफं जो पीडा होती रै उसको रनः- 
पीडा कहते ह । १७ शरीरम जो रधिर पकता दे उसको रव्तपाक ददते ह, 


अध्यायः ७. ] भाषाटीकासमेता । ( १३७. ) 
मेदोऽवुद चाद च रोगा एकादशौष्रजाः ! 
मुसफे गोग चौहत्तर ईँ, उन ओष्ठरोग ग्यारह भ्रकारके रै, जैसे-९ वातैन, 


र पित्तन्‌) २ कफं, संनिपार्तेज, ९ रक्तं, £ क्षतज, ७ मसिावैद,८ सदौ, 
९ जरोवुंद, १० मदोबदं ११ अर्द । ये ओष्ठके ग्यारह रोग हँ ॥ १२६ ॥ 


दन्तरोगा दशास्याता दाढनः कमिदन्तकः ॥ १२७ ॥ 
दृन्तरषः कराल दन्तचालं शकरा । 

अधिदन्तः श्यावदतो दन्तमेदः कपाटिका ॥ १२८ ॥ 

दूति १० रोग दै, उनको कते ह-* दानं, २ कृमिदन्त, ३ दैभ््रदष. 


१ वादीः कोपसे रोट ककश, शखग्दरे, कठोर, कारः दोते ह उनमं तीतर पीडादो मोर 
ठौ ईकटोकि ममन रोजाते ई तथा दोटकी त्वचा किचित्‌ फट जाती ₹। > पित्रसे दोर 
वासं ओरसे फुन्सियोसे घ्याप्त दो, उनम पीडा दोय तथा पक जाव ओर पीलेसे दीस ।२ 
कफस रोटठ त्वचके समान चभवाद्धे फुन्सिरयोसे व्याप्त दोय, ङक दूख तथा मई के समान 
चिक्ने भर शी वल तथा भारी दों । ५ सन्निपाते दोठ कभी काटे, कभी पीठे, उसी प्रकार 
कभी सफेद्‌ तथा धनेक भ्रकारकी फुन्कियेसि व्याप्त दों । “ स्कसे रोरटेमिं खजूर फरके 
वणकी कुन्सियां शो, उनमेखे रुधिर गिरे, तथा दोढ रुधिरके समान रार दोय ।६ अभिघा- 
तसे (चोट खगमेसे ) रोट सर्वच चिर जाय, पीटा रोय, उनमें गौठ दरोजाय वथा खुजदी 
बरत समय पीव वरे । ७ माप दुष्ट होनेसे रोड जड (भारी ). मोरे रोते है, मांसपिडकेः 
खमानं ऊचे रोय । इस रोगवाठे मदुष्यके दोनो टोढेमिं मथवा रोटेकि भांतभागमं कदे 
पषटजाते ह । ८ होटेकि एक भागे वीरा जाचे भौर उनर्मेसे नाव दोय तो उसको खष्टौष्ट 
कतै दँ । ९ मांसके भाग वटके दोठ अचे भीर मोटे होकर उनमेखे पानी सवे उसको 
जख्ाषंद्‌ कते र । १० मेदखे टोठ घ्रतके ज्लागसभान चुजलीषतयुक्त तथा भारी होय सथा 
उनसे स्फटिकके समान नि्मख श्राव बहत दोय, इसमें भया हुआ व्रण नदीं भर्तार 
तथा उसमे मृडता नरी र्टती दे । ११ वातादिक दोष कुपित दोनेसे दोठोमिं भ्रथि उच्तर 
होती ई, उसको भबुद्‌ कते ई । 


१२ जिसके दवमिं फोडनेकीसी पीडा दोय, उसको दारुनयोग कहते दै, यह रोग 
बादीसे रोता दे । १३ वादी योगसे दौतोमिं कारे छिद्र पड जाथ तथा दिने खभ उनसे 
खाव दोय, शोथयु्छ पीडा दोनेवाे भौर फारण विना दृखनेषाङे एषे दांत दोय, उसको 
कृमिर्दवरोग कते दँ । यहां द तिमिं कारे छिद पडनेका यह कारण दै कि दुष्टधिग्से 
मि ( फीडा ) पदा दोकर दांतेमिं छिद्र करते ई । १४ शीतकः रुक्ष, खटाई इत्यादि ' पदाथ 
भौर पवन एनके खगनेको जो दांत नदीं सह सके उ्तको दतदषे कदते द । यह रोग 
पि्तधायुके कोपसे दोता हे, यह रोग वातजं होनेपर भी उभ्ण ( गरमी ) को तरीं सदं 
खक, यद व्याधिका स्वभाष हे । 


{ १३८} शाङ्रसहिता ¦ | प्रथमखण्डे 
८ करा, ५ दचाङ, ६ दैतराकरा,७अयपिरदतं,८श्याव्दतः र्देतभेदं ओर १०कपाँ- 
लिक । इय प्रकार भेद जानने ॥ १२७॥ १२८ ॥ 

दन्तमूट । 


तथा अयोद्शमिता दंतमूकामयाः स्मृताः । शीतादोपड्कशो 
द्रौ त देतकिदरििपुष्पुरौ ॥ १२९ ॥ अधिमांसो विदेश 
महासौपिरसोषिरो।तथेव गतयः पञ्च वातात पितात्‌ कफा- 
दपि ॥ १३० ॥ स्निपातगतिथान्य। रक्तनाडी च पञ्चमी ! 
अव दैतमूलके रोगोको कहते दं । तहां दांतकी जके रोग तेरह हे 
नैसे-१ शीताद, २ ययपेकुरा, २ दैतदिद्रधि, ४ पुष्पै , ५ अंपिर्मास, ६ विरभ 





१ वादी धीरे धीरे मखटेका आश्चय टकर दातेको टेटे तिरे करे उसको ऋयटसेग 
कति दं । यह रोग साध्य नदीं होता। २ वादीकरः योगसे तिस २ अभिघातादिक कर्के 
दलुसधि ( टोदी ) मं चोट छगनेसे दात चलायमान हौ जाथ, उसको द॑त्चाटः सयव! 
दमोक्ष कते द । ३ दर्ता का मर पित्तवाुके भरभावसे सुखकर रेतकरे समान ख्दररा 
स्पशं माच्छूम होय, उस रागको द॑तशकरा कदते द । ४ वादीक्रे योगसे द्तके ऊपर दूस- 
स दति उगे उस समय पीडा होयः जब वह्‌ दांत ऊग आवें तव पीडा शांत दोय, उसको 
आधदंत अथवा खद्टीवद्धन कदते इं । ५ जो दांत रुधिरसे मिरे पित्तसे जके समान 
सवं काटे रोर्जोय उसको श्यावदंत कते है । ६ जित व्याधि करे सुख टटा होकर दांत 
दयन खगं उसको देतमेद्‌ कदते इ । यह व्याधि कफ रके होती ३, इस दृ तमगकारी दोषके 
यभावसे खुख भी टा होता द । ७ कपा कद्व म दरीके वडा आरिक्रे जसे टकः होति द णेसे 
दात मकर खदित होर्जौव उसको कपालिका रेखे कते दः । यदह सेग दांताका 
सदा नाश कस्तारे। 


८ जिसके मसढैमसरे अकसमात्‌ रुधिर वदे ओर दारताका मांस दुर्ग धष्क्तः काटा; 
पीवसदित तथा नरम होकर गिरे भौर दांतक्रा मसूटा पकनेसे दूसरे मसषैको पकावे. 
इस कफ स्थिरे परगट उ्याधिको शीताद नाम कदत हं । ९ जिसके मस्मे दाद होकर 
पाकं दो ओर दांत दिने र्ग, मसुढोमिं चिसनेसे रुधिर मद्‌ पीडाके साथ निकषे, रुधिर 
निकखनेकै पिक्तादी फिर मसृटे ए आर्वे भर सुखमें वास आवे । इस पि्लरक्तकृत विका- 
रक उपङ्कश कते हे । १० वातादिक दोष भौर रक्तं कुपित टोकर दांनंकि मसो 
भीतर ओर बाहर सूजन करे ओर रुधिरसे मिरी साध गिराव, पीडा अमर दाह होय 
ईसको देतविद्रधि कहते दं 1 ११ जिसके दो भथवा तीन दांतोकी जढमे महान सूजन 
दीय, उसको दं तपुषणुट रोग कते दे । यह व्याधि कफरक्तसे होती है । १२ निसकक 
पीछेकी दाटके नीचे अर्थात मस्म बहुत सूनन होय आर घोर पीडा दोय तथालार 
वहुत बहे, उसको भधिमांख कदते दे । यह कफके कोपे दोता दै। १३ मसे रगङ्नसे 
सन दोय ओर दात दिने लगे उसको विदर्भं कहते द । यह सोग चोर लगनेसे 
दोतादे। 


अव्याब; ७. | भाषदीकसपेता ॥ ( १३९. ) 
७ महांसोषिर) ८ सोषिर, ९वातनादी) ० पचिनीडी, १९ कफनादी) १२ साने 
पातनाटी ओर १२ रक्तनाही.रेसे तेरह प्रकारे दैवमूरसेग ३ १२९ ॥ १३० \ 
जिह्ारमि 1 
तथा जिह्वामयाः षट्‌ स्युवोतपित्तकफेश्चिवा।॥ १३१॥अद्ध- 
सश्च चतुथः स्यादधिजिहश पञ्चमःपष्श्वेषोपजिहः स्यात्‌- 
जीभ रोग छः प्रकारके है, उनके नाम-१ वातर्ज २ पित्तजः 
२ कफजं, ४ अष्टं, ९ अधिनिदहव ओंर £ उपनजिह्ध \ रस प्रकार जिह रोग 
छःप्रकारके इ ॥ १३१॥ . 
ताटरोग । 


-तथाऽषौ ताजा गदाः॥१३२॥ अद ताटुपिरिका कच्छपी 
माससंहतिः। गलद्ंडी तादुशोषस्ताटुपाकञच पुप्पुटः ॥१२३॥ 


५ जिस विद्धाष व्यासे नखटेके सम्ीपक्च ठत दर अर ताद्मोमिं किद्‌ पड जाय, 
दातत मौर होट मी फट जोय, उसका मदासोधिर गग कते द ¦ यह रोग मनुष्यको सात 
दिनम मार डाकता दे।> ऋफरुधिग्खे दाताका जडम सनन दोय, उसमे पीडा ओर 
म्रा दोय, उको सौषिररोग कहते हे \३ दन्तमृटमं बण दोनेसे उसके वीच नरी 
दोजातीं दे  उसं नीम दुर्गन्धयुक्रत राध वहने टे उसक्रो नाडी कहते हे । जिखमं वात 
दुष्ट होनेसे शलटादिक दोति ई उसको वातनाडी कदते द । ४ उख पूर्वोक्त नाडीकी नरीम 
दाहादिकः पित्तके छक्षण दोनेसे पित्तनाडीं जानना। ५ जिस नाडीमेसे गादी ओर सफेद 
याध वहे उखमें खजरी ओर लडपना इत्यादि कफे रक्षण दों उसको कफनाडी कदत 
| ६ जो नाडी तीनों दोषेक्रेि छक्षणोसे युक्तं टोती है उसो सत्निपातनाडी कते ई 1७ 
जिस नाडीमसे खाट वर्णवी भौर दादयुक्त राध वहे ओर उसमें पित्ते दादादिक रक्षण 
हों उसकच्छो रक्तनाडी कहते द । 


८ बादीक्षे जीभ षटीसीः प्रसुपन ( अर्थात्‌ रच्छ ज्ञान जाता रहे ) ओर पर्वतीय वृक्क 
पत्रसखमान कौटेयुक्त खरदरी रो । ९ पित्तसे जीभ पीरी रो, उसमें दाह रोय, तथा छम्ब 
लम्बे तनिक समान कोरे दोय; इस रोगको सेकिकमें जाखी अथवा जोडी कहते ह्‌ । १० 
कफस जीभ मोरी भारी होती हे ओर उसमे सेमरकेसे कौटिक समान मांसके अर होते 
दं । ११ जीभके नीष्वे कफ रुधिरसे परगट एेसो भयकर सूजन दोय उसको अष्टस कदते ई ¦ 
उसके ब्मेसे स्तम्भ दोय तथा जीभके मृखमें सूजन दोय, यह सयोग असाध्य दै। १२ कपः- 
रक्तक विकारखे जीभके उपर जीभके अग्रभागके समान अंङकर आं उसको अधिजिह 
ऋते हे । १३ कफरुधिरसे जिद्दाग्रफै समन जेसा जीभका आगेका भाग दोता दे रेसा 
सुजन नीभको नीची दबायकर उत्पनन दोय उसखकेः योगसे छार बहव वदे ओर उसमे 
गुजरी तथा दाह होय; इस रोगको वैय उपजिद् कते दे । 


( १४० ) राङ्धरसंहिता । [ प्रथमखण्ड- 


क ७ नेसे अबद २ पिरि ८4 3 धी 
तारके रोग आठ प्रकारके दै, नैसे-१ अञेद; २ ताद्पिरिकांः २ कच्छपीः 
४ मांससंरति, ५ गल्चण्डी; £ ताढन्चोष, ७ तापाकं ओर ८ पुष्प । 
गटरोग । 


गलरोगास्तथा ख्याता अष्रादशमिता इुधेः। वातरोदिणिका 
पूवी द्वितीया पित्तरोहिणी ॥ १३४ ॥ कफरोरिणिका प्रोक्ता 
भिदोपेरपि रोदिणी । मेदोरोरिणिका बृन्द गरोघो गरवि- 
द्धिः ॥ १२३५ ॥ स्वरहा तुण्डिकेरी च शतघ्री ताटुको- 
ऽवुदम्‌ । गिलायुवंल्यथापि वाताद्‌ गण्डः कफात्‌ तथा 


मेवो को १९ 
॥ १३६ ॥ मेदोगण्डस्तथेव स्यादित्यष्ठादश कण्टजाः । 
. क ~> (| वकरः क, स्‌ हिणी पि्तरोहिणी 9 [^ 
, कंटरोग अर्ह प्रकारके ह, जेस-१ दातरोहिणी, २ पिर्तरोहिणी. 
क क, क्वि क निष २ क क क, रक, ऋ = > ०, ५] ६ 
३ केफरेहिणी, ४ संनिरषीतरोदिणी, ५ ` मेदोरोहिणी, ६ बन्दर, ७ गोधः 


(१ 1 | [1 [गि 7. | ५ 


१ रुधिरसे वाटयुखमं कमकी काणकाके समान सूजन दोप ओर उसमें पीडा धादी 
होय उसको अश्वद्‌ कहते द । २ रुधिरखे ताटपमे खार स्तज्य ( टर देखी सुजन दोय ) 
उक्तमें पीडा ओर ज्वर दोय उसको ताट्धपिटिका अथवा अघ्रुव कते द । २ कफे ताटुषमे 
कटुकी पीठके समान ची सूजन टोय उसमें पीडा योडी दोय वद शीघ्र वटे नरी 
उसको कच्छपी कदते हे 1 ४ कफ कर्के ताद्धुएमें दुष्ट मांसं दोकरके जो सुजन दोय ओर 
-वद दृखे नदीं उसको माखसंदति कटते ई । ५ कफरूधिरसे तादुके मूटटमे शी वस्तीकेः 
समान सूजन दोय, इसके भ्रभावसे प्याख, खःसी, श्वास ये दोते ह । इस रोको गद 
ण्डी कादते द । £ वादीखे तादु अत्यन्त सुखकर फट जाय तया भर्य॑क्रर वाक्त दोय, 
उसको ताट्ुशोष कहते हं । ७ पित्त कुपित टोकर तालु अत्यन्त भयकरः पाक ( पकी 
फुन्सी ) उत्पन्न करे उसको तापा कहते हे । ८ मेद्‌ युक्त कफ करे ताल्एम पीटारदिष 
ओर स्थिर तथा बेरके समान खूजन होय उसको पुष्पुट वा तादुपुष्पुट कते रै । 

९ जीभके चारों ओर अत्यन्त वेद्नायुक्त जो मासां ङुर उत्पन्न रोय उने कटका अवरोध 
होय हे तथा कैपविनाम ( कठ नव ); स्तम आदि बातके विकार होते दै सको वातरो- 
दिणी करते ₹। १० पित्तसे भगट हुईं रोरिणी शीघ्र दी बडे तथा पङ, उसके योगते तीतर 
ज्वर होय । ११ जो रोदिणी कण्ठके मार्भको रोध ( रोक ) करे वथा दौरे दरे पके तथा 
जिखके अङुर कठिन दोय; उसे कफजन्यरोदिणी जाननी । १२ त्रिदोषे उत्पन्न हद रोहिणी 
गभीरपाकिनी दोती हे । विख करके गद्धा रुक जाता दै, ज्वरगुक्त हो उसमें राधा बहत दो 
जिसमे ओषधिका प्रभाव नीं चङे भौर तीन दोषेकि छक्षणेसि युक्त दो वद -तत्काद्क 
भराणोको दरण करे । १३ मेद्‌ दुष्ट दोनेशचे गेम छुन्खो उत्पन्न दोती दे उसको मेदोरोदिणी 
कते दे । १४ गलेमे अश्वी गो तीबदाद तथा सूजन दोय उक्षको उन्द्‌ कदते है, यर 
बृन्दरक्तपित्तके कोपसे दोता दे । इखमें वायुका सम्बन्ध दोनेखे चोटनेकीसी पीडा दोय, 
२५ रक्तयुक्त कफक्षे गछेम भारी सूजन होय उसके योगसे कण्टरमे अन्न जका अचगाध 
< खकावट ) दोय तथा वायुका संचार दोय नहीं, श्सको गस्मैव कते दे । 


अध्यायः ७. ] भाषादीकाशषमेता । ( १४१) 


८ मलविदरधि) ९ स्वरहा, ९० तुडिकिरी, ९१ श्चतप्री, १रताढ्का, १२अद्‌, १४ 
गिखायु, १५ वलय, ९६ वातगड, ९७ कंफगंड, १८ मेदोगैड इसप्रकार अशरह 
पक्रारके कंठरोग दँ ॥ १९३२१३६ ॥ 


मुखान्तगेतसेभ ! 
पुखान्तःसंश्रया योगा द्यष्टो ख्याता महर्षिमिः॥ १३७ ॥ 
भुखपाकों भवेद्‌ वातात्‌ पित्तात्‌ तद्रत्‌ कफादपि । रक्ता 
सनिपाताचे पूत्यास्योर्ध्वुदावपि ॥ १३८ ॥ अर्वुदं चेति 
पुखजाश्चतुःसप्रतिरामपाः । 


मुखके मीतरके रोगं आद प्रकारके हं । जैसे-१ वातदरुखपाक २ पित्तमुख- 
पाक 3 कफमुखेपाक ४ गक्तयुखपाक ^ संनिपातघुख्पाक ६ दुर्मधारस्य ७ उष्वगुरद 
ओर ८ अवट । इस प्रकार मुखपाक रोग आद पङ्रारका है ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 


कणरोग्‌ । 
कर्णरोगाः समाख्याता अष्टदशमिता बुधैः ॥ १३९ ॥ 





पण नििणणरीकि 





॥ मी 





५ जा सूनन, सच गेम व्याप्त रोषे तथा जिस्म सवप्रकास्फी पीडा हा उसको मल- 
विद्रा कहते ई । २ वायुका मामं कफषे ङ्प होनेखे वारंवार नेकं अमे अन्धकार 
आक्रर जो पुरुष वासको छोड, अथवा मूर्च्छा आकर श्वास निकरे; जिसक्रा स्वर भिन्न 
होय, कण्ट सुखे ओर विसुक्त कदियै कण्ठ स्वाधीन नदीं अर्थात्‌ थोडा भी अन्न खायाो 
तथापि कण्टके नीचे न उतरे, इस घातजरोगको स्वरहा ( स्वरत्र ) कटते ट । ३ वादीके 
योगसे सुखमें सव छारे दो जर्यै भौर चिनमिनार्वे, सुख, निद्रा; गरा, टोट, मसे, दांत 
ओर तादु इन सषमे व्याप्त होता दै । इस रोगको ॒खपाक ( खख अना ) अथवा सदवसरः 
कदते ह । ४ पित्तसे सुखमें छार तथा पीडे छठे दोय ओर दाद दोषे । ५ कफसे सुखमं 
मन्द पीडा ओर र्घचाके समान षणं जिनका रेसे छटे खवत्र दोय । & रक्तकरे कोपर 
मुखमें डाक कोद होते दै। उनके छक्षम पित्तके सदश दौय उसको रक्तज सुखपाक कते 
है। ७ स॒खमं जो फोडे होते ई उनमें वात, पित्त ओौर कफ इन तीनेके लक्षण मिलनेते उरन्‌ 
खंनिपातज मुखपाक कते ह । ८ सुखमें फोडेकीसी दुभेन्ध आवे उसको पूत्यास्य अर्थात्‌ 
दु्मन्धसुख कदते दँ । ९ सुखम जो फोडे होते टँ उसके एटनेसे उनका अकार शाकं 
सदृश होवे उसको ऊभ्वंगुद कहते ई । १० सनिपातके योगसे सुखे गोरु आकारषाली 
स्थि उत्पन्न होती है उसको अवद कते दे । 


( १४२३ का ङैधरसंदहिता । [ प्रथमखण्डे - 


वातात्‌ पित्तात्‌ कफाद रक्तात्‌ संनिपाताच विद्रधिः । 
शोधोऽदं पए्ूतिकणः कणशः क्णदछिक्रा ॥ १४०॥ बाधि 
तिका कंडः शष्कुटी कृमिकर्णकः । कणनादः प्रतीनाह 
इत्यघ्रादश कणंजाः ॥ १४१ ॥ 


कर्णरोग १८ पकारफे दै, जसे-१ वात, २ पित्त, ३ कफ) ४ रतत) ९4 सनिः 
पात, ६ विद्धि, शोथ, ८ अङुद्‌, २ पतिकर्ण, १० कणां? १ कणिका १२ 
वाधिर्य, १३ तन्निका,१४ कट, १९ शप्कुटी- १६कुमिकणंक,१७कणंनाद ओर्‌ १८ 
प्रतीनाह । इस प्रकार कानके रोग अटारह प्रकारके जानने ॥ १३९-१.८१ ॥ 


(ण [1] == = = [१ [व 1 [7 । [ कि । (रयम मि कवि) 


९ कर्मं रोगकेः १८ तरटके रक्षण हे; जेसे-( १) वादीसे कानमं शब्द रोय, षाढा दाय, 
चानकरा मैट सूख जाय तटा पाव टो, खना नहीं देवे अर्थात्‌ कटरा हौ जाय । (>) 
पित्ते कानमं सजन दोय. कान खाट दो दाद्‌ हो, विरसा दो जाय तथा करिञ्ित पीट 
दुगन्धयुक्त खलाव डौय । ( ३ ) करके भ्रभावसे विद्ध स्लुनना) खुज री चे, काटिन सुजन 
दय ¦ सफेद ओर चिकना चेला खाप टोय 1 (४) पित्तके लक्षणम स्त्तज कर्णं रोग जानना। 
(५) सनिषातसे सव क्षण दोय; श्याच दोय वा जोनसा दोष अधिक दोय वेसे द दोषा- 
लसार कर्णका स्नाव रोय । (८ ६ ) कानमे खजानेसे व्रण हो जाय; अथवा चोट लगनेसे 
कानमं व्रण टदोक्रर विद्धि दोय, उसो म्रकार वातादि दोषोांकरके दूसरे चकारकी 
विद्रधि दोय जव वह ष्टे तत्र॑ उससे खाट पीटा रुधिर वरे; नोचनकीसी पीडा दाय; 
धुओंसा निकरुता माद्धूम दोषे; चूसनेकीसी पौडा दोषे । ( ७ ) सुक्कमार स्री अथवा 
याक कानकी रौरको एक साथ वहत वदाव तो कऋानकी सौरये सूजन टोकर खुल- 
जावे भौर पूर्णं दो उसको क्णशोय कलते है । ¦ ( ८ ) तिदोषकै कोपसे कानमे गाद्धाकार 
नासिकी फुन्सो उत्पन्न हवि उसको कर्णाद्‌ कहते दं । ( ९) कानमसे राध निकषे दुगन्ध 
आव उसका कर्णपूति कटते' हे । ( १० ) वातादिक्र दोष ऊुपित दहोनेसे कानमं मांसपेः 
अङ्कुर उत्पन्न दोते द; उनमें शट, कण्डू; दाह ये उपद्रव होते दँ उसको कर्णां ऋहते हे 
( १५ ) पतग; कनखजृय, मिजाई आदिकेः सानम घुसनेसे चैचेनी टोयःलीव व्याकृट दाय 
ओर कानमे पीडा होय तथा ऋनमें नोचनेकीसा पीडा दोय, वद कीडा कानमं कटके 
अर फिर, उम समय कानमे घार पीडा दोय ओर जब वड बन्द्‌ दोय तव पीडा वन्द्‌ दोय 
इसको कणंहद्धिका कदते ह । ( १२ ) जिख समय केवर वायु अथवा कफयुक्त चायु शब्द 
वहनेवारी नाडियोमे स्थित दोजाय तव उस पुरषो शष्‌ सुनाई नरी देता अर्थात्‌ बहरा 
दाजाता ईं, उसको बाधिये कडते दं । ( ९४ ›) पित्तादि दोषो करके युक्त वायुखे कानोमे 
वणु ( वशी ) का शब्द्‌ सुनाई देता दे, उसको तचन्तिका अथवा क्णैश्वेड कते दे ` 
( १४ ) कफल मदा इभा वायु कानमे खुरी उत्पन्न करता दै उसको क्ण॑कण्डू्‌ 
कर्डते दं । ( १८ ) मस्तकमें पाषाण, रूकडी आदिका अभिघात दोनेसे अथवा 
पानीमि गोता मारनेसे अथवा कानमे विद्रधि पकनेष्े वाशु कुपित दोकर 
कानमरले राध वेः उसको कर्णशष्डुलि अथवा कर्णखाव- कदते ई ।-- 


धथ्यायः ७. ] भाषारीकासमरता । ( १४३ } 
कणपालीसमुद्रेता रोगाः सप्त इहोदिताः। उत्पातः पालि 
शोषश्च विदारी दुःखवधनः ॥ १४२॥ परिपोरश्च लेदी च 
पिप्पली चेति संस्मृताः । 
कणपाङके रोग सात प्रकारके ह, जेसे-१ उत्पात) २ पलिश्नोप. 


३ विदारः, ८ दुःखवधन, ५ पिटं, ६ छेदी ओर ७ पिप्पली ॥ २४२ ॥ 
कम१ूछ२।ग्‌। 
केणमृलामयाः पञ्च वातात्‌ पित्तात्‌ कफरादपि ॥ १४२ ॥ 
सनिपं।ताञ्च रक्ताच- 
२. गैमृरोमको वात, पित्त, कफ; स्तनिपात ओर र्त इन मेदसि य 
प्रकारका जानना ॥ ५५३ ॥ 





भ किन्‌ > 


-{ १६ ) जि समय कानम कृमि पड जाये, अथवा मङ्ख अण्डा धरे; तत ज्रि ट्च 
होते द । इसको मिकणं कवे दै । ( १७) वायु कानके चिद्रन लिथिने दनद अन्‌ 
प्रकारके स्वर, तथा भेरी, मर्दंग भोर शंख इनके सटश शब्द खना टे, उख सोगकर 
कणनाद कहते दं । ( १८) भिस समय कानका मेर पता होकर सुखम भौर ना 
उतरा हं उसक्रो थतीनादह्‌ सोग कते दं, दसम अल्धा मस्तक्र कृूष्वता दै 


५ कानमे भासी आभरण ( गदना ) पहननेक्ते, चोटः खगनेस अथवा कान्ध सकोच नर 
रक्तपित्त कुपित होकर कानदी पामे हराः नीदा) अथवा खार सनन दोय, उसमं दाद 
दवे, पीडा दावे ओौर रक्त वहे, ईसं रोगको उत्पात करते दँ । > वाथुके कोपते कानः 
पाङी सख जाय उसको पलिशोष कहते दँ । २ कानक्री दौर फटकर उसमे खनी चर 
उसका विदारी कदते हे ! * दुष्टरीति करके कानको केदने तथा वटानेसे खुनटी, दाद. 
पीडायुक्त सृजन दयः दद्‌ पक जाय; उसको दुःखवर्धन कते दै । ८ सुकमार श्री थवः 
वाटककि कानि अकार ( गहने ) पहनानेके लिये प्रथमचिद्र करके कः दिन उनम 
गहने नदी पटने, फिर कसो काटमे गहने पटननेका समय आवे तव यै किट सोर दानक 
वास्ते कानमे सीकः आदि डाकर बटानेको चाद, तब उससे कारे वणंकी वा टा चर्ण 
सूजन उत्पन्न दोषे, उसमें पीडा होवे, वद बादल हाती दे, उसको परिपोट कडेते टै ¦ 
६ कफः, रक्त, कृमिसे उत्पन्न भई तथा सवत्र विचरनेवारटी ना सुजन कानकी पाटीमें हाय 
बह कानकी पाटीको खाय जाय अर्थात्‌ उसक्रा मांस स्मरन टगे, उसको परिडिटी च्से 
कहते द । ७ कानको वलपूर्वकं पाली ( लैर ) मं वायु कुपित दोकर कको संग टकार 
कठिन तथा मन्द्‌ पीडायुक्त सृजनक्रो प्रगट करे, उस्म खजरी चरे) इस कफवातनन्य 
विक्रारको पिप्पली अथवा उन्मन्थक कहते हे । 

< कानके नीचे मृरखुकी जगहपर गांठकं आक्रार सुजन उत्पन्न दो; उस्म जिस दाषक्छा 


( ८.८ ) सा ङ्कधरसंहिता । [ प्रथमलण्ड~ 


-तथा नाप्षमवा गदाः । अष्टादशैव सख्याताः प्रतिश्यायाः 
स्त॒ तेष्वपि ॥ १४४ ॥ वातात्‌ पितात्‌ कफाद्‌ रक्तात्‌ 
स्निपातेन पंचमः । आपीनसः प्रतिनासी नामा भरशथुः 
क्षवः ॥ १४५ ॥ नासानाहः परतिरक्तमवुद दुष्टपीनसम्‌ । 
नासाशोषो व्राणपाकः पुटसावश्च दीपकः ॥ १४६ ॥ 


नासारोग काशि नाकमें होनेवाटे रोग अगरह है, जेसे-? वातपरतिई › 
२ पिचतप्रतिरया्य॑) ३ कफ्मतिदेयाय) ४ रक्तमत्रियाय) ९ संनिपातपरतिर्यायः 
६ आपीश्म, ° पूतिनास, ८ नासि, « धंशयु, २० क्षव, ११ नासानाहः 
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-क्तोष हआ हो उसके क्षण होते दं ! जेते वायुका कोप दोनेखे पीटा दोती दे, पित्तक्य 
कोप दानेसे दाद दोता ह, कफका कोप दोनेसे खु नखी होती दै? सन्रिपतसषे तीनों लक्षण 
हेते द ओर रक्तसे दाद दोता दे, इख प्रकार पांच कणम्‌ रोग जानने । 


¶ निसके नाकका मागं रक जाय, आच्छादित दोय ओर उसमें पवा पानी निकटे, 
मखा, वाङ, दो ये सूख जार्यै ओर कनपटी दृखे, गदा वैठ जाय, यै वातके प्रतिश्याय 
(पीनस) के रक्षण जानने।रजिसकी नाक दाद ओर पीद्धा स्नाव निकटे, वड मलुष्य पीटा 
उर कश हो जाय, उसका देह गरम रहे, नाकसे अ्निके समान घुर्जं निकटे ये पिते 
फोनसके छक्षण है । ३ नाके सफेद्‌ पीरा बहुत कफः गिरे, उसकी दद्‌ सफेद्‌ दोजाय, 
नेतरकि ऊपर सूजन दोय ओर मस्तकं भासी रदे तथा गला, तादु तथा दोठ ओर शिरमे 
शुनढी विशेष चके, ये कफक छक्षण दे । ४ रुधिर्करी पीनश्मे नाकृसे रुधिर गिरे, नेत 
ला दोय, उरःक्षतकी पीडकरे खदटश पीडा होय; श्वास अथवा सुमे वास अवे, दुर्मधिका 
जान नदीं दोय यै सकतकरे पीनसके छक्षण दं । ५ जिं जके नाकमें वातः पित्तःकफके पीनसे 
लक्षण दोय, तथा वद पीनस वारवार दोकर पककर अथवा विना पके नष्ट टोजाय, उसको 
खन्निपातका पीनस कहते इ । यदह विदेद्‌ आचायके मतं साध्य है । ६ जिसके नाक खक. 
जाय, बात शोणित कफे नाक भीतरमे सूखासा रदे, गडा रहे, घूभंसा निकटे, जिकर 
नाकमें सुगन्ध, दगध माद्धूम न दो उसके पीनस प्रगट भदं जाननी । इस घातजन्य विका- 
रक्ते आपीनस कते द 1 ७ गरे भौर ताद्धुएमें इष्ट भया रक्तादिदोष करके वायुमिभ्रित 
होकर नाक ओर सुखके मार्गते दुर्गे निकः इस रोगको परूतिनास वा पूतिनस्य करते 
हं) ८ घात, पित्त; कफः यै दूषित होकर तवचा; माल ओर मेद्‌ इनको दूषित कस्ते 
उसे नाकमें मांसके अकर उत्पन्न होते ई उसको नासाशं कदते है । ९ सूर्यकी गरमी 
करके मस्तक तप्त दोनेले पूवे सखथित इभा विदग्धः गाढा, खारी देसा कफः नाकसे गिरे. 
उस व्याधिको ्रंशयुरोग कहते द । १० नाखिकाश्चित ममं ( श्रंगाटक ममं )के विषे वायु 
दुष्ट होकर कफषदित भारी शब्दको नासिकाके बादर निकाले, इसको क्षव ( छींक ) 
-कष्टते ह ! ११ वायुखदित कण श्वासके मागको बरन्द्‌ करे, तव नाकक्ा स्षर भचख्छी रीत्सि 


ऋ 


नदी चे, इसको नासामाह कष्टते ह्‌ । 


सव्यायः ७. ] मषादीकासमेता । ( १.९९ } 
१२ पूतिरक्ते, ५२ अद्‌, १५ ुष्टपीनै, १५ नासासीष) १६ बारणपाक) १५ 
ुटर्म्ावि ओर १८ दीक एमे ये अग्रह नासिके रोग हं ॥ १४६ ॥ 
हिरोरेोग 


तथा दश शिरोरोगा वातेनार्थावभेदकःशिरस्तापश्च वातेन 
पित्तात्‌ पीडा तृतीयिका ॥ १९० ॥ चतुर्थी कफजा पीडा 


स्तजा सनिपातजा ! सूर्यावतीत्‌ शिरःपाकात्‌ कृमिमिः 
शद्केन च ॥ १४८ ॥ 


-नकरोग द प्रकारका है. जैसे-१अधावमेद्कं र वातजदिरोमितापं ३ पित्त॑न- 


 . ~~ 
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„ =) द होने अथवा कपाटं चोट कगनेत नाकमसे राध भौर सविर बहे इसकः 
तिरत अथवा पूयत कहते द ।२ वातादि दष छत्‌ दानेसे नाक्रमं ऊंची गांट उत्पन्न 
हाती है, उसको नासाृद करते दे । ३ वारंवार जस नाक यडा करे ओर सुख जाय 
नवे भ्छी वसद श्वास नहीं आवि, नाक रुकः जाय ओर फिर खुल जाय । श्वास टेनेर्म 


वासर आवि तथा उस सोगीको सुगन्ध दुगन्धका ज्ञान न रहे । रते रक्षण होनेसे इसको 


७, ऋ,८ ष्ट [= वायु पि 
रम्रतिश्याय वा दुष्ट पीनस करत त । यद कंटलाध्य द्‌ । ४ युसे नासिकाका द्वार अत्य- 


द ना दोक सुख जाय तद मलभ्य वदे ऋष्ट उपर नीचेको श्वास लेयः; उस रोगक्रो 


ना्वाशोष करते डु । ५ जिसकं। नाकमें पित्त दृषित रदोकर फुन्सी भगट करे अर नाक 


मीतस्त पकजाय उसको बरणपाक क्त ₹  दैनाकसे गादा? पीठा अथवा सकेद, पता 
लष ( कफ ) समवे) उसको पुटलाचि कलते द । ७ नाक अत्यन्त दादयुक्त होनेते उसमे 


वायु धुभविः सट पवन्चरे ओौर नाकः प्रदीप्त अथीत गम दोषे उसको दीप्तक कंते दं । 

८ शूखे अन्नद, अत्यन्त भोजनः अध्यरन ( भोजनक उपर भोजन ) पृवदिशाकी पवन 
तवन कर्ने, वते, मधुन, मटमुत्रादिका वेग धारण करनेसे, परिश्रम भौर दण्ड 
नसरत करने इन कारणोसे कृपित भई जो केवर वात अथवा कफयुक्त वागु सो 
आपे मस्तकको ग्रहण करर मन्यानाडीः भृङ्यी , कऋनपटा, कान्‌) नेष; रुलार ये सव एकः 
ओरसे आधे दख कुरहाडीसे घाव करनकासा, अथवा अरणिके ( आच छगनेके काष्टके ) 
मभनेकीसौ पीडा सौय इसको अ्धावभद्क अर्थात्‌ आधाशोरी कहते । ह यद रोग जव 
वहत बढ जाता दै तव एकः ओके कनल. वहरापन हो जाता द, अथवा एकर ओरकी 
अल मारी जावी दे । जिस ओरकी पीडा हा उधर ये उपद्रव दोति दै । ९ जिसका मस्तक 
अकस्मात्‌ दखे अर रात्रिम विशेष दूखे, बांघनेसे अथवा सेकनेते शाति दोय, उसको वात- 
जसिरस्ताप कहते ई । १० जिसका मस्व अङ्ासते तपनिके समान गरम होवे ओौर नाकम 
दाद्‌ होय शीतल पदात किंवा रात्रिम शांत दो उप मस्तकञ्ूकको पित्तका जानना 


१ © 


( १५६ ) शाङ्धर्सदिता । { प्रथमखण्डे 
शिरोमिताप, ४ कफनकिरोभितापं, < रक्तनशिरोभिताप? ६ सननिंपातजरिरामिः 
नाप, ७ सूयारवत, ८ रिरःपाकं ९ कृमिजं ओर १० रखकर । भस मस्तक्के द 
ग्‌ है ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ 

कपाल्टरोग । 
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तथा केपाररोगाः स्युमव तेपूपशीर्ैकम्‌ । अष्ंपिका विद 

1 घु ॥ (10 ~ प्तं 

भिश्च दारुणं पिरिकदम्‌ ॥ १५९ ॥ इन्द्रुटुप्तं च 

ट| 4 @ च, क 

दारित्य परितं चेति तेनव। 

कपा सेग सव प्रदम द-५ उपङ्ीषक २ अरूपिका ३ विदराधं 
दुदर ९ पिटिका £ अषद्‌ ७ इन्द्लप् < काहटिन्य आर ९ पलित ¦ फेमे नव 
परकसप्रः कपार्के रोग हं ॥ ९४९ ॥ 
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१ निसा मस्तकः अतस्ते कषठ करै लि्‌ ( लिदासासा ) हवि, मारी, वधाया भोगः 
दमत दवे तथा ने सुजाच्रर सुप्वकौ सुला दवे; टस मम्दक् गगक्रो छफके कोपक्रा 
जानना । २ रक्तजन्य मस्तक्ररोगमें पित्तद्रत मस्तकरोगै! सच. लक्षण दाते दे तथा मम्त- 
नको स्पशं सदा नदी जाता यद विशेष दोता दे । चिनोषसे उत्पन्न मस्तकरोगमं वात, 
पिति, कषः इन तीनेकि रक्षण देति दै । ४ सूकैः उद्य. होनेसे चीरे २ मस्वक दूखनेका 
आरम्भ होय ओर जते २ सथ वटे वेत वैसे वह शट नेत्र ओर. भुङटी ८ भोंह .) मं द 
अरहर दिन वटेतक वदता जाय भौर सके खाथ वटकर पिर जंसे सूर्यं सस्त दाय चेर 
वीडा मन्द्‌ रोती जाय, शीत जओौर गरम उपचचार करनेसे मनुष्यतो सुख दोय: टम 
सान्निपातिक विक्रारको सूर्यावतं ऋते द 1 ५ मस्तकैः रुधिर, वसा?, कफः ओर वाय 
इनके कषय दानेसे अत्यस्त जयकरर मस्वक्हशूह होतार, दीक वहत अच; मस्तक गरम 
दोवे तथा उसमें स्थग) वमन, दूमपानः नस्य ञभैर रुधिर सिष्ाटना ये कम कृरनेमे यट 
मस्तच वता द । दसः श्तिरःपःकं अथवा क्षयजसिससोग कहते ह । ६ जिसके 
स्तवं ककि तोडने्कसो पीडा होवे, तथा कमि भीतरसे मस्तक ग्वाकर पोटा कग 
देवे तथा भवस्ते मस्तक फडके तथा नाकम स्थर, राध अर कड पड । यद करमिज 
शिरोसेग वडा भयङ्कर दे । ७ दुष्ट हए जो पित्त, स्त र वायु सो वटर नेवामं भयट्र 
सूजन उत्पन्न कर, इससे वोर पीडा ओर घोर दाह होय तथा नव छाद्ट बहुत हां । यद 
विषक्रे वेगके समान दटकर गमं जाकर गदेको राकरद्‌ । इख शङ्गके रागस रोगी 
तीन दिनम ्ाणोक्रा नाश दविः इन तीन दिनमें ङश वेच्की भौपध पद्ुचनेसे रागी रचे ! 
परन्तु प्रथम निश्चय कर चिकितखा करनी चादियै । 

८ कपाटसेगक्े छश्षण नव तर्के ई, जेल ( १ ) वावादिक दोप कुपित दनेत्त मस्त- 
क्के सपीप मायके उषरके भागपरः सूजन उत्पन्न दोती दं सक उपशीषक कते द । 
(२ भ रूिर, कफः ओर क्रमिके कोपसे माथेमं वहत फुन्सो टोजय उनमसे चेप विरोष 
लिकटे ओर क्टेदरयुक्त रोय, इन एन्सिर्योको अथवा वर्णोकरो अररुपिकरा कहते हे । 
{३) दातादिक दौषोसे मामं गोड दौकर पक ओर षे, उसमं शूक दाद्‌ यै 
स्य उसको विद्रधि कहते है । (४८) कफवयुके कोपसे केशाकी जमीन- 


सथ्यायः ७, | भाषाटीकासमेता । ( १४७ ) 
वुत्मरोग । 


तथा ने्रभवाः ख्याताश्चतुनवतिरामयाः ॥ १५० ॥ तेषु 
वत्मगदाः प्रोक्ताश्तावशतिसज्निताः। कृच्छन्मीटः पक्ष्म 
शातः कफ़ोच्छिष्टथ लोदितः ॥ १५१ ॥ अरुडनिमेषः 
कथिता रक्तो क्किटिष्टः कुकणकःपक्ष्माशः पक्ष्मरोपश् पिततो 
च्छिष्ट पोथकी ॥ १५२ ॥ शिष्टवत्मां च बहलः पक्ष्म 
त्म ङुस्तथाद्वुदम्‌ । कुम्भिका सिकतावत्मा लगणोऽञ्नना- 
मिका॥१५२॥ कद्मः श्याववत्मादि षिसवत्म तथाटजी । 
उल्छिटवत्मति गदाः मोक्ता वत्मसपुद्षाः ॥ १५४ ॥ 


चेः 


नत्रकेरोग ५४ ह्‌) उनम पटक रोग २५ हं जेपे-१ कृन्छरोन्भाट, २ प्मरात, 








-प्रति कटिन दाकर खुजवे, वसर्दररी दोय तथा वारीकर कुन्सा ट्‌ाकर पकर उखक्रो दारुण 
7 । करवाते कोपे यद रोग दोता टे; उसका कराम्ण यहु द्‌ कि विना पिन पादः 
नदीं दोय । ( “ ) चिद्रोषकरेः कोपे मस्तक्रम गख फुन्सो देती इ उससे जृ दाह आदिं 
पीडा दोवे उखा पिरिक्रा कृदते द्‌ ।( ६) माथम वातादि दाष पित दाकर रुधिर अर 
मांसक्ते दूपित कर मोदी ओर गोर एसी गट उत्पन्न करे, उखमं पाडा थोदी होवे 
उसकी जड नीचे रुदती इ, यहं गांठ वहत देग्मे वठती ओर वहत देरमे पकती ई उसका 
अबरुद पसं कहते ह । (७) पित्त वादाके साथ पित हाक्रर रामनूपांम अर्थात्‌ वादेक 
क्रिद्रीमि प्रात्र टो, तव मस्तक अथवा अन्यस्थानके वार अदने खग पीर फः अतर सायर 
रोमकूप कटिये वारि मगर होनेकरे स्थानको सोक दे इस्त फिर वाख नहीं उ । इस 
रोगको इन्द्र्म अथात्‌ चाह रोग दते दै, यद रग ्ियेकि नहीं दाताकारण यर ष्टि 
उनका रुधिर मर्दीनिकरे मदीने द्ध दोदवादे जग निकलता स्तादे इसीते बट सोमक 
पाको नदीं रोक्ता । (८) इन्द्रद्ुप सदश दी खादित्थगोगकरे क्षण दं । तहां इन्द्रह्न 
रोग मृं डादीमें हाता दे ओर खादित्यं याग शिरं होता हे।( °) ऋोश्, शद अर 
भरमके करनेक्ते शरीरम उत्पन्न भई जो उप्मा < गगमी ) ओौर पित्त सो मस्वकमे जायकर 
वाद्धांको पकाय दे अर्थात्‌ सफद कर दृ वह पलित णेगटोताह्‌। 


? वातादि दोष जव कोएके मागक्रो सङ्कचित कर तव मनुष्य नेत्रफो उधाडकार नहः 
ट्ख सके । उस गोगका कुःश्नम अगवा कृच्छरोन्पीदट कदते द । > पटकोंक्री ज्म र्टने- 
वाटा पित्त पित होकर नेत्रोके वार जिनको वखूनी अथवा वांफणी फहते ई उनद्ा 
लाश करे; नेवांम खजदटी चद्धे भौर दाद दोय. उसको पदमशात कहते दं । 


( १४८ ) शाङ्गधरसंहिता 1 [ प्रथमखण्डे- 
३. कफोच्छिष्ठ, ४ लोदितं, < अरुहनिमेष, ६ रक्तोच्डि, ७ कुकूणक, ८ परमा, 
र्.पक््मरोधं १० पितोच्छिष्, १९ पोथकी,) १२ शिवम, १३ वहं शपकमोरप द, 
१५अबुद्‌; १६कुभिंका., £ऽसिकतीवसम, १८अलट गणं, १९अद्गननाभिका, २ ०कैदिम, 
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९ फोषमें अल्पपीडा तथा बादेर्त सूजा इभा अत्यन्त कीचडसे व्याप दो उसको कको- 
क्किलिष्ट वा भर्धिन्नवत्मं कहते दे ।२रुयिरक सवन्धसे नेत्रकर कोप्क्रे भीतरके भागम राट तथा 
नरम अङ्कुर वटे उसको शीगणिताशं वा लोहित दते ई । उसका जसे जसे कट तत्ते सवे 
वटता दै,इस रक्तन व्याधिको विदेदाचाय असाध्य मानते है। रवर््माध्रित(कोषमे आस्थित) 
नो वायु सो निमेष ( किये पलकके उघाडने युदनेवाली ) नसमे प्रविष्ट रोकर वारंवार 
पठकाको चखायमान करे उसको अरुढनिमेष ( नेजका मिचक्राना ) करते द।यर रोग सनि- 
पातेन ह । ४ नेतके कोपमं छम्ब खरद्रे कंडिन दुःखदायक से मांसांकर होते उसको 
शष्काशं अथवा रक्ताक्किटिष्ट कहते द।दूधकै विकारसे छोटे बाल कोक नेमे खजटी, दाद 
ओर वारंवार स्राव होता हं । उसको कुकुणक कहते द ।६ ककडीकर वी नके बरावर,मन्दपी- 
डाथुक्तः प्रथक्‌ एेसी एनसो कोष्मं उटे उको पक्ष्मां कहते ट वह सच्निपातात्मनक र रेखा 
निमि ओर विदेद्‌ आचायका मत दं ! ७ जिसक नैके कोयंमिं सुनने नेत्रके बरावर सुजन 
भाय जवे उससे उस मलुभ्यको छ नही दीख।इस रोगको पक्ष्मरोध बा वरत्मवन्ध कटते द 
< वादस चायमान कोएके वाट नेत्रमे प्रवेश कर ओर वे वारंवार नेत्रते गगडे नायै इससे 
नेतरकं काटे वा सफंत भागम सूनन दोय, वह केश (वाट ) जडसे ट्ट जावे, अतण्व इष्ठ 
व्याधिको पक्ष्मकोप, उपयपक्ष्म, अथवा पित्तोक्क्टिष्ट भी कहते है । ९ कोयमि लाट सरसा 
खमान्‌ रुधिरस्राव, खुजरीषुक्त) भारी तथा पीडासयुक्त देसी फन्सी होय उसको 
षोथकी कते दें । १० नेतके वत्मं धानेखे अथावा नदी धोनेसे वारंवार चिपक जावे, कोष 
पककर गाधसे नदीं चिकटं तो इस रोगको किवम कहते द ।१९१ नेचकरा कोया त्वचा 
समान वणं तथा कठिन कुन्सोसे व्याप्त दोय, उख रोगको वहलवत्परोग करते द । १२ 
नेत्रक टकृनेवाटी वाफणी अर्थात्‌ कोषमें फुन्सी सोय ओर उसका सख भीतर रोय; वद 
खट बड़ी तथा खुजटी सगुक्त दोय, उसको पर्मोत्सग पिटिका कहते है, यहं विदौष- 
जन्य हे । १३ नेत्रके कोषकर भीतर गोट, मन्द्‌ -बेदनाुक्त, ककर टार, जल्दी वंटनेवाटी 
र्सी जो गड दोय उसको अ्जुद्‌ कदते रै यह संनिपातज ई । १४ पटटकके समप 
ऊभ्भिकाके बीजे समान सी होय वद पककर फूटजाय आौर फूटकर वदे उसको कुमिक्रा 
कवे दे, कोई आचाय कते ई कि कच्छदेशमे (दाडिम अनार ) के बीजके आकार कुम्भिका 
होती दे । १५ को पमे जो पिडिका कठिन ओर बडी होकर सवत्र छोटी फुन्सियोंसे व्याप्त 
दोव उन्लकेा वत्मशर्कर, अथवा सिकतावत्मं कदते दे । १६ नेत्रे कोम बेरे समान चडी 
क्वटन खुजली सयुत्तः चिक्रनी गोट होय उसको अगण कदते ह यद सेग कफजन्य हे, 
शसम पीडा भोर पकना नदीं होता । १७ दाह तोद्‌ ( चोटनी संयुक्त ) छाल, नरम, छोरी 
मद्‌ पीडा करनेवाली षेसी फुन्सी नेत्रक्रे कोणे होय उसको अंजना कहते ई, यद 
सन्निपातज दं । १८ द्धिष्टवत्मरोग ( जो पूर्वं कहा ) फिर पित्तयुञ्त रुधिरको दहन करे- 


अध्यायः ७. 1 भाषाटीकासमेत ( १४९ ) 
२५ इयावदेत्म, २२ विवर्म, २३ अलजी जर २४ उ्छिष्टवत्म; इस प्रकार 
चवा प्रकारके पटकाके रोग दं ॥ १८५०-५ ॥ 

नेचसन्धिगतरोम्‌ । 


नेवसन्धिसमुद्रूता नव रोगाः प्रकोतिताः । जटसराव्‌ः कपः 

खावो रक्तसरावश्चच पर्वणी ॥ १५५ ॥ पूयसावः कृमिग्रथि- 

रुपनादस्तथालजी । पूयाङस इति प्रोक्ता रोगा नयन- 

संपिजाः ॥ ३५६ ॥ 

न्रोकी संधिके राग नो हे । जंसे-९ जरखावं २ कफसाव ३ रक्तो, 
४ वेणी) < प्रया) ६ कमिपरयि, ७ उपनंद) ८ अटनी आर ९ ए्रपारै 1 
डस प्रकारे नेत्रके ९ रोगदं ॥ १५५ ॥ १५६ ॥ 


-तव वह दही दूध नाग्वनक्र ममान गदा दलाय अत एव इम व्याधिक्ो वत्मकदम 
कंते दं । । 

९ जिमर्केः नेक करोएक्रे वाहर अथवा भीतर काटी सूजन तथा पीडा दोय उसको 
्याववर्त्म कहते दे यह वाताधिक चिदोषजन्य ई । > तीनां दोष कुपित दोकर नेत्रके 
कोथाको सनाय देष, तथा उनमं छिद्र हाजायः उन क्ोयामेंषे कमदटततुके समानं भीत 
रसे पानी स्र, इस योगक्रो विसवत्म कहते द । ३ नेवकी सफेद काद्टी सधिर्योमि तावि 
समान वडी फुन्सी उदे उसकौ अलजी कटते दँ । ९ जिखकर नेत्रकरे परक प्रथक्‌ प्रथक्छ 
हाय तथा जिसके परुक नीचे ओर खुटे नदीं पसे नेचके कोए मिटे नरी उसको उच्छिष्ट 
वतम कडते दे । इसके दी शालाक्यसिद्धांतवाल्ा वातह तवत्म कदता हे । 

५ जिततकौी सन्धिमं पित्तसे पीटा गरम जट वहे उसको जरस्नराव कहते टँ । ६ जिस 
मसे सफेद, गादटीं ओर चिकनी राध बहे उसको कफस्राव कते दै । ७ जिस विकारमसे 
विशेष गरम रुधिर बहे उसको रक्तस्नाव कहते ह । ८ नेत्रकी सफेद कारी सधियोमें तवि. 
के समान छोटी गोट जो फुन्सो होवे ओर वद फुन्सी दाद टौकर पके उसखक्रो पवणी 
कटते दै । ९ नेचरक्री सधिमे सूजन होकर पके तथा उसमे सध वहे, उसको पयस््राव कहते 
डं । यह रोग सनिपातात्मक दे । १० जिसके; नेचक्र शुक्छभागकी सधिभं ओर पव्यङ्गांकी 
सधिमें उत्पन्न हई अनेक प्रकारकी कमि खुनी ओर गांठ उत्पन्न करे ओर नेचकी पटक 
ओर सफेदी भागके सधिमे प्राप्त होकर ने्रके भीतरकरे भागक दूषित करे, भीतर फिरिः 
उसको कृमिग्र॑थी करते. । १९ नेजकी सधि वडी गांड टोवे, वह थोडी पके, उसमे 
खजरी वहत नदीं दो उसको उपनाह कहते ह । १२ नेचकी सफेद काली सधियोमं तिके 
समान वडी फुन्सी उठे उसको अलजी कते द । १२ ने्रकी सधिमें सूजन दोषे ओर 
पककर एूट जाय, उसमेसे दुधि आवे भौर राध बहे तथा तोद्‌ ( सुई छेदनेकीसी पीडा ) 
होय, उसको पृयाटसख कते दं । 


( १९० ) दाङधरसेश्टेता । [ प्रथमखण्डे 
नेखके सफेदववृखेकं रोम । 


तथा श्ञक्टगता रोगा बुधैः प्रोक्ताख्रयोदश । शिरोत्पातः 
शिराहपः शिराजालं च शक्तिकः ॥१५७॥ शुक्छा्मं चाधिः 
मासार्य प्रस्तार्य्म च पिष्टकः । शिराजपिरिक्ा चैव कफः 
ग्रन्थितकोऽक्चनः ॥ १५८ ॥ स्चायवर्म चाधिमांसः स्यादिति 
शुक्टगता गदाः । 


नेतके सफेद भागकरे ऊपर तेरह रोग होति रै, जैसे-१ िरोत्पात, २ शिरा- 
दष, ३ शिरानार, ८ गुक्तिकं < शुद्खम, & अधिमांस, ७ प्रस्तार्थम, ८ पिकः 
° हिराजपिटिका, २० कफयन्थितक, ११ अनेन, १२ स्वरम, १३ अधिमास, 
[> % 


सं प्रकार नेतके सपद भागे दोनेवाद् १३ रोग जानने ॥ १५७ ॥ १५८ ॥ 
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. १ जिसके नेच नस पीडासखदित अथवा पीडारदित तिके समान खाट रंगकं दो जाय 
अर वड वरावर अधिकाधिक ( जियाददसे जियादह ) खाट दोजायः इस रोगको शिसे- 
त्पात ( खवदवायु ) कदते ई । यद्‌ रोग सक्तजन्य हे । २ अज्ञान करके शिरोष्पात ( सबद्ट 
वायु ) सवकी उपेक्षा करनेखे शिरादर्षरोग होता दे अर्थात्‌ इराज न करनेसे रशिरादष 
रेग रोता ह, उसमे नेसे खाट स्वच्छ णेसे आंस गिरे ओर उस रागोको नेत्रसे इछ 
दिखद्छाईं न देवे । ३ नेत्रक्रे सफेद भागम शिरा (नस) का समूद जार्टीकर समान द्य भौर 
वह कटिन तथा रुधिरैः समान याट होवे, इको रिस्जार्‌ फटते दं । ८ नेचक्रं सफेद्‌ 
आगमे श्याम वणं मांसतस्य सोपीके समान जो विन्दु दाय उसको शुक्ितिक कदते द! 
५ नेवरकै शाक्क भागसं सफद मदु मांस वहुत दिनमें बट; उसको शुङ्कामं कहते हं । ६ नेतमं 
जो मांस विस्तीर्ण, स्थूल, कंटेजाकरे समान ( छ दाल कादा ) दीख उखक्रा अधमा 
खामं कटेते दे। ७नेत्रोकि सफेद भागम पतदाः विस्तीर्णं तथा खाटः; एेसा मांस वट, उसका 
धरस्तार्यमरोग कहते दँ! ८ कफ वायुके कोपं शुक्र भागमें पिष्ट (पिस) सो जां 
मांख बटे उसको पिष्टकः कदते ईं, वह मलत मिटे अर्श ( बवासोर ) के समान दोतादे। 
> नेतके दक्टभागमं शिरा ( नसो ) से व्याप्त सफेद फुन्सी दोय उसको शिराजपिटिका 
कृदते ई । वह कृष्णदुभागके समीप होती दे । १० नेत्रके सफद्‌ भागम कासेके समान 
करटिन अथवा पानीके विन्दुकः समान कछ ऊँची जो गांड होय उसको कफर््मथितक 
अथवा वलस कटते ह । ११ इुङ्कभागमं खरगोशके रुधिरके समान जो विन्दु ( बद्‌ ) नेमं 
उत्पन्न दोय उसको अजुन करते हं । १२ नेचमें जो किन तथा फेटनेवाखा श्ाच रदित 
मांस षटे उसक्रो सनायस्वमं कते ई । १२३ नेवकेः सफेद भागं खाट कमरुके सदश खार 
वर्णकां ओर मृदु एेखा मांस बढता दै उसको अधिमांस अथवा रक्तां कहते हे । 


मध्यायः ७. | भाषार्सकासमेता । ( ९५१ } 
नेत्रके काटे वतरूटेके रोग । 


तथा कृष्णसमुदभताः पञ रोगाः प्रकीतिताः ॥ १५९ ॥ 
गुद्धश्यकं शिरां क्षत तथाजकः । शिरासङ्श्च 


सवेऽपि प्रोक्ताः कृष्णगता गदाः ॥ १६० ॥ 
नतर काट भागम हानवार राग ~ ह । जस-९ चुद्टयुू, २ शरक, 
२ क्षतु, ८ अनक, ५ डारासंग । उस प्रकार पांच भद्‌ जानने ॥२९५९.।९९ ना - 


काचविदरोग्‌ | 


काचं तु षिध ज्ञेयं शतात्‌ पित्तात्‌ कफादपि ) 

मन्निपाताच रक्ता षष्ट संमगसम्भवम्‌ ॥ १६१ ॥ 

व॒ तादिदोष पित हो दष्क पटलपे प्राप्त हो काचरोगको कस्ते है, वर 
ट; प्रकारका ह, जंसे-१ वातज., २ पित्तज. ३ कफन.८ सन्निपातज,९ रक्तन,& 
ससगन, चसे मोतियाबिन्द छः प्रकारके १॥ 


५ नत्र काल भागम अस्निप्यन्दम सींग नमी पीडाषएुनकः शद, चष्ट; ऊुन्दधुप्प 
नक्रे समान सफेद, आक्राशक्रं ससान पतदा जा त्रणरह्धिच य॒क्र फदिय कच्छ दय उको 
उद्गक्र कते ह, यह मखसाध्य द ¦ > जिस शाक्के वीजशम मांस गिर जाय इसीसे 
अक्के स्थानम गदा हाजाय अथत्रा उसके विसेत पिशितात्रृत ( अर्थानि उसके चासौ 
अर मांस दोय ) चथ्वर किय पकः छिक्निन ग्ड, शिसथो कर्कैः ष्याप्त दो वारीकः 
टे गया दरो; टष्िका नाश करनेव्रादा दो, पट किये परद्र करै शीतर भया दो, चारे 
भरसे खर दो भौर बीचमें सफेद ओर वहत दिनका श ( ख ) दो इ्तको थिरा 
क्ते ई, यद अस्ताध्य टे । ३ नेतरकैः काटे नागमे यकर कटिये एूखासा होजाय भौर भीत- 
रसे गदासा दोय उसमे सरके दके समान च्िद्र पडा इञ टेखनेमें अवे, तथा नमसे 
अतिगरम ओर चहुतखा स्नाव दाच, इस रागक क्षतश्चुक कते टे । इसमें पीडा वहत 
टोती दे। ४ काटे भागम बकरी शुष्क विष्ठक्र समान, दृश्नेषाद्मा खार स्यो ओरं 
गाढटा; ङ कारेसं आंस वदे उखक्रो अनक क्त्र । “५ नेव कुष्ण भाग वातादि 
दरक योगस चाग ओर सपद सा ( रव्ा ) पतला जावे उसे सध्िपातजम्य प्रसंग 
अथवा अश्षिषाकाव्यय राग जानना । 
६ टष्टिकिः सवं पटक भीतर काटिकास्थिक्रे समीप पटर पडदरेमं तथा दृ श्तरे पडदेमे 
तथा वातादि दोष प्राप्त होकर मनुष्य नेतके आगे अनेकःपरक्मारकं स्वशू्प देखे उसको तिमिर 
दते द । फिर वहां तिमिर कुक दिनि रागद्शाक प्रात्र रोता हं उसक्रो ( मोतियाविन्दु ). 
दते ₹। इसके आड भकारं रक्षण दे. जसे-( १ ) वादीक्रे काच(मोतियाविद्‌) मं रोगीको 
मरटीन.कक खार तिरी ओर भ्रमतीप्सो वस्तु दीषे इसे वातजकाचविदु जानना; 
>.) जित मोतियाविन्दुसे रंगीक्ो सुर्यं खग्रोत ( पटबीजना ) , इन्द्रधलुषः, विजली ओर 
नाचनेवाटे मोर तथा सवं वस्तु नीटी दीखे, वह पित्तजकाचविन्दु कंदाता दं ।-~ 


( १५२) दाङ्गधरसदिता। | प्रथमखण्डे 
तिभिररोग । 
( न पि 9 
तिमिराणि पडेव स्युवातपित्तकफेखिधा । 
@ ऋ, न क 9 
संसगेण च रक्तेन षष्ठं स्यात्‌ सनिपाततः ॥ १६२॥ 
ने्रके पट { षड्दरे) वातादि दोष दुष्ट दो तिभिररोगकी प्रगट क्रते 
+, म क~ ई १, ॥ नके वि 
ह्‌ । इससे मनुष्य नानावणं ओर विपरीत स्वरूप देखता ह । उन दोषाक्षे लक्षण 
दके पदे परपर वातादि दोष जाननेसे । इस प्राणीको रूपवान्‌ पदाय शेर 
से दीखं तथा वातादि दोषोौके समान उन पदा्थक्रि वणं दीर्खे, अर्थात्‌ वादीमे 
कानके समान, पित्तरी नीट रगक्रेकफसे सफेद रगके ) रुधिरसे खारपगक्रे ओर 
सन्निपातसे अनेक वणके दीखते ई । एसे लक्षण सवे पटलामे जानने । दृरूर पडदूमे 
वातादि दोष जानेसे दष्ट बिह होती ह । अथात्‌ नेघके सामने मच्छर, मूली. 
वार; मंडल, जारी) पताका, किरण; कंडट, बादल ये सब यैधिरेके समह ओरं 
क~ शख ०.9 ९ _. ण €. ९ क, कन ५ क 
जारे दौखंत दद्रा पदाय समीप ओर स॒मौप्का पदाथ दूर हं पेसा माच हेवि, 
वटे यत्नसे भी सुह पिरानेमे न आवे इत्यादि । नेक तीसरे पडदैमें दौष पचेनेमे 
+ † च कपडेसे ४९ 6, भेन9 क (~ अ. क = (9 क ऋ 
उपरे पदाय कपडेसेः टे इुणसे दीखं आर नीचैकर बिलकुख नंहीं दीस । नाक 
ओर कानके विना युख दीखं इत्यादि । बह तिपिर बात, पित्तं, कफ, सं सम॑, रक्त 
ओर सन्निपात इनसे भग्‌ छःपकारका दै।इनके रक्षण मोतियाविंदु जो छःभकारके 
भ्रथम रिख आये ह उन्हीके समान जानना ॥ १६२ ॥ 
टिगनाशरोग । 
कय 
लिड्नाशः सप्तधा स्याद्‌ वातात्‌ पित्तात्‌ कफेन च । 
भिदो कतो द भ @ क स॒ ९ 
पैरुपसगेण संसगेणाप्रजा तथा ॥ १६३ ॥ 
क ® २ £ =© ५ अ ९९ = = भे [क 
तिमिररोग नेक चलृथ पटल ( पदँ ) भं पर्टुचनेसे सेप्णं टृष्ठिको व्याप्त कर 
न ईखने समान करता हई उसको चिगनादा क्रदतं ह । वह सिंगनादा-वातजन्ये 
-( ३ ) चिकनी भौर सफेद तथा पानीमे कर निकाटनेके समान ओर भारी ठेमा शूप 
कफ़न काचरोगसे दीखे । ( ४)अनेक मकारे विपरीत ( अर्थात्‌ कके अनेक दौ अथा 
अनेक प्रकारके रूप भीख । हीन अङ्के अथवा अधिक अडके रूप दीस ओौर ज्योतिःम्व- 
रूपसे सब पदाथ दीख, इस काचविदुको सनिपातज जानना। ( ५) रक्तज काचविदुरो- 
गमं खाल ओर अनेकः भकारका 1 व किचित्‌ सफेद कालीं ओर पीटी पसा 
वस्त॒ दीख 1 ( £ ) रक्तक तेजसे भिश्चित इए पिन्से ससर्गज काचविदु दोता दे । इसके 
योगसे रोगीको दिशा आकाश ओर सूयय पीले दीखे सर्वत्र सूर्यं उगेसे दीखे तथा 
वृक्ष भी तंज.वरूपसे दीखः, इसको परिम्टायी रोग भी.कदते है । परिम्ायी पित्तक्रो 
नीर कर्ते हं, इस रोगको कोई आचाय र्तपित्तसे होता है ठेसा कहते र । 


१ वातके छि द्नाशमें दष्टिके ऊपर मोठा काचक समान रा मण्डल होता है, वद 
भट ओर खरदर होता दै । 


८ 


९११ 


भव्यायः ७. ] भाषाटीकासमेता। ( १९३ )} 


२ पित्तजन्य ) ३ कफनन्य, ८ जिदोषजन्य, ५ उपसर्गजर्न्य,£ ससगंज ओर्‌ ५ 
रक्तनं इन सात कारणासे सात प्रकारका ह ॥ १६३ ॥ 


टरषिरोग्‌ । 


अष्धा टृष्िरोगाः स्युस्तेषु पित्तविदग्धकम्‌ ! अम्टपित्त- 
विदग्धं च तथेवोष्णविद्ग्धकम्‌ ॥ १६४॥ नकुटान्ध्यं धूस- 
रान्ध्यं रान्यान्ध्यं हम्बहणटिकः । गम्भीरद्िग्न्यिते रोगा 
द्िगताः स्मृताः ॥ १६५ ॥ 


दृष्टिमण्डल जो रोग होति ह उनको दृष्िरोग कदत हं । वे-? पिन्तत्रिदग्ध- 
२ अम्छपित्तविदग्ध,३ उप्णविद्ग्ध, ८ नकुटान्ध्य, ९ श्रूसरान्ध्य, ‰& राञ्यांध्य- 
हस्वदण्ि ओर ८ गम्भीरटष्टि पमे आद प्रकारके हं ॥ ५६८ ॥ १६५ ॥ 


[1 क श 


१ पित्ततत दष्िमण्डटट किञ्चित्‌ नदा तथा कांचक्रे समान पीव्टा टौवे। २ कफम भार; 
चिकना, कन्दष््खके समान ओर चन्द्रजाके समान सफेद होय, उसके नेचमे ददटनेवाटेः 
कमलपत्रके ऊपर पानीके व्र॑दकिः समान टेदी तिरछी सफ बद फटीसी दिखाई दे ! 
३ चिदोषजन्य लिद्धनाशमे तेर तरटके मडल होय तथा सवे दोषके लक्षण न्यारे > 
दीस । 8 उपसर्गजन्य अर्थात्‌ अभिघातज छिद्नाश दो प्रकारका ई, एक निमित्तजन्य 
ओर दूरा अनिमित्त चन्य । तिनमं शिरोऽभिताप करके ( विषचरुक्षके एरकः मिटे पवनक्रा 
मस्तकमें स्पर्श नेसे ) दोय उसको निमित्तजन्य ऋते ई, इसमे रक्ताभिष्यन्दकरे ठक्षण 
होते द । देव, ऋषि, गन्धव, महासप ओर सय इनके सम्मुख दृषिको दगाकर ( टक- 
टकी लगाकर ) देखनेखे जिख मवुष्यकी दष न्ट दोय उसको अनिमित्नज रिद्नाभ 
कहते दे । इख रोगमे नेत्र म्वच्छ दीखते द ओर दष्ट वङ्यैमणिके समान स्वच्छ करिये 
श्थामवण रोय । ५ ससगज लिडनाशमं पित्त दुष्ट हुए रुधिरे दूषित टोन॑से दष्टिका 
मण्डल खा ओौर पीला रो जातादे। ६ स्थिरके टष्िमण्डद मृगाके समान अयवा 
खाट कमद्छके समान खाट होवे । 

७ दृष्ि-कोण रोगकर आट प्रकारै रक्षण ह जंसे-( १) पित्त दुष होकर वटनसे 
जिम मञणष्यकी चषि पीठी रोय तथा उसके योगसे उस मदचष्यको सव पदाथ 
पीटे रगकेः दीख., उस दृषिको पितन्तविदग्ध कहत टे । (२) अम्टपित्त करके मनुष्यक) 
रद्‌ करनेक्रे समय टष्टिके अभिघात होनेसे स्वं पदार्थं सफेद्‌ रगके दीखने खग जाते 
डं उस दृष्टिरोगको अम्लपित्तविदग्ध कहते ह । ( ३ ) तीसरे परख्मं दोष ८ पित्त ) 
जानेसे दिनम रोगीको नीं दीखे, रा्चिमे शीतटताकरे कारण पित्त कम दोन॑से दीखे 
उसको उष्णविद्ग्ध अथवा दिवांध रोग कहते ह । (४) जिस पुर्षकी दष्ट दोषोंसे व्याप्त 
होकर नोटेकी दृष्िकि समान चमके वद पुरूष दिनम अनेक प्रक्रारके रूप देखे, इस विका. 
रको नङा्य कते ई । ( «५ ) शोर, ज्वर, परिश्रम ओर मस्तकताप इन कारणस पित्त 
ऊुपित होकर जिसकी दष्टिभें विकार दोय, उससे उश्च मलुष्यको खर्वं पदाथ धूभंकिः 
रगसे दीख । इस रोगको धूसरध्यः घृमदश अथवा शोकविदग्ध-दृष्टि कटते ह ।- 


( १५.८४ ) राङ्गधरसंहिता ! [ प्रथमखण्डे- 
अभिष्यन्द्रोग । 
अभिष्यन्द चत्वारो रक्ताद्‌ दोषेशिमिस्तथा ॥ 
पूणं नेत्ररोगे कारणीभूत रेसे अभिष्यन्द्‌ राग चार ह-१ रक्तामिष्यैद 
२ बराताभिष्यद) ३ फ्विंभिष्यद ओर ८ कफांभिष्यंद । 
अधिमन्थरौग । 


चत्वारथाधिमन्थाः स्युवातपित्फासतः ॥ १६६ ॥ 


उस अभिर्प्यद्‌ रोगकी उपेक्षा करनेसे उससे वात, पित्त कफः ओर रक्तः 
इन्‌ चार कारणस चार प्रकारके अधिमन्थ रोग उस्पच्च टां.उनके निस्तोद(चपका) 
स्तम इत्यादि पर्वोक्तं अभिप्यदाकं लक्षण होते ह, व कलम गिरे हष प्रतीत रो, 
नतरोमि कों घस गया रेसा मादरम हो, आधा भस्तक वहत दसे ये इसके विशेष 
क्षण हं । जधिमन्य वातज होनेसे वातके क्षण युल्मदिक.पितिज हानेमे पित्ते 
शृक्षण दाहादिक ओर कफन होनेसे क्के क्षणः खनी आदि हाते ई । इस 
अधिमन्थप्र अजनादिक मिथ्या उपचार करनेसे ष्टि नष्ट होती ह । वह इस प्रकार 
दे जैमे कफाधिपन्य भिथ्योपचारसे कुपित होनेसे सात दिन, रक्ताधिमन्थ पांच 
दिनमेःवाताधि्मय छःदिनमें ओर पित्ताधिभेथ तत्कार टष्िनारा करता ह ॥१६६॥ 


-{ 5) जोदोष( क्फ ) तीनों पण्ट्टामिं रह न्ध्य ( रतौधी ) को उन्पद्य क्रे वद्‌ 
पुर्ष दिनम सूर्यकः तेजस कफ कन दोनेमे देख. राधिका नदीं चख, उसको सन्पाध्य वा 
नक्ताध्य कटतें ह 1 ( ७) दष्टकं मध्यगत पित्त दुष्ट दानसे मदष्यको दिनम बड पदा 
काटे दीख जीर रातरिमें अन्करे दीखं उखकः। हृस्वटष्टि कहते हँ । (८) नो दष्ट वायुस 
विकरुत होकर भीत्ररसे संकुचित दोषे तथा उसमें पीडा होवे उसको गभीर्दरष्टि कटते द 

१ रक्ताभिष्यदमं नसि लाट पानी गिरे, नेत्र टार हय ओर नेचाक्रे जार पास 
रखासो खाट दीख ओर जनो पित्ताभिष्यन्दके लक्षण कटे दैवे सव त्यक्षण इसमं हाय ।२ 
चादीस नेत्र दृरवने आये दां उनमें सुई चुभनेकीसी पीडा दोय. नेतरा्ा स्तम्भन ( उदर 
जाना ) रोमांच, नेमिं रेत गिरने समान खटकर तथा रूक्ष दोय, मस्तके पीडा रो 
नत्रोसे पानी गिरे परन्तु नेत्र सुखेसे रहं ओर नेसे जो पानी गिरे वह शीतल दोय । ३ 
पित्तसे नेत्र दूखने आनेसे उनमें बहुत दाह हो, नेच पक जाथ उनमें शोतरु पदार्थं रगा- 
नेकी इच्छा होः नेतरोसि धुआं निकरे अथवा नेर्बोमिं धुआं जानेकीसी पीडा दोय तथा 
नेतरेसि अश्रु ( ओस्‌ ) बहुत पड ओर गरम पानी निकले, आंख पीटीसी मादरम पडे। 
कफल नेत्र दूखने अये दों उसको गरम वस्तु नेत्रम कगनेक्ते आराम माद्धूम ( अर्थाच 
नेरोमें सेक अच्छा मालूम ) दो तथा नेत्र भारी दोय, सुजन दोय, खजरी चशे 1 कीच- 
इसे नेत्र दूषित हो ओर शीतल द, उनमेसे ख्राव दोय सो गादा ओर बहुत दोय । 


भन्यायः७. } भाषारटाकासमेता । ( १५५ ) 
सवाक्षिरीगः ) 
सवाक्षिरोगाश्या्टा स्युस्तेष॒वातविपययः । अलशोथो- 
ऽन्यतोवातस्तथा पाकात्ययः स्मरतः ॥ १९६७ ॥ शष्काक्षि- 
पाक्य तथा शोफोऽध्युपित एव च । इतापिमंथ इत्येते 
रोगाः सवाकषिसंभवाः ॥ १६८ ॥ 


भंप्णं नेत्रम, व्याप्त जा ग होति हं उनका स्वाक्षिरोग कहते दं । वे आद 
प्रकारके ह, जसे-श्वाताप्पियंय, २ अल्पशेध, २ अन्यतोत्रात, ८ पार्कोत्ययः 
गुप्काक्षिपाकं, & शोक, अध्युषितं जर ८ हताप्रितथ । उस प्रकार सवीक्षरोग 
(द्‌ । यं स नचरगग पिटानस «४ दातं ट्‌ १६७ ॥ ५६८ ५ 


षटराग । 


पुस्त्वदोपाश्च पञैव ्रोक्तास्ततेष्यंकः स्मृतः । 
आसेक्यञ्चव कुम्भीकः सगन्िः पण्ड सन्नकः ॥ १६९ ॥ 


[करि 
वन = 


¦! चायु कमसे कभी श्रकुटीम प्रादा ओर कमी क्वा ननाम श्यत होकर अनेकः य्का- 
रका तीव्र पीडा करे उस वातचिपयय कटते इं 1 २ नेचामि सूजन आक्धर पकः जाय 
उनम जस्‌ वहं ओर पके गृटग्के समान दाल होय; य अल्पशाथकरे टश्चषण ह 1 यद्‌ अल्प- 
शश्र ईच्दाषजदहे। ३ घाटी ( घार ), कान, मम्तकः गोटी) मन्यानाडी इनम अथव इतर 
उक्तानि स्थित जो वायु श्चङुटी (भेह) वा नेत्रोमि तोद भदादि पीडा ररे, इस रागक 
अन्यतोवातं कते र; अर्थात्‌ अन्य स्थानोमं स्थित दाकर अन्य स्थानम पीडा करे 
इसासे इसको अन्यतोवात कडते दै । ४ वातादि दोर्षोकरकरं नेत्रके काटे भागपर छर 
रकि सव नेच सद दौ जाव ओर तीव्र वदना दोय उसका पाक्ात्यय कटते दु । "^ नेत्र 
सवृ नदीं अर्थात्‌ संङ्गचित हाजार्थ, जिनकी वापफणी किन ओर रूक्ष दोयः. जिसके 
न्वोम दाह विरोष दायः, यथाथ दीख नरी, ्बोदधनेमं वहत दुःख दोय उसको शाष्काक्ष- 
पाकगग ऋते ह्‌ । यद राग रक्तसटित कदी दोता द । ६ नेत्रम सूजन आक्र पक 
जार्प, उनमें ओस्‌ वहं ओर पके गृरके समान दाद होय, ये क्षण शोथसहित्‌ नेत्ररोगः 
ट; यह्‌ व्या बिदोषजन्य ह । ७ मध्यमं कद नीद्टवण ओर आसपास खद यरा दो पसे 
सवनेत्र पक्र जार्यै ओर उनमें पीले रटकी फुन्सो होय, उनमं दाह दोकर सूजन दोय तथा 
नेतासि पानी इरे । यह अम्ट ( खटाई ) के खानेसे दोता दे । इसको आध्युषित कते इं 
८ वातज अधिमन्थकी उपेक्ा करनेस वह ने्रोंको सुखाय देवे, उस मलभ्यके नेर्नोमि तोप 
( सई चभानेकीसी पीडा ) दाहादि भारी पीडा दोय, यर इताधिमन्थनामक नेचरौग 
असाध्य हे । इसको टदश्यत्क्षेपण; दृष्टिनिगम तथा सकलाक्षिशोष एेसे कहते द इमं 
रोगसे नेत सूखे कमखसे दाजाते रं । 


( १५६ ) शाङ्गधरभहिता । [ प्रमखण्ड- 


पुस्त्वदोष कलिय वीर्क्षीणताके कारण मनुष्यको नयुंघकत्व प्राप्त होता हे, 
उसे-श्मक, २ आसेकध,२ कुभिक) ८ संगधि ओर ९ षटं एसे पांच प्रकारका 
जानना ॥ ६९ ॥ 
शुक्ररोग । 


शुक्रदोषास्तथाऽ्ौ स्युवातात्‌ पित्तात्‌ कफेन च । 
कुणपं चासपित्ताभ्यां प्रयाम देष्मपित्ततः ॥ ३७० ॥ 
क्षीण च वातपित्ताभ्यां म्रन्थिटं छष्मवाततः । 
मलाभ संनिपात शुक्रदोपा इतीरिताः ॥ १७१॥ 

१ वातजन्य, रपित्तजन्य ३करफजन्य,८ रक्तपित्तजन्यङ्कणपसज्नक,५ कफपित्त- 
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१ जो मनुष्य दूसरेका मयुन करग्ते दख आप मथुन कर उसको ईप्यक नपुंसकः कटते 
ई, इसका दूसरा पर्यायवाचक नाम दृग्योनि द । > मातापिताकर अति अल्परजवीर्यब्े जा 
गर्भं रदे वद्‌ आपेक्यनामक नपुसक होता दे । वद अन्य पुरुषसे अपने सुखमे मेथुन करा- 
कर उसके वीयको खा जाय; तव उसको चतन्यत। ( अर्थात्‌ छिद सतर ) रोवे तव चचीस 
मेथुन करे, इसका दूखरा नाम सुखयोनि दं । २ जो पुरूष पटे अपनी शद्रा अजन कराव 
ऊब उसको चतन्यता माप्त दो तव चके विव पुरुषके समान भवृत्त दोय उक्तको कुम्भकः 
नपुंसक कडते र, इसका गदायोनि यह पर्याय शब्द द । इस ङम्भिके नपुखक की उत्पत्ति 
पेसे रोती दे कि तुकारम अखपरजस्क खीसे छष्मरतवारे पुरुषके सभोग करनेसे 
उस स्वीका कामदेव शांत नदो इत्र कारण उस्र स्ीका मन अन्य युरुषसे सम्भोग कर- 
नकी इच्छा करे तव उसकं ऊम्मिकनामक्र नपुसकः दोता हे । कोई आचाय 
ऊम्भिक नधुसकका खक्षण देखा कंते ह कि जो पुरुष ्योँडेवाजी करते ई, 
चे पहले स्वीक पीके वटर पदयुके समन शिथि सिङ्ते दी उसकी गदा 
भन कर । इस श्कार करनेसे जव चतन्यता प्राप्त हो तव मधुन कर । उको भिकः 
५ नपुंसक कदते है । ४ जो पुरूष दुष्ट योनिम उत्पन्न दौय उसको योनि तथा 
दखटगके सुघनेसे चतन्यता भराप्त होय उसको सग्धि वा सौगेधिक्र तथा नासा- 
योनि कहते ह ।५जो पुरुष तुकाटमे मोदसे सखीके सरश भवृत्त दोव अर्थात 
आष नीचेसे सोधा टदोकर उपर स्ीको चटायक्ररभेथुन करे उससे जो गम रहे वद 
पुरुष श्रीकीसो चेष्टा करे ओर श्वीके आकार होय घछवीकी चेष्टा करै । अर्थात्‌ ( खीरे 
समान नीचे सोकर अन्य पुरुषसे अपने छिड्के ऊपर बीयं पतन कराये ) । 

8 वादीसे शकर श्लागवारा, सूखा, कुछ गाढा ओर थोडा तथा क्षीण दो यद गभके 
अथका नदीं दे । ७ पित्तसे दूषित छक नीला पीला अत्यन्त गरम होता ई, उससे बय 
वाख आवे ओर जव निकरे तव शिद्में दा होय। ८ कफते शक्र ( वीये ) शकवदा 
नादियोकि मागं रुकनेसे अत्यन्त गाढा दो जाता है। ९ कुणप शक्र दोषे श॒ककी गन्ध 
भदकि सदश आवे । 


भव्यायः ७. ] भाषटकरासंमता । ( १५७ ) 
जन्य प्रयाभ,2 वातापित्तजन्यं क्षीण, कष्वातनन्यप्रन्थिट, संनिपातजन्य॑मटाभ 
ण पुरुषाकं आट गुक्धातुके दोष ह ॥ ४.5 ॥ ५७१ ॥ 


च्ियोकेे आतेव्दोष । 


अथ स्ीरोगनामानि प्रोच्यन्ते पू्ंशाघ्चतः । 
अष्टावातवदोपाः स्युवातपित्तकफेशिषा ॥ १७२ ॥ 
पूयामं कुणपे अन्थिः क्षीणं मलममं तथा ¦ 

ग्ियाका आतव कहि ऋनुसपरयका जो रुधिर्‌ वहना है उसो रज 


कहते ट्‌ । उसके दोष आ? प्रकारक दः जसे-? वातजः, २ कितिन, ३ कफन, 


पमान; ~+ ङण, ९ व्राधः; ७ क्षाण अर < गहसम । इस त्रक्र आतवदाष आर 
प्रकारक ट्‌ ॥ ९.७२ ॥ 


प्रदररोग । 


तथा च रक्तप्रद्रं चतुविधपुदाद्तप्र्‌ ॥ १७३ ॥ 
वतपित्तकफष्चेषा चतुथं सनिपाततः । 


रक्तव्रदरफे-१ बातजन्य) २ पित्तजन्यं ३ कङ़नन्प आर ४ संनिपातनन्प 
इम प्रक्रार चारयेद्‌ र॑ ॥ १७३ ॥ 

५ पिन कफषे दूषित शुक्रम रध्रक्रीसो वासर अवि 1२ पत्तवादीसे चक क्षोग टोजाता 

। ३ कष्वादीसे शाक गाठद्ास् रोता रं। ९ षनंपातसद्रूषेत हष शुकम सव दाषाके 
छश्चण दोते ई ओर पीडा दोय तथ। उसमं मूत्र ओर विष्ठाकीसो वासर अवे । 

५ आर्तव अर्थात्‌ च्ियकि यौवन) मर्दनेक्रे मरीने जो योनिके द्वारा रज निकटताडे 
मो आट भ्रकारफे दोष वात, पित्त, ककः रक्त द्र ओर सचिषात इन करके दुष्ट दोनेसे 
गभधधवारणक्रे अयोग्य दाता र्‌ । उन उन दाषाके अतुतार युक दाषांके टश्षग जान टना | 

६ विरुद्ध मद्यतेवन, जजी्, गभपात;) अतितरयुन, अच्यन्त भोजन, अच्यन्त वोञ्चिकः 
उञाना तथा दिनम सोना इत्यादिक सर्वं कारणों करके सखि्पोकार्नदुष्टटोकरस्जो प्रवाद 
वह्‌ उसको पदर कहते है । उसके पूर्य ये रह-अगाका टूटना) पीड; दुत्रखता शनि 
मूर्छा, प्या, दाह, प्राप, देदमें पिदटास, नेमि तन्द्रा ओर वातजन्य राग इत्यादि उष- 
दव रोते टं । ७ बातसे मद्र रूक्ष, खार, अगवंवुङ्न मांस ओर खङद्‌ पानीके स्मान 
श्रोडा वहे, उसमें बादीकी आक्षेपकादि पीड। होती दे 1 ८ पित्तसत किचित्‌ पीडा; नीला, 
काटा,डल, गरम, रेखा प्रदर वह उसम दाइ चिमचिमादि पीटा होपतथा उसका वेग 
अत्यन्त दोय । ९ कफते अमर्स ( कच्चा रस ) सक्त, चिक्रना, सिचित्‌ पीटा, मांसके 
टे जख्के घमान सराव दोय, इको -तप्रद्‌र अथवा सोमराग कहते दं । १० जो प्रद्र 

टद, घृत, दरितारू ओर मजा इनके रेगके समान तथा सदाकीसी दुगन्धिगुक्त दोयः 
हसक्रो च्रिदोषज प्रदर जानना; यह असाध्य दे अर्थात इसकी वद्य चिकित्ला न कर। 


( १५८ ) दा षर सादिता । [ प्रथमसण्ड- 
योनिरोग । 

तशतियोनियेगाः स्युवां तात्‌ पित्तात्‌ कृफारपि ॥ १७४ ॥ 

मंनिपाताच र्ता छोटितक्षयतस्तथा । 

शष्का च वामिनी चेव पण्टी चान्त्मुखीं तथा ॥ १७५ ॥ 

सूचीयली विष्डुता च जातघ्नी च परिष्डुती । 

उपप्टता प्राक्चरणा महायोनिश्च कृणिका ॥ १७६ ॥ 

स्या्रन्दा चातिचरणा योनिरोगा इती रताः । 

१ वातला, २ पित्ता, ३ शम्पा) ४ मनिपातजा, < स्ना, £ कहिन 
त्रया, ७ शप्का) ८ वामिनी, ९ प्ट १० अतश ८“ सृनीपखी) १२ विष्ठता; 
०३ पुत्रघ्नी, १ष्परिष्टना) १९-उपप्ठता१ दरक्कचसनाः ७पदायोनि, १८ कर्णिका. 
१९. नन्द्रा ॐोर २० अतिचरणा । पसे वीस प्रकाम योनिरोग ह ॥ ५ ०८-7७६ ॥ 





[9 गरी पिकं 
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१ योिसोमंके छक्षण जखे- (१) जो योनि कटोर स्तञ्ध टदोकर याखतोद्‌ युक्त टाव 
उसको वाता कहते दै । (२) जो योनि दाह) पाक्रः, ज्वरः आदि पिनके लक्षणम 
मुक्त दोय ओर उसमते नीचा, पीटा) छारा आतव ( रज ) निकटे उसो पित्तन्टा 
कदत ३।८३) जौ योनि वहत शीतछ ओर सेमर्के गोदके समान चिकनी दोय तथः 
उखम खुजली चटे उसको ष्मा कहते ह । (४) निक्ष योनिम वात, पित्त) कः 
इन तीनेकिः लक्षण भिद उसको सन्निपातजा कदते ई । (५ ) जा योनि स्थानश्च 

होय, वद वडे कटसे वालकृको भसत करे उखको रक्तजा वा भ्रश्रसिनी कतर ¦ 
नित योनिका अंग चाहर निकल्ट आवे ओर इसे विमर्दित करनेते असव योग॒ नरां 
लाता ह 1 (६) जिल यो"नसे दादृरुक्वं रुधिर वे उसको रिता कटते दरं । 
(७) जिख योनिका आवनष्टद्ु उसका डष्छा अथवा वंध्या कते ड । (८ ) {जस- 
मतत रनोधुकत छ्रवायु ववर वदे उसक्रो वामिनी कते दद ¡(९ ) जो योनि 
आक्वसे रहित होती दै उख ष्कः स्त नदीं होते 1 ओर मेथुनकै समय. जि 
योनिक्रा खरदस स्पश मालूम होय उखका षण्ठी कदते द । ( १० ) वद्धे ्टिगनादे 
युरूषक्रो तरण सीकर साध मेथुन कर्नेसे उस स्त्रीक यामिक चादर दोनां तरफः अण्डका- 
शक्र समान मांससी दो णद उत्पन्न होउस योनिको अन्तसुखी कहते ठ । ( ११) जिम 
यौनिका किद स्वै अग्रभागके समान सुम होता दं सको सुचीखली कहते द (१२ ) 
त्त योनि निर्वर पीडा हो उसको विष्ठुता कते ह । ( १२) जिस यानिम र्थिर- 
कषय हनेसे गभ्र न रदे उसको जातघ्नी वा पुतरध्नी कहते हं ( ४) जिसके भेथन कऋरनेमे 
अत्यन्त पीडा होय उको परिप्टता दते दं । ( ५ ) जिस योनिसे ज्ञागसे मिटा आसव 
( रज ) उपक्र भागम वडे कष्टे उक्र उसका उपष्टुत करते ह । (१६) जौ 
योनि थोडे मैथनसे दिद्गरे पदे स्वे उघतको आक्चरणा कडते द । उसमे गप्र 
धारण नकं हाता हे । ( ५५) जिल योनिका सुख निरल्तर फडा र्दे उसके, मदायोनि- 


सन्सायः ७. | मागरीकासमेता । ( १५९. ) 


चतुविधं योनिकन्दं बातपित्तकफेन्निधा ॥ ३७७॥ 
चतुथं सनिपातेन- 
योनिकन्दरोम । 


योनिकन्दं सोग-एवातजं, २ पित्तज. ३ कृपन ओर ८ सनिपातनं प्म 
साोनिक्न्दरोग्‌ चार प्रक्र ई ॥ ५४७ ॥ 


गमक राम्‌ । 


-तथाऽएट गभजा गदाः) उपविषएकगमेः स्यात तथा नागोद्ग 
स्थतः ।॥ १७८ ॥ सद्दो सृटगम्‌च्च विषएस्भा मृहगसकः 
जरश्रुटपा गसस्य्‌ पात्चाए्मफः स्मृतः ॥ ३१७९ ॥ 
ममैमंवन्धी रोग आठ प्रकारके इ) जसे-शटपविष्टकगरभ, २ नामोदग. 
३ मक्कष्ट, ८ मृटगभ, ५ विष्ठम्भ, £ गृढगभ,ऽनरायुदोष ओर ८ गर्भपात । पस 
आट प्रकारके गर्भात्‌ रग ह ॥ ९७८ ॥ १५७९. ॥ 


[ + मणिरिति मी मै 


~ = 


-वा विन्ता कहते ₹ । ( १८ ) जितम कफ रधर करके कणिका ( कमटङ़े मातसर् =) 
होताहे प्सा माकन्द ) दौ उसको काणक्रा कटते द ¦ (१५. जो योनि अतिमगुनसम 
सन्तोषकर प्राप्न नहा दावे उस्म नन्दा करते हट) (२० ) जायोन दहुवार सथुन करन 
प्ररषक्ः पीके दव ( दु ) उसको अतिचरणां योनि कहते द । यह्‌ ऋषननित रागद्' 


४ 
। 


दिनभर खोनेखे- अतिकोध, अतिशयपगिश्रम,अत्यन्त मेथुन करनेस ओर योनिम नण- 
आद श्न षडन॑से, वातादिकः दोष कुपित होनेसे योनिम सतक आक्रारका यधस 
मिला णखा मांखक्रा गोला होता दै उसक्रो योनिकरन्द्‌ कहते दे । > व दीस योनिकन्द कक्षः 
चिव ओर तना इभा णेला होता है । ३ पित्ते योनिकन्टं टाः दाद ओर ज्वर इन करकः 
शुक्त दोना हं ४ कफसे यानिकन्द नीद ओर कण्ड्युक्त दोता दे । ५ सनिपातज योनि- 
कन्द वात, पित्त; कफ इनके टक्षणोसे युक्त दोता इं । 
६ गभरागम आट प्रकारके दश्च; जेत -( १ ) रञीका गन रटनेमे पश्चात्‌ विद्धाही अर 
ताण पद्राथं खानसे दरम गर्मी वदती ह) उसे योनिके द्भारा रक्तस्राव हाता 
र्तस््रात्र दोनेसे गभ बटता नहीं ओर पेम किथत दद्ध उसको उपयिष्टकगम। 
कऋदते द। (२) शकः धातु ओर आतव इनका संयोग होते समथ चायु उम्र गभका 
आकार सपक सहश करे उखको मनागोदर कऋटतेदे। यह गभ सव्र हकर पडता 
ह अथवा परटमं दी नष होजातादह्‌ (३) माताके मानमिक तथा अगन्तुं दुःखः 
्रसृत दानक प्रथम वायु कुपित होकर खमे शुक उत्पन्न करके गभक्ो मार दु इसव्‌.। 
गभमक्रद्टं कदते ह । ओर सूतिक अनन्तर वायु कुपित होकर योनिसे धिर जाद 
आदि जो गिस्ते दं उनको रोककर उपर जाक्रे हदय, वम्ति; मस्तक ओर कृखम शटट 
उत्पन्न कर ठसक) प्रस्‌तिमच्छ्ट कते दे । यह योगिके खंकोच-मौर घोर रध्वे श्व!सकः- 


० ) दा ङ्कधरर्सहिता । [ प्रथमखण्डे 
स्तनरांग । 


१ मके 
~ 
1१।। 


पञैव स्तनगेगाः स्युवातात्‌ पित्तात्‌ कफादपि । सनि- 
तात्‌ क्षतात्‌ चेव तथा स्तन्योद्धवा गदाः॥ १८० ॥ 
बाटरोगेषु गदिता- 


म्तंनरोग-१वातजन्यं, २ पित्तनन्य, ३ कफनन्य, ८ सनिपातजंन्य ओर ९ 
तजन्यं । पसे पाच खियोके दृधसं्वधी रोग वाटसोगप्रकरणमें कटे हं ॥ १८० ॥ 
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उत्पन्न करकः प्रसूत इः श्वीक्ो मार दता द्‌ । (४) मृट( कुटित गति) चाधु गभङो मृद 
टृटा ) कर देता इ ओर योनि तथा पेटमे श्च उत्पन्न करे, मृत्राल्रण ( धीरे वीरे पीटाक्ल- 
दित मृत निका ) करे । इसरा मृटगभ क्रते दं । शसं मृटगभफो आठ पकरशी गति 
दती दं। विगुण वायसे गभं विपरीत (टा) दोक्रर अनेक प्रकार करके योनिकर 
द्रास्में आपकर अड जाता दै जेत-कोई गम मस्तके योनिके दारस्को बन्द कर देता 
टै, कोई पेरसे योनिके मार्मश्नो रोक्र देय; कोई शयीरक्रै विपसीतपनसे योनिके मागो 
राक देय, कोः एक्‌ दाथक्ते योनिकं मागगक्रो रोक दे, कोः दोनों हार्थोो बादर निकार्कप् 
योनिके द्वार छे रोक्रदे; काई गभ तिरा दोकर योनिकै मागको रोक दे) कोड्‌ मभ मन्या- 
नाडीके सुडनेसे नीचेक। सख दोय वह योनिके द्वास्को रोक दे ओर कोड गभ पाश्वभेग 
( पखवाडे भग ) रोनेसे योनिकरै द्वारको रोक देय ईस भ्रक्रारसे मूटगभको आद गति 
जाननी । (५) जो सखौ गर्भणी दोनेसे पश्चात्‌ अकामं भोजन करे भौर रूक्षादि पदार्थं 
प्वावे उष्ठकै गभकरो वाषु कुपित होकर सुखाय देयं हे, उक्त कण्के उख सघ्रीकी कख 
बडी नदी दौखती, वह वागुत पीत दाक्रर उतमेकाउतनादी स्ह बटे नदी इसका 
विश्रभगभ कटते हे । (६) ग्म रहर वदे नदीं ओर कुछ काटसे पेयम दी जीण शोजाय 
उषछकरो गूटगम कदत द । (७) गभशय्यापें गकर वेष्टनक्रे अथं जरायु ( निस्टी ) रहती 
हे, उसके दाप गमक्रा विक्रार दोता दे उसका जराप्द्रोष कदत दें । (८) अभिघात 
( चोट ) विषमाशन ( विषमभोजन) पीडनादिक इन कार्णोसत जे पका हुआ फट 
वृक्षक्त चाट छगनेसे क्षणभस्मं गिर जनाह्‌, उसी प्रकार गभ अभिवातादि कागणंसि 
गिरता है, चौथे माहपयत गभ पतद्टी अवस्यामं दोनेसे जो स्रावे उस सरव कदतें द ओर 
पांचवे छठे महीने पचत शरीर बननं ऊपर जो गभ निकटे उत्ते गभपात कदवे दे । 


£ चातादं दोष गणी अथवा प्रसूता स्के सदुग्ध अथवा अदुग्ध स्तननं प्राप्तो 
मकिरक्तका दुष्ट करके सतनयेग उत्पन्न करे। २ वादीञदोनेव्रष्ि स्तनरोगमं शः तोद 
आदं पाडा दातीं दे । २ पित्ते ज्वर दाह आदिक होति दै। £ कफ यथोडीपीडा ओर 
खना दाता इ! ५ संनिपात स्तनरोगमं तीनां दोषरक्रेि छक्षण रोतेदं। ६ अभमेवातं 
( चोट ) अ .दिक्रं खगनेसे स्तनमं सूजन उत्पन्न होती 2 । उसमे बण पड जाये संव ब.ता- 
दकाकृ छक्षण होते है, उसको क्षतज स्तनरोग कहते है । 


अव्ययः ७. ] भापारीकासमेता । (१६९१) 
खीरोष। 
-खीदोषाश्च अयः स्मृताः । अदक्षुपुरुषोत्पत्रः सपत्नी 
विहितस्तथा ॥ १८१ ॥ देवाजातस्ततीयस्तु- 
सि्योँको दुःख उत्पन्न करेवा तीन दोष है, जैसे-? अदक्षपुरुषोत््न; 
२ सपत्नीविहित, ३ देषिकिं इस प्रकार स्ियोमिं तीन दोष है ॥ १८२ ॥ 
प्रसूतिरोग । 
-तथा च सूतिकागदाः । ज्वरादयथिकि्स्यास्ते यथादोषं 
यथाबलम्‌ ॥ १८२ ॥ | 
वाक रटोनेके पश्चात्‌ उ्वरदिरोग उत्पन्न होते ई उनको प्रसूतिकं 


रग कहते ह) उन रोर्गोका दोषायुसार वव विचारकर चिकित्सा करनी 
चरिये ॥ १८२ ॥ 
बालरोग । 


द्राविशतिबारोगास्तेषु क्षीरभवाछ्लयः । वातात्‌ पित्तात्‌ 
कफाञैव दन्तोद्रदश्चतु्थकः ॥ १८३॥ दन्तवातो दन्त- 
शृब्दोऽकाल्दन्तोऽदिपूतनम्‌ । मुखपाको सुखसावो गुदपा- 
कोपृशीषके ॥ १८४ ॥ पाशरारुणस्ताटुकण्टो विच्छ 
पारिगभिकृः । देवस्य गाजशोषश्च शय्यामूत्र छकूणकः 
॥१८९५॥ रोदनं चाजगह्टी स्यादिति द्वाविंशतिः स्मरताः '- 
वालकोके जो रोग होते हँ उनको वाटरोग कते हैँ वेः रोग २२ 
वाईस रै । उनम खीके स्तनसम्बन्धी दृध दुष्ट होनेसे उत्प दोनिवले- 


१ जो पुरूष स्के कामदेवकी शांति करनेमें समर्थं नदीं दे ओर मूख दोय तथा व्यवदहा- 
रको न जाने ेसा पति दोनेसे जो सन्ताप होता है उस कर्वैः जो गेग रोय उसको अद्‌- 
क्षपुरुषोत्पन्न स्रीरोग कते दै । २ जिस स््रीफे सपत्नी ( सौत > दोवे उसको अपने पतिकी 
प्रीति दूसरी ख्ीके अपर होनेके दुःखसे जो रोग होता दै उसको सपत्नोषिदित श्ीरोग 
कहते ह । ३ अपने पतिका मरण टोनेसे उसके साथ सती टोनेकी इच्छा जो करे, उसकी 
इनका निष्फर होनेसे शोकादिक करके जो रोग होता है उसको दैविक छीरोग कहते ₹े। 
४ जिस खीके बालक प्रगट रोचका हो एेखी श्ीके मिष्या उपचार करनेसे दोषजनक अन्न 
पानके सेवन करनेश्ष, कोपके करनेसे अथवा अजीणपर भोजनादिक करनेसे प्रसूतिरोग 
डोता दे । उसमे ज्वर, अतिसार, सूजन, शख, अफसर ओर कलश्षय तथा कफवावलन्य 
रोगमें उत्पन्न दोनवाछे तन्द्रा, अन्नद्वेष ओर सुखे पानीका गिरना आदि विकार.अशक्तता, 
मन्द्‌ा्चि ये होते दै । इन सव ज्वरादिकोंको प्रसूतिरोग कते ड, इन्‌ सबमे एकः रोगः 
म॑ध्रान होता दै ओर वाकीके उपद्रव कष्टङातं दै । 

१९१ 





( 9६२९ ) शाङ्गधरसंहिता । | प्रथमखण्डे 
१ वातजन्यं, २ पित्तजन्ये ओर > कफननन्यं चसे तीन प्रकारके दं  दैतेदधिद, 
५ दैतघातं, £ दतशब्दं, ७ अकराछदन्त, ८ आिषएतनरोग, ९ मुखपाक, 
१० मृखंखाव, ११ गुदपाकं, १२ उपञ्लीषक) १३ पा्ोरुण) १८, ताटकण्ट, 
१८५ विच्छिन्नं, १६ पारिगीभिक), ९७ दौवेल्यं, ५८ मा्रद्योष, २५ शय्यामृच, 





१ जो वाटक्र चातदूषित दूधक्ो पीता दे उसका ब्रातकरे गेग हाते हं उमा शब्द क्षीण 
हा जाय, शीर कग होय ओर मदमृत्र तथा अधोवायु नहीं उतर। >जा चाद्टकर पित्तदृषितं 
दूधको पीते उसके पसौना भावे, मद पतदा दोजायः कामदा रोग हाय, तथा पिन्तके ओर 
भी राग र्य ( प्यासतका लगना, सवागम दाह जदि अनेकः रागो) । जो बालकः 
कफदूषित दृधकरा पीवे उसके सुखसते कार वहत गिर तथा कफस राग दार्थ, ( निद्रा आवे; 
अग भास दो. सजन हाय, वमन दोय: खुनी चदे )1४ वाटक्राक्र मरथम दति उन्पन्न रोते 
समय ज्वर, अतिसार, खसा, मस्तकमं पीटा. वमन; अशक्तता उन्यादि उपद्रव द्यते, 
डस सोगक्ो दनोद्धदं कते इ । ५ सातवे वा माव वर्षम वाटक्रक द्रौत गिरते द. उस 
समथ जा ज्वरादि उपद्रद होते द उस रोगको दुंतघात कहते दे।दनिदरामं जो वाख दौत- 
से दति चिसक्रे वजाता दै उखक्रो द॒न्तशब्द कदते दे । ५ जिख वाटककर दौत जिम कालम 
गिरते ड उसके प्रथम दी गिरे उसको अकारदन्त कते द । < वाद्छकरके ममृत करनेकेः 
बाद गदाके न धानेसे अथवा पसीना आनेखे तथा धोनेके अनन्तर रुधिर कफस खुजली 
उत्पन्न दोय तदमतर खुजानेसे शीघ्र फोडा उत्पन्र रोय ओर उखसे स्राव हाय, पीठे यं सव 
मिरछकर इस भयेकर व्याधिको प्रगट कर इष्को अटिपूतन ऋते हं । यद रोग प्रंधान्तस्मं 

श्षद्ररोगोमे कडा गया दे परन्तु यह रोग बाख्कंकि दोता दे अतव इसका वालसोगि 
कदा दे! यद गोग माताके दुष दूधके पीनेसे बाखक्रकः टोता रे । ९. बाखुकक्ा मुख पक जाव 
उश्चको मुखपाक् कहते दे । ५० बाटकके सुग्वमंसे टार बहे उखको मुखस््नाव कदते र । ११ 
आटनक्रका गदा पके: उसको गृदपाक्र कते है । १२ बारूककै कपामें वरण दोव, उससे 
ज्वर आदि दत दै; उसको उपशीषकः कते द । १२ वाट क्के भीतर विदोषसे महापद्य 
चिसषरोग टोता दै; वह दो परकार्का दे-! शीषज, २ वम्तिजि। जो शङ्कभागते लेकर 
इदथतकः वड वेगसे दुःख दृता दे उसको शीषज कटत दं, उसमें मुख तादु बाद्यभ्रद्रशमं 
खाख्कमलके सदश राट टोते दै ओौर दटदयसे गदातकः वेगख दुःख्व देता दै इसको 
वस्तिज कटते दें उसमं वस्ति ओर गदा लार कमलके समान खर दोय इसाको पावा 
खण कंते हे । \ बाटकके ताटुणमं जो मांख होता दे उषसे कफः कुपित दोनेसे तादु 
काटेके समान खरद्रा रोवे उसको ताद्युकंटक कते द । १५ बाटकवेः तालुएमे घाव 
पडनेस उसका स्तनपान करनेमे कष्ट दवे; पतषटा मर निकटे; प्याख वहुत रगे; नेच ओर 
कठं इनमे विकार दोषे, मन्यानाडी धरे नदी दूधको रद्‌ कर दे, उसको विच्छिन्नरोग कदते 
हं। १६ बालकके गभिणी मातारा दुध पीनेखे खासा; मदाभ्नि, वमन, तद्रा, अरुचि, कृशता 
भौर भ्रम ये होर्यं भौर उसकी पेटकी वृद्धि दोय, इस रोगको पारिगभिकं अथवा परिभव 
थेखे कहते टे, इस रोगमें अच्रिदीपनकरता ओषध बाटकको देना चादिये।\७जिस दोषकरके 
देह दुर्बल ( वरहित ) दोवे उसको दौवैल्य कदते द । \८ जिस दोषसे वारुक्के अङ्ग सूख 
जाते हं उसको गाजशोष कदने द । 


सध्परयः ७, | माषरीकासमेता । ( १६३ } 


१९. शय्यामृत्र ८2 कुकुणक- २५ रोदन जार २२ अजगष्की ण्म सष व्डश 
गग ट्‌ ॥ २८५ ॥ 


तथा बालग्रहाः ख्याता द्रादभेव पनीश्रः ॥१८६॥ स्कन्द 
ट विशाखः स्यात स्वप्ररश्च पितृट्‌ः । नेगमयग्रहस्तद्र- 
छश्रुनिः शीतपूतना ॥ १८७ ॥ मुखमण्डनिका तदत्‌ पतन 

चान्यपृतना । गवती चव सख्याता तथा स्याच्छुप्करेवती 


वाटत्ट्‌ १८ काग्ह पकारक द; जप-१ स्कदग्रह. २ विशाखप्र 
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५ बादकः वातादि दषस लग्याम दी मृत 2 उयते ज्ञान नहीं रहं उसका शस्यःमृत 
टत दह) > कुक्कर यह्‌ गग व्धकराक दूधक दोप्से दतादु । उस रागद्घ वादकः 
नेच खजाव आर पानी वह । नेरामं कीचड़ अनेते बह दला नेत्र र नाकको रगड़गधुयत 
सामने नरदण्वा जाय सोर इक्क नेच खुद्धे नदीं । इसका च्मैकिकमं काथस्राव कहते हे, यदह 

ग वाककिदटा दाताहं । > बालक थोडावा बहुत रोने खगे तव युक्ति करके रोगक्र 
अनृसाग्से वहा अथचा छोटा सयोग जानना इसक्तो रोदन करते हं । 2 बालके कऋषवातसे 
व्यिकनोः्वचाफे वणवाद्ीः गाटसी धी, पीडारहित, तथार्गा सदश जो पिडिका ह्यं 
उसका अनगद्टिका कते दै । 


“५ स्वन्दरादिकः बारह श्रटसि गरहीत बछक्रके ये सामान्य क्षण होते र । जरे कभी 
दणभस्मे वाटकः विद दो जाय, कभी श्षणभरमं डरे, रोवे, नख अर दाताके अपन 
शरीर ओर माताक! खोटे, उपरका देख; दात्रा चवावे, किलकारी मरि, अभाई ख्य, 
मोदका तिक्र धर, दाति ष्टाटोंका खाप ओर वारंवार संस आग उद्धे । वह अत्यन्त 
क्षीण दोय, रामं सोव नरी, दंदमं सूजन दोय, म पतष्टा हाय आर स्वस्वेट लाय । 
उसके देदमसे रधर मासकी वसि आवे; नितना पटिटे खाता दो उतना नीं खाय. यै 
सामान्य. ग्रहन्याप्त बाखक्रके लक्षण ह ६ बारूकके एवः नेचसे पानी ग्ि ओर अगमं लाव 
( पसीना ) वहे, एक आओरका अग फडके तथा थरथर काप, वह्‌ बाल्वः आधी दष्क 
दख, सुख टेडा दोजाय, रुधिर्कीसी दुगध अवे, वह बाख दा तिको चवा, अग शिथिद् 
दोजाय, स्तनको नही पीके ओर थोडा सोदे। ये स्कन्दयह लगे वाखकके लक्षण र, 
७ विशाखग्रद कर्के पीडित बाखकके ज्वर, उर्ध्वटष्टि आदिक छक्षण डोते दह । ८ बालकः 
देसुषि दोय, सुखसे दाग ष्टे; जब दोश दो तब रोवे, उसके देदमें साधसे मिरे रूधिरका 
-दुगधि १ इन लक्षर्णोकरके स्वग्रहगृदीतं बाख जा नना । इस स्वभ्रदको स्कन्दापस्मार 
भी कदते 


( १६४) श्ाङ्कधररसदिता । [ प्रथमखण्डे- 
८ पितप्रहे, ९ नेगमेयं, श्निः ७ शीतपरतेना, « इखमण्डनिका, ^ पूतनां,१० 
अन्धप्रतना, १ रवती ओर १२युष्करेव॑ती एसे वारह बाटग्रह जानने ॥१८३५१८७ 

अनुक्तं सोगोका सेग्रह्‌ । 

तथा चरणभेदास्तु वात्क्तादिका्च ये ॥ १८८ ५ | 

दविचत्वारिशदुक्तास्ते रोगेष्वेव भ, द्विषष्दिंषमभेदाः 

स्युः सत्निपातादिका् ये } तेऽपि रोगेषु गणिताः पृथक 

परोक्ता न ते क्वचित्‌ ॥ १८९ ॥ 

वातरक्त, पाद) सुभ्िपाद्‌) स्तंभः) पाक तथा एटन इस्याटि पेरोके रोग किसी 
भाचायेने बयारीस धकारे कहै हौरसी मकार सननिपातादिक जो वासठ भकार 
वातादिदोषोक भेद के र, वे ऋषियेनि कटी भी पृथक्‌ नहीं कदे किन्तु उनकी 
मणना अन॒करमसे एदरोगेप तथा वातव्याधिम्‌ दही की ह ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ 

पचकमोके मिथ्यादि योगसे हनिवाे रोग । 
हीनमिथ्यातियोगानां मेदेः पञ्चदशोदिताः ॥ 


पञ्च क्मभवा रोगा रोगेष्वेव प्रकीतिताः ॥ १९० ॥ 
१ वुमन, २ विरेचन, २निरूदणवस्तिं ४ अनुवासंनवसि ओर ९ नस्थं य पांच 


१ पितग्रदसे पीडित बारुकके अवर, पसीना, दाह आदि उपद्धव होते दं ¦! २ वमन; 
कपः कड) सुखका सूखना, मूच्छ, दुगन्धि, ऊपरको देखे, दां तोको चावे इन लक्लर्णेसिं 
जगमेय ग्रहकी बाधा जाननी । ३ शङुःमिय्रदसे पीडित बारकके अंग शिथिर दोय; भयस 
चकित दो. उसके अद्खोमें पक्षीके अङ्के समान वास अषे, घाव दो उन्मेष रस वदे, 
खथ अद्खमिं फोडा उत्पन्न द्‌ःय ओर वह एकं तथा दाह दोय ¦! ४ शीतपूतनाग्रहकी पीडासे 
बालके मुखकी काति क्षीण दो जाय) उसके मेवरोग दोय, दहमं दुर्गे अवे, वमन 
होय ओर दस्त दोय । ५ उखमडनिकाप्रहकी पीडासे बारुकके सुखकी कांति सुन्दर दोय 
ओर देदकी कांति खुन्दर दोय; शिसाख बंधा द्द इहोजायः, उसके देदमे मूकस्य दुर्मन्धी 
आवे, यह व!खक बहुत भक्षण करे । ६ पूतनाग्रहकी पीडासे वारुकक्रो बभ्त, ज्वर, प्यास 
डोय, दी रष्टिसे देखे, येवे, सोषे नदी, व्याफुर दोय, शिथि रोजायये लक्षण रोते 
इं 1 ७ अन्धपृतनाग्रदकी पीडारे बारूकके वमन होय, ज्वर, प्यास, यर्वीकसी दुर्गन्ध, 
वहत रोना, दृध पीये नदीं अतिसार ये छक्षण होते ड । ८ रेबतीग्रहसे पीडित बालके 
अगे घाव ओर फोड़ दय उनमंसे दधिः वदेः उनमेसे कीचर्काःसी वास अवे, दस्त 
दोय; अगम दाह दोय । ९ खयुष्कररेवतीग्रहते पीडित बाखककं ज्वर, शूल; अजीर्णं, मस्तके 
पीडा; सुख ओर्‌ हदय इनका शोष यै रक्षण होते दं । 

१० ओषधादिकों करके रद करनेके मृयोगको वमन क्ते है ! ११ ओषधादिकों करके 
द्स्त करानेके अयो गको विरेचन कहते दै । १२ स्नेहादि भौषधसरे शदामें पिचकारी मार- 
नैके मयोगको निरूढणवस्ति कहते द । १२ अदुवासनवस्ति भी निङूदण वस्तिके सदृश ही 
दोती ह । १४ नाकम भौषध डाटनेके मवोगको नस्य कहते ह । 





अध्यायः ७, | भाषाटीकासमेता ¦ ( १६५ ) 
४ अ = २ 

कम्‌ उत्तरखण्डे के रँ । इन पांचकमामि जिसका रहीनयोग, मिथ्यायोग किंवा 

अतियोगं होवे तो ये कमं इन तीन कारणेपे तीन प्रकारके रोग उत्पन्न करते रै! 

पेसे पाचाकं मिखानेसे पदह होते ई, उनका अंतभाष उक्त रोमि दी जानना॥ १९०॥ 


तरखेदं | सरेहारिकोसे दोनेवाटे रोग । 
स्वेद तथा ध्रूमो गण्ट्षोऽञ्रनतपणे । 
अष्टदशेतनाः पीडास्ता रोगेषु रक्षिताः ॥ १९१ ॥ 

१ सेहपानं २ स्वेदंविधि ३ धूमपानं ८ गँदरष ५ अंजन & तपण इन छोमिसे 
प्रत्यकके हीनयोग. मिथ्यायोग ओर अतियोग इन तीन भद्‌ करके अरारट्‌ भेदं रोति 
ह आर उनसे जो हनिषारे रोग दवेभी सव रक्त रागोप संगरीत किदं ॥ १९१ 

शीतादिकोसे दानवे रोग । 


शीतोपद्रव एकः स्यादेकश्चोष्णोपतापकः । 


शल्योपद्रव एकश्च क्षाराच्ेकः स्मरतस्तथा ॥ १९२ ॥ 

( १ ) अत्यन्त सरदीकर योग करके मन॒प्यको ठंडकका उपद्व रोषे, (२) 
अत्यन्त गरमीसे मनुप्यको उष्णताक्ा उपटद दोव, ( ३ ) इाल्य किये नख, केर) 
कीटा, खोवरा,दाड, सींग इत्यादिक पदाथ णकः साथ पेटमे जानेसे जो रोग होवे, 
ओर ४ तीकष्णक्षारारिकसे पेटमें अथवा वाद्यस्पदी करके जो उपदष टोवे, इस 
भ्रकार ये चारप्रकारफे उपद्रव वैयको जानने चाटिय ॥ १९२ ॥ 

विषरोग । 


स्थावरं नङ्खमं चेव कृषिमं च पिधा विषम्‌ । तेषां च काक- 
कूटा््रेनवधा स्थावरं विषम्‌ ॥ १९३ ॥ जद्धमं बहुधा प्रोक्तं 
त टूता भुजद्धमाःघरञिका मूषकाः कीराः प्रत्येकं ते चतु 
विधाः ॥१९४॥ देष्टाविषनखविपवालश्रद्धास्थिमिस्तथा । 
मू्रात्‌ पुरीषात्‌ शुका टृर््ेनःश्वासतस्तथा ॥ १९५ ॥ 


१ करे इष्‌ भरमाणका उपयोग करनेको रीनयोग करते द । २ प्रमाणसि रहित उपयोग 
करनेको मिथ्यायोग कडते है । ३ अधिकः अमाणक्ते उपयौोग करनेको अतियाग कहते ₹ं । 

% स्नेदपान वेट घृत भादि स्निग्ध पदार्थ पीनेके प्रयो गको स्नेदपान कदते टं । ५ अदकं 
यस्मेना कनेक प्योगको स्वेदविधि कहते दे । ६ शडशृडी इच्छा आदिमे ओषध डाके 
पीनेके प्रयोगको धूमपान कते द! ७ कषाय ओर रसादिकोसे रटे करनेके प्रयोगको 
गंङकषविधि कहते हं । ८ नेत्रमें ओषध डाटटनेके प्रयोगको अजनविधि कंडते दै । ° ओष 
थादि करके धातुर्ओकी चद्धि करनेके विषयकः जो भ्रयौग करते दे उक्षको तपण कते; 
अथवा नेचकी ठमि कण्नेके अबोगक्छो तर्पण करते ट ॥ 





{ १६६ शाङ्धरसादेता १ [ प्रथमछण्ड 


लाखायाः स्पशतस्तद्रत्‌ तथा शङ्भाविषं मतम्‌ । 
भिम द्विविध प्राक्त गरद्षीविभेदतः ॥ १९६ ॥ 
स्थावर जंगम आर कृतिम ण्य तीन प्रकारके पिष. उन्न स्थावम पिष 
कालकूट वच्छनागदि विषोंका मेद करके नां प्रकारके ह) जगश्र पिष वहून्‌ प्रका 
दके ट जस-टृता. सप, ` एविच्श्य, केणेडा इनके वात. पित्त. कफः आर्‌ सानपात 
भसे एक पक्क चार २ भद हं! जन {ठेकानापर विष ह्‌ उनका काना जाति 
भदस प्रथक्‌ २ ह, जमे-डाट, नख. केश, सींग, दा. मृत. म्र, गुक- धान्‌. इषि, 
शरास. खार, स्पशे इत्यादि 1 मनम विषकी शंका आकर उममे वायु कुपित हो 
मम्पृणं देहको सुजाय दैवे तथा उवरादिकर पद्व हाच उसको शंक्ापिष कटते द 
यह जर दृषावेष ( पदाथकं सयोगसे प्रगट ) इस भेद करके कृतरेम विष दो 
प्रकारके ह । दृषीविष करिये विष कुर काट करकं गर्म जीण टकर द्विपक्रर 
तथा विषका अरफीर्य हो दमीसे प्राणनाश्च नदीं करे, परनन उवराद्कि उपटव 
करे तथा देश) काल; अन्न ओर दिवानिद्ा इन करके दूषित टेनिस रमादि सत्र प्रातु 
आओङ्खो दुषित करते दं । इसीसे इसको दूषीपिंष कहते इं ! इस प्रकार कृच विष 
दीं प्रकारका जानना ॥# १९८३२- १९६ ॥ 
विकरे भेद । 
सप्तथातविष ज्ञेय तथा सप्तोपधातुजम्‌ । 
तथवोपविषेभ्यश्च जातं सप्तविध ततः ॥ १९७ ॥ 
सुवणादिक सप्धात॒ओकी शुदिके विना की हूं भस्म भक्षण करनंसे तथा 
हारताखािक सात उपथातुओंकी जद्ुद्ध भस्पआक आदि जर अड्यद्ध रपविष उनके 
भक्षण करनेसे ये विषके समान पीडा करते ह अतएव उनकी व्रिषमंज्ञा हे ॥९९.७॥ 
डं अन्यपिषके मेद्‌ 1 
दुष्टनीरविषं चैकं तथेकं दिग्धज विषम्‌ । 
निसं पानीमे कीचड, कार, पत्ते, तिनका, टूतादिक जन्ते म, मूत्र 
तथा मखा आर मटक मर गये हां तो इन कार्णोसे पानी खराय हानि उस 
पानौको इष्टनीर कहते हं । उसमे खान करे अथवा पीवे तो उससे विषक्र समान 
पाडा उन्न होषे। शखादिकमें विषका रेप कर प्रहार करनेसे घाव होजातरे ओर 


वह जटदी अच्छा नहीं हो एवं विषके समान =वरादिकंः उपद्रव हों उसको विषद- 
ग्धराखज जानना । 


उपद्रव । 
कृपिकच्छुभवा कण्डुदुष्ठनीरभवा तथा ॥ १९८ ॥ 
तथा सुरणकण्ड्श्च शोथो भातजस्तथा । 


अध्यायः ७. ] भाषार्यकासमेता 1 ( 2६७ ) 
को (क्िवाछ) की फर्लीकि सर्ज र्गनेसे इष्ट जल आर जमीकन्द्‌ 
(सूरण ) इन तीनोका देहमे स्प होनेसे अगम अत्यंत खुनली चलती दे तथा 
ददम दाह दोता ह । ण्वं भिलके तैका स्पदो हनम आगमे सूजन हौय ओर 
सुना चरे, इस प्रकार चर चार प्रकारे उपद्रव जानना ॥ १९८ ॥ 
आगनृकभेद्‌ । 
मद्श्चत्‌ विधश्वान्यः पगमद्धक्षकाद्रवः ॥ १९९ ॥ 
चतविधोजन्यो ष्याणां फलत्वं मृरखपचजः । 
सुपारा, भांग. वदे्टका फाटक भतस भीगी. काट धान्य चार पदाथ 
मध्तण करमेमे इनन चार प्रशारक भद उन्न दाति ह सो मदात्यय सगपे काट रम 
जानना आर जआषधी, वनम्पति इनक फट, छाल, मूर ओर पत्त इन चारोकरि अक्षण 
करनसे चार प्रकारैः मद उन्पन्न होते ह ॥ १९९ ॥ 


इति प्रसिद्वा गणिता ये किलोपद्रवा भुवि ¦ 
असंख्याश्चापरे धातुमूलजीवादिसंभवाः ॥ २०० ॥ 
ति श्रीदामोदरसनुना शाङ्गधरंण निर्भितायां संहितायां भ्रथमखण्ड 
रोगगणनानाम सतमाश्धपायः ॥ ७ ॥ 
पसे प्रसिद्ध रोगरूप उपद्रव इनकी संख्या निश्चय कं शाङ्खधराचायने 


कटी हे, इसे सिवाय दृसेरे स्णारि धातु, हरताखादिक उपधातु अनेक प्रकारक 
वनस्पति, जषाधे ओर जीवादिकस उपद्रव होते हँ) वे उपदव असंख्य ह उनकी 


9 अ ह 


सख्या नहा दतां ! वह अनुमानं करकं जानना ॥ २०० ॥ 


इति श्रीवेच्रल प. रामप्रसादकृत-शाङ्ग धरसरिताया मावप्रकारिका- 
माषारीकायां सप्तमोऽध्यायः परिपृणताममात्‌ ॥७ ॥ 


इति श्रीश्चा्रषसंहितायां प्रथमं खण्डं सम्प्रणम्‌ । 
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॥ श्रीः ॥ 
ठा ङ्धरसंहिता । 
भाषाटीकासमेत 
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की यख ध कि र 
दितीयखण्डे प्रथमोऽध्यायः ९. 
पाच काटे । 
अथातः स्वरसः कत्कः क्वाथश्च हिमफाण्टकी । 
क ऋ ९६ ९ ऋ ्‌ 
ज्याः कषायाः पचत टखववः स्युयथोत्तम्‌ ॥ 3॥ 
स्दरस २ कल्क ३ काथ ८ ह्मि५ पाट उन पाँचोका कषाय कते 
ह, यह पक्की अवेक्षा दूसरा हदटका ह । जसे स्वरसकी अपेक्षा कल्क हरक ह, 
क्त्ककी अपेक्षा काय हटका ह, काथक्री उपेक्षा हिम ओर हिमिकी अपेक्षा फर 
रट्का द । रोगगणनाकरे पश्चात्‌ कषायादिकोका-कथन ठीक हे अत पव “"जथातः 
रेसा पद श्चक्रे कहा हे ॥ १॥ 





स्वरस । 
अहतान्‌ तत्क्षणात्‌ ङछाद्‌ द्रव्यात्‌ क्षुण्णात्‌ सयद्धरत्‌ । 
वञ्लनिष्पीडितो यः स रसः स्वरस उच्यते ॥२॥ 
कीटा> अभि, पदन, जट इचव्यादिक करके जो बिगडीं नही चेसी वन- 
स्पतिको टलायके उसको उसी, समय कट कपटेमे डाके निचोड देवे । उस 
निचोडे इण रसको स्वरस अथवा अंगरस कते रह ॥ २॥ 
स्वरसक दूसरी विधि । 


कुडवं चूणितं द्रव्य क्षिप्त चेदिगुणे जले । 


अहोरात्र स्थितं तस्माद्र भवेद वा रस उत्तमः ॥ ३॥ 
पकं कुडव सूखी आओषथका चरणे करे । फिर उस ओंषधसे दूना जर 
किसी षडे आदि पात्रमे भरके उस ओषधकों भिमो देषे । इस प्रकार एक दिन 
आर एकं रात भीगने दे दृसर दिन ओंषर्थोको मसलकर उस पानीका-कपटेसे छान 
रवे, इसको भी स्वरस कते ह ॥ ३ ॥ 
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१ वनस्पति आदिके अवयवके रसका अगरस अथवा स्वरस कहते दे । 
> ताटके विषयमे मामध परिभाषकेः मताचसार व्यावहारिक १६ तोटे कते र । 





{द्वि<खण्डमध्यायः १.] भाषादीकासमेता । { १६९ ) 
स्वरसकी तीसरी विपि 

आदाय शष्कद्रव्य वा स्वरसानामसभवे । जलेऽष्टगुणिते 

साध्य पादशेषं चच गह्यते ॥८॥ स्वरसस्य गुरुत्वाच पटमध 
प्रयोजयेत्‌ । निशोषितं चाथिसिद्धे पमा रस पिबेत्‌ ॥॥ 
यदि गीली वनस्पति न प्ट तो सखी वनस्पतिको खाकर उसमे जट- 
गना पानी उछ दे आर काटा करे । जब जटते > चाथा टिस्सा जट शेष रहै 
तव उतारके पानी छान खे. यह स्वरसका तीसरा प्रकार दं। स्वरस भारो ह अतप्व 
दो तरे सेवन करे ओर निस ओषधिको गाये भिगोयके भातःकाट काटा 


क्या इ वह्‌ ८ तादल्कं प्रमाण सवन कर्‌ । जोषद भक्षणत्न क्गपार्माषाक् 
मान लना चाह ॥ द ॥ 


स्वरसमे ओषध डाख्नेका प्रण | 
मधु शेतां गड क्षारान्‌ जीरकं ख्वणं तथा । 
घृत तेर च चरणादीन्‌ कोटमायान्‌ रसे क्षिपेत्‌ ॥ & ॥ 


र क, 


सहत, खड, गड, जवाखार. जीरा, सेधानिमकः घृत, तेर तथा चणा 


ॐ न 


ये स्वरसमे डालने दो तो कोटं प्रमाण उरे ॥ £ ॥ 
अमृतादिस्वरस प्रमेहपर 
अम्रताया रसः क्षद्रयुक्तः सवप्रमेहजित्‌ । 
द्रिदराचूणयुक्तो वा रसौ वाच्याः समाक्षिकः ॥ ७ ॥ 
गिलोयका स्वरस सहत मिलायकर पीवे तो सवे प्रमेह दर दोव, अथवा जमटके 
स्वरसे हस्दीका चूर्णं ओर सहत मिखायके पीव तो सवे प्रमेह नष होवें ॥ ७॥ 
+> वासकादिस्वरस रक्तपित्तादिकोंपर । 
वासकस्वरसः पेयो मधुना रक्तपित्तजित्‌ । ज्वरकासक्षयहर 
कामलश्रेष्मपित्तदा ॥ ८ ॥ भिफटाया रसः क्षौद्रयुक्तो 
दृर्वीरसोऽथ वा ॥ निम्बस्य वा शुड्च्या वा पीतो जयति 
कामलाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अडूसेके स्वरसंमे सहत मिरायके पीवे ती जवर, खासी ओर क्षयगोगको दूर 
करे । एव॑ त्रिफला, दारुदलदी, नीमकी छट ओर गिखोय इनमेसे किंसी एकके 
स्वर्समे सहत भिखाय पीवे तो कामलारोग दूर हवं ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


१ दो तोटे भक्षणमें कंलिगपरिभाषाका मान है । उस मानखे तोटेकैः व्यावहारिकः मासे 
आद दोते ह । यद मान रोगीका बराबर देखे देना चाहिये यह तात्पर्यं दै 


२ अङूसेका स्वरस अ्धपर अर सहत दो 2ैकप्रमाण भिलायके सेवन करे तो रक्त 
पित्तका नाक्न दोवे। 


( १७० ) शाङ्खधरसहिता ¦ [ द्वितौयखण्डे- 
„ “ तुदख्सी आर दाणपुष्पीं इनका स्वरम विषमरञ्वश्पर । 
"पीतो मरिचचरणेन तटसीप्रजो रसः 
दोणपुष्पीरसो वाऽपि निहन्ति विषमज्वरान्‌ ॥ १० ॥ 
नृटरसकि पत्तोका स्वरस अथवा दोणुप्पी {मोमा रखडी ) क पर्चो 
स्वरस । इन दोनोमेसे किसी एक्का टे उसमे काटी भिरचक्रा चरा डाके पि 
तो विषमज्वर दूर होवे ॥ ० ॥ 
नम्ब्वाख्रादकस्वरम रक्तातिमारपर 
जम्व्वाप्रामखकीनां च पदवोत्थो रसा जयेत्‌ ¦ 
मध्वाज्यक्षीरसंयक्तो रक्तातीसारमुल्मणम्‌ ॥ ११॥ 
जामुन, आम, आसर इनके पर्नोका स्वरम निकार सहत, घी आर दृष 
मिटायकर पीवे तो वोर रक्तातिसाश्को द्ग कं ॥ ४ ॥ 
स्थूटवव्वस्थादिस्वरस सव अतिसागपर । 
#. [कार्‌ 
स्थूलवन्बूलिकापद्रसः पानाद्‌ व्यपोहति । 
स॒वातिसारान्‌ श्योनाककुरजतवग्रमोऽथवा ॥ १२ ॥ 
काटेरदित बडे वूलके पत्तौका स्वरस रपानिमे मवै प्रकारके अतिमार रोग 
टूर हष अथवा दसूकी रखका स्वरम अथवा कूडाके टका स्वरस उनमेसे किसी 
एक्को पीवे तो सप्रकारक अतिसाररोग दृर हां ॥ १२ ॥ 
~ जद्रंकका स्वरस वृषणवात आर आ्रासपर । 
९५ 
आद्रकस्वरसः कषद्रयुक्तो ृषणवातउत्‌ । 
धासकासारुचीरहन्ति मरतिश्यायं व्यपोहति ॥१३॥ ` 
अद्र्खकेः रसमं सदत -मिलायक्रे पीवे तो अण्डकोशोंकी वादकं दूर कर 
तथा श्रासं खासी अरुचि जुकामकों दुर करे ॥ १३ ॥ 
विजोरेका स्वरस पार्ादि शरुर्कोपर । 
बीजपूररसः पानान्भधुक्षारयुतो जयेत्‌ । 
> पाश्हद्वत्तिञ्चानि कोष्टवायुं च दारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
बिजारके फलका अथवा जडका स्वरस सहत भौर नवाखार मिलायके पीव तो 
कक्ष हृदयदूरः षस्तिश्रल तथा दारुण एेसा कौठेका वायु इन सबको दूर करे ॥ १ ४॥ 
१ द्रोणपुष्पी एक जातिकी रूखडी दै इसका वृक्ष हाथ उट हायसे ऊँचा नहीं ्ोता 


भर इसकी उण्डीमे एके गच्छे २ से दोते है । मध्यदेशमें दिष्धी, आगरा, मधुराकरे 
प्रान्तीम ) इसको गूमा कवे र । 


अध्यावः 2. | भाषाठकाममतः 1 ( १,७१ > 
रतावरका स्वग्म पित्तशटपप तथः 
घीमवारका स्वग्म तिद्धीपः } 


शतावयःथ मधुना पित्तहरं रसः) 
ध कूर | ष {; ॐ | त्न 
निशाचृणय॒तः कन्यारसः प्टीहाऽपचीररः ॥ १५ ॥ 
उतावरके स्वममे सहत मित्मयक्र पवि ता पिच्य दृर दोय तथा वीद् 
वारका रस दर्द भ्रिसायक् पावितो ष्टा ( निद्धा ) का साग जर गण्डमारा- 
फा मेद्‌ जो अपच ह टमका टर्‌ कर # ५८} 
अन्टवुषार्स गंदस्रान्दापिर । 


अलम्बुपायाः स्वरसः पाता द्विपटमाच्या । 
अपचागण्डमाटाना कृमलपारच नाशनः ॥ ३६ ॥ 
गोरखमृदीका स्वरम दो पट पावि ता अपनी रोग. गण्डमाला जर 
कामला गोग दूर दवि ॥ १६ ॥ 
दामुडरस मयवत्तोदिकंपर 
रसां मुण्डयाः सकाष्णा वा मारिचेरधूकित ¦ } 
जयेत्‌ सप्तदिनाभ्यासात्त मृयावतांवभेद्‌को ॥ १७॥ 
गोरखसडीकः स्वरमकरो क भरोडा गरम कर काटी मिरचका चूं मिलाय 
पीवर तौ -स॒यावत्तं आर अधावयद ( आधाश्चीश्ची ) उनको दर करे ॥ १५७॥ 
व्राह्ययारिका रस उन्मादरोगपर । 
बराह्मीकूष्माण्डषद्मन्थाशद्धिनीस्वरसाः पृथक । 
मधुकुष्युताः पीताः सवोन्मादापदारिणः ॥ १८ ॥ 
वराङ्छी. पठा, वच आर रखी इनक स्वरस पृथक्‌ २ निकाटके किसी 
रक्तक सहत मायके पवि ता खपण उन्पादक राग द्र हाब॥ २८॥ 


५ पेरमं बह तरक रोग रोता & उसको कोई फोदा ओर कोई प्डीदा तिद्टी कहते द. 
> भक्षणविषयमं कङिगपरिमिाषकरे पानातुस्रार दो पक व्यावहारिक छः तोङे ओर आद 
मासे रोतदहे। र्रःव किये जसे>े सूर्य चटेतेमे > मस्तकमे दरदं बटे ओरजसे २ 

दोय तख > पाडा शाति हो उसको सूर्यावसरोग कहते द । 
४ व्राच्ा रूसखण्डांगगा यसुनार्कः क्रिन।र बहुत द) दे, इसकी दो जाति ह। एक ब्राह्मी 
ओर दूसरी मडूकषर्णी । यह भ्रसर 7 रूखण्डी दे।५ शंखाहरीको शंखपुष्पी भी 
कहते है । दसं कद रंग्कैषरम सु्दर पष्य टोते दै । यद्‌ असर जातिकी रुखण्डी दे। 


{ १७२ ) राद्धधरसंहिता । [ द्वितीयषण्ड- 
कृष्माण्डक्रस्‌ मदरोगपर । 
कूष्माण्डकस्य स्वरसो गुडन सह योजितः। 
दुषएटको द्रवसंजातं मदं पानाद व्यपोहति ॥ १९ ॥ 
पेटके रमम गड गिखायक सेवनं रेतो इण कोटा धान्यसे रत्पन् 
भदको दुर क्म ॥ ५९. ॥ 
गगिरूका स्वरसं चणरोगपर । 
खद्धादिच्छन्रगाधम्य तत्कालं पूरितो रणः । 
गाङ्रुकीमूटखरसेजायते गतवेदनः ॥ २० ॥ 
त्वार आदि शखका वाब देहम होने उसी समय उस धावे गगिर्की- 
की जके स्वसको भर दवे तो मनुष्य पीडारहित दषे ॥ २० ॥ 
पुटपाक कटनेका कारण । 
पटपाक्रस्य कल्कस्य स्वरसा ग्रह्यत यतः । 
अतस्तु पुरपाकानां युक्तिोच्यते मया ॥ २१॥ 
पुटपाकः ओर कल्कं इन दोर्नोका दी स्वरस लिया जाता दै अतण्व पुटपा- 
ककण युक्ति कटत र्‌ ॥ >८९॥ 
पुटपाकस्य मातेयं ठेपम्याङ्भारवर्णता। टेपं च द्वयङ्गुरं 
स्थूल कुया दवाऽद्‌गटपात्रकम्‌। र २।काश्परषिटजाम्बा- 
भ्रपञवेष्ठनमुत्तमम्‌ । पटमात्र रसो अ्राह्यः कमाय मधु 
क्षिपेत्‌ ॥२२॥ कत्कचरणद्रवाद्रास्तु देयाः स्वरसवट्‌ बुधेः 
टी वनस्पतिकों कूट पीम गोटा वना उसको कमारी बड अथवा 
जासुनक पनोसे छवेट उसपर दा अँगरट माटा अथवा अंग॒ष्ठ प्रपाण मिद्रीका खेप 
करे । फिर उम गोरकरे नीचं उपले चुन उसके वीचमे उस गोटेको ग्खके आंच 
जराप । नव गाखेकी पिदर खल टदोजवे तव उसको निकट मिद्री जौर पते 
उपरके दृर कर उसका रस निचोड टेव । यदि वह वनस्पति कठोर होवे वा उसके 
पानाम्‌ जथा जो दव दन्य कहे ह उने पीमकं इसी प्रकार गीर जादिकी कृति 
केरकं रम काट खना चादेये, इसके टनेकी मात्रा एक पलकी जाननी । यटि उस 
रसम सहत डालना होवे तो अद्रंपट डले । कठ्क वृण दृध आदिशन्दमे जो उवद्र- 
व्याका मान जसा स्वरसमे उना लिखा ह उसी प्रकार इस जगह टाना 
चाहिये ॥ २२ ॥ २३॥ 


7 माषाम गगर करते हः यद क्षुपनातिकरा जोषधि दै गुण दोष वदटचक्षुमे 
| 


अध्यायः १. | भाषारीकासमता । ( १७३ }) 
कुटजनपुटपाक मबातिसारोपर । 
तत्काटङ्रष्रकुटजत्वचं तण्डट्वारिणा ॥ २४ ॥ पिष्टं 
चतुष्परमितां जम्बपटववेष्ठिताम्‌ । सूतेण वद्धा गोधूम 
पिष्ठेन पयिषएिताम्‌ ॥ २५ ॥ टितं च घनपड्न गाम- 
यवहिना दहेत्‌। अद्भखणा च मृदं टा वहः स॒मुद्ध 
रत्‌ ॥२६॥ ततो रस गृहीत्वा,च शीतं क्षोद्रयुते पिबेत्‌ । 
जयेत्सवानतीसाराच दुस्तराच्‌ सुचिरोत्थितान्‌ ॥ २७॥ 
तच्काख्की खाई इडं ङटेकौा जट पट रे उसके उसी सपय चावर्टो- 
क धौवनके जलम पीस्करे गोटा वनाव! पिरि उसो जामुन पत्त स्पे सूतसे 
वाध देवे, उसके उपर गेर्दरके चूनको सानः द्र देम आर उसके उपर मारी २ 
मद्रका टेप कर । फर उसको आरने उपटोभं रखकर पक देवे । जव गमोटेकी 
भद्र जआगके वेगसं शट दावे तव निकार्ट.-उरसकीं सिद्धी जर पत्ते आदि द्र कम 


किमी स्वच्छ कपडे आदिय दवायके रम निचोड छेवे । जव यह रम शीतले जवे 
तव सहत मिलायके पीवे तो उदरत काटका दुधेट आतेसाररोग दर है ॥२४-1२५॥ 


चावल {कि वानकम्‌ व्रा । 
कृण्डित तण्डुरुपटं जकेऽष्टगुणिते क्षिपेत्‌ ¦ 
भावयित्वा जटं मर्य देव सवव कमसु ॥ २८॥ 
एक पट वाने जर फटके हए चावला आयुना अथात्‌ ८ पर जड 


मिलाय हासे मसरकं चवलको धवे) फर यह चाव्टोका धरटा हा पानी सब 
कायर लेना चाहिये ॥ २८ ॥ 


अरद्परटपाकः । 
अरटत्वक्कृतश्चेव पुटपाकोऽयिदीपनः । 
मधुमोचरसाभ्यां च युक्तः सवांतिसारजित्‌ ॥ २९ ॥ 
टकी गीली छलको छाये उसी समय कटके मोखा वनाव । पिर 
परवोक्तं विधि जो पुटपाककी करी है उसे अनुसार पुटपाक सिद्ध करे, फिर रस 


निकार उसमरं सहत ओंर सोचरसका चूणं डाट्के पीवे तो सवे प्रकारके अतिसार 
रोग दुर हा ॥ २९ ॥ 


न्यग्रोधादि पुटपाक । रा 

न्यग्रोधादेश््च कल्केन पूरयेद्‌ गौरतित्तिरेः । निरन्तमरुद्रं 

स॒म्यक्‌ पुरपाकेन तत्‌ पचेत्‌ ॥ ३० ॥ तत्कत्कस्य रसः 
्षोदरयुक्तः सवातिसारसुत्‌ । 


[प 1, 


{ १७८ ) ला कधर्महिता । | द्रितीग्रखण्ड- 

९ बट २ गृ्धर ३ षांयरी ८ जतं ^ पीपर इनेकी धका चृणे करक 
पानीये पीस कर्क करके उसका मकेद तीतरकं पेटमे मरके पर्वोक्तं पुटपाङकी 
विधिसे उक्ता पृटपराक्र कर लवे ! फिर अभ्रम निकार पत्ते भिद्री जादि दर कर 
उस तीतर पक्तीकि पदम कल्ककौ निकाटके रम निचाड उमम मिटायक पतो 
सखव अतिसार नष्ट दातः ॥ 3५॥ 

दाटिमादिपुटपाकः । 
ऋ ~ हः 
पुटपाकेन विपचेत सुपक्व दाडिमीषएलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तद्रस मघुसयुक्तः सवातीसारनाशनः। 

ष्‌ ९ (\ (4 क. क ऋ क [यि ९ > क 

पक द्रुण अनास्को पुटपाक्रकी विधिम अभि देवे । फिर रक्तवणं टानिपर 
अआिसे निका पत्ते पिदर आदिको दूर कर उम अनारको निका दावकर रस 
निकट टेरे । उमे सहत सिद्छायके पीते ता सपण अतिसार रग द्र टेप ॥ ३१॥ 

| वीजप्रादिपुटपाक । 
वो जपूराभजम्बूनां पह्टवानि जटाः पृथक ।॥ २२ ॥ विपचेत्‌ 
त गौं ^+ क = ८५ 

पुटपाकेन क्रौद्रयुक्तश्च तद्रसः । छदि निवारयेद्‌ घोगं सरव 

दोपसुमुद्धवाम्‌ ॥ २२ ॥ 

वविजारा) आम आर जासनं इनके गीरे पत्ते ओर जड लायक उसी ममय 
कूट पीस गोखा वनाय पूर्वोक्त रीतिसे अभि देवे । फिर उस मोको वाहर निका 

क [ कर क क क [ । ९ क द = ¶्‌` 
दाव्क रस न्द ख्व । उस रसम सदत पलायक पाव ता मत टृिनन्य इष्‌ 
ओंकारीका रोग द्रां ॥३२॥ ३३॥ 

पिष्टानां वृषपत्राणां पुटपाक दिमः। 


मधुथक्तो जयेद्‌ रक्तपित्तकासज्वरक्षयान्‌ ॥ २४ ॥ 
अट्रसाके गी पत्तोको उसी समय क्ट गोला बना । फिर पवाक 
विधिसे अभि देकर उस्मसे रस निकार स्वे उसमे सदत मिलायके षवि तो 
रक्तपित्त) उवास, उवर ओर क्षयरोग दर होवें ॥ ३.४ ॥ 
. कृट कारीपुटपाक । 
पाचेत्‌ क्षुद्रां सपशाद्धं पुरपाकेन तद्रसः । 
पिप्पटीच्रणसयुक्तः कासश्ासकफापरः ॥ २९ ॥ 
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१ पापरो यह एक जातिका बड़ा भाती वृक्ष दोता दै । इसके छटे २ पते दोते ई उनको 
दाद्षर विसनेसे दूादक दूर करते दे । > जलवेतस् जल्द होनेवाटे वेतको कदते दै । 
द उस तीतरके पेटकी भा तदी आदि निकालकर साक कर ठे फिर उस्रं कसकको भरे ॥ 


सव्याय: ५. ; मनाषादीकाभयेता । ( १७५) 


प्रेद क्टरीके संपणं वृक्षका फट्मरित लाकर उसी समय द्रूटकर माला 
चनि । फिर पुटपाककी विधिम पकाय रम निका उस रसगे पीपल्क्ा चर्ण 
मिलाय कर रपीवितो शरास खासी आरक्ष यद्ग दां ॥ 34॥ 

विभीनकषटपाक । 
विभीतकफटं किचिद्‌ प्रतेनाभ्यज्य ठेपयेत । गोधम- 
पिष्रेनाङ्ारेकिपचेत्‌ पटपाकवत ॥२६॥ ततः पक्वं समु- 
त्य त्वचं तस्य मुखे क्षिपेत्‌ । कासश्ासप्रतिश्यायम्ब- 

रभद्घ[च्‌ जयत्ततेः ॥ २५७ ॥ 

वटदेके फट घी चपट्छे उसपर रत्रके चनका टेपकर पुट्पाकक 
विधिम अंगागेपर मने, फविर रसक्च टकडे करये सुसं रक्खे तो श्रम. कमि 
रवामा- जुकाय जार स्वरमग इन्‌ मव रगाोक् शाच्रदृर कर ॥ 3>॥ :२७॥ 

ˆ शटीपएट्पाक आमातिसारपर । 
चरणं किंचिद्‌ पृताभ्यक्तं शण्ठ्या एरण्डजेदटेः । वेशिति 
पुटपाकेन विपचेन्मन्दवहिना ॥ ३८ ॥ तत उद्धस्य 
च्चणं आहय प्रातः मितान्वितम्‌ । तेन यान्ति शमं पीडा 

आामातासारसम्भवाः ॥ ६९ ॥ 

सोठके चृणमे थोडा घी मिलाय गौदा करे पिरि उसको अंडीक्रे प्तासे 
टपेट गोलटेक्रौ सूते ल्येर ऊपर मद्रका रेप करं । फिर उसको पुटपाककी 
विसे पक्त करे पीके रस गेटेको आगसे निका उस सोके चृणंको खोड 
साथ निस्य प्रातःकाल खायतो जमातिमारसे उसन्र हृदं जो पीडामो सव 
दुर्‌ होदि ॥ २३८ ॥ ३९॥ 

दूसरा शुंठीपुटपाक आमवातपर । 

शण्टीकल्कं विनिक्षिप्य रसेरेरण्डमूलजेः । विपचेत्‌ 

पुटपाकेन तद्रसः क्रद्रसयुतः ॥ ४० ॥ आमवातसमु 

दुभूतां पीडां जयति दुस्तराम्‌ । 

अंद्की जडके रसे सोटके चूगको साने गोखा वनाव, उसको पुरपाककी 
विधत्त पकायके रस निकार खवे । उसमें सहत मिखायके पीवे तो आमवायुसे 
होनेवारी घोर पीडा दूर होवे ॥ ८० ॥ 


१.मनम्यङे दम चरनेको अर्थात्‌ दमक रोगक्यो श्वास रोग कवे दै । २ गीली अथवा 
सखी खां सोको कासं कदते ई । २ मण्टके कदनेसे सूरती भण्ड लेना, उसके अभावमं 
दूसरा देना । 


( १७६ ) शाङ्कधरसंहिता । [ द्वितीवखण्डे- 
सुरणपुटपाक ववासीरपर । 
1. ऋ > 
सौरण कन्दमादाय पुटपाकेन पाचयेत्‌ ॥ १ ॥ 
९ 
सतैटटवणस्तस्य रसश्थाशो विकारलत्‌ । 
सूरण ( जभीनन्द्‌ ) को कूटके गा वनि र्धिर पुटी बिधिसे पक्त करके 
र्म निचीड रैः । उस दिलका ते ओर संधानभक रखके पीव तो बवासीरका 
विकार द्र होते ॥ ८२ ॥ 
मृग्भेपुरपाक हदयदुषर । 
शवर दग्ध शुद्धः हरिणजं पियत्‌। 
गध्येन सर्विपा पिष्र ह्रं नश्यति धुवम्‌ ॥ २॥ 
६ शाङ्गषरे 2 गेयखण्डे मथद्नोऽध्यम्यः ॥ १॥ 
मिक शरास हिरणके सीके टके २८ उसको दूसरे शरावेसे ठक 
क्र उपलभे रख्वैः धक देधे । पिर इस मस्म "के षीं मिकायके चरितो 
हृदयम शूट दर हौ ॥ ४२॥ 
इति दे्यरल प रामप्रसादकृगयां शाद्कषररदहिवाया भावप्रकाशिकायां 
भाषादीख्ायां दितीयदण्टे चधप्रोऽध्यातः ॥ १॥ 


अथं हितीयोऽध्यधः २. 
काटे करने ॥ | । 
पानीय चाडशगरुणं श्ुण्णे दव्यप [सरत्‌ । मृत्पात्रे क्ाथ- 
येद्‌ प्रा्ममष्टमांशावरोपितथ ॥ 3 \ तज पाययेद धीमान्‌ 
कोष्ण प्ृद्रचिषापित्‌ । शृतः फ(थः कपायथ नियूहः् स 
निगद्यते + २॥ आहदाररसपक्रे च भैजाते द्विपटोन्मितम्‌ । 
वृद्धवेदयोपदेशेन पिबेच्‌ क्वा सुपा्चितय्‌ ॥ ३॥ 


एक पर ओषधकोः जौकूट कर १६ पर पानी डारके हस्की अपिसे 
ओटापे । जब दौ पट पानी शोष रह तव उतारकेः न ले, इसको क २ गरम २ 
पत्रे तथा रो} भरे प्रकार अन्नपन्न होनेके पश्चात्‌ वृद्ध वैद्यको पृ करके 


काढा देवे। १ शुत र काथ ३ कषाय जीर ४ पियूह्‌ ये काटेकै पर्यायवाचक नाम 
॥ ९॥२॥ ८५ | 





अब्यावः २. ] भाषार्टीक्रासमेता । ( २७७ ) 
काट खड जार सहत उटखनेका प्रमाण । 
पि 
काथं क्षिपेत्‌ सितांशे शतुथाघ्रमपोडभेः | 
 वातपित्तकफातंके विपरीतं म्र स्मृतम्‌ ॥ 9 ॥ 
काटेमरे खांड डालनी दैवि तौ बातरोगमे कामे किकी चौथा, भ्त्तिसेम 
टव तो आवां हिस्सा आर कफमेग देते ते कषटिका सोख्ट्यं भाग राले । तथा 
पित्तरोग होय तो काटेका सोटहवां हिस्सा, वातरोग होय तो टवा टिस्सा जर 
कफराग्‌ हति तो चतुयाश सहत डे ॥ ४ ॥ 
कटेध जारा आदि करडे जर दध आदि पते षरा पिलनेका परमाण) 
जरकं गुग्ुदु क्षारं लबण च गिखाजतु । 
हिगुं पकिटुक चप क्राथ पाणान्पितं धिपेद्‌ ॥ 
क्षीरं धृते गुंड तर मू चान्यद तथा । 


कल्कं चरणादिकं क्वाथे निक्षिपेत्‌ कृप॑संमितम्‌ ॥ & ॥ 
जीरा, गूगल, नवाखार, सेधानमक? क्िटाजीत) दीग, रा ये पदाय 
काटेमरे राटने हीं तो श्ाणप्रमाण रटे । जीर दव, सी, गड, तेः मृज तथा अन्य 
दुरे पतटे पदाथं कल्क चृणाद्कि एक एक कषं (२ तोटे ) रादले॥५॥६॥ 
काटेके पाचको द्कनेका निषेध । 
तौ ९ [ | 1 
अपिधान्रखे पारे जलं दुजरतां वजेत ॥ 
तस्मादावरणं त्यक्त्वा क्वाथादीनां विनिश्चयः ॥ ७ ॥ 
काटा होते समय उस पाचको टके नरी क्योकि काटैके प्रको टकनेसे 


काटा भारी दोजाता टै। इस कारण काटा कसे समय उसके युखपर टकना म 
दवे यह्‌ नियम सर्वत्र है ॥ ७॥ 


गड्च्यादिक्नाय सर्मञदरपर । 
चीधान्यक्रिष्ररप्तचन्दनपद्यकेः । गद्च्यादिगण- 
क्वाथः सर्वञ्यरदहरः स्मरतः ॥ ८ ॥ दीपनो दादृदहास- 
त॒ष्णाडबयरुचीजयेत्‌ । „ 
१ गिलोय., २ धनिया ३ नीमकी सटध्पद्माख ओरव्रक्तयम्दन इन पाँच ओंष- 
धोका काटा करके पीषे तो जठराभिको दीपन करके सव जवररोकौ दूर करे ॥ उसी प्रकार 
वमन जर अरुचि इन स्वं रोगँको दूर करे । इसे गड़च्यादि काथ कहते ह ॥ ८ ॥ 
नागरादि वा श्ण्ठयादिकाडा सवैडवरपर । 
नागरं देवकाष्ठं च धान्याकं बृहतीद्रयम्‌ ॥ 
१ 


( १५८ )} राद्धश्रसंहिता । [ द्वितीयसखण्ड-- 


क 8 1 
द्ात्‌ पाचनकं पूवे ज्वरितानां ज्वरापहम्‌ ॥ ९॥ 
सोद २ देवदारु ३ धनिया  कटरी ओर ५ वंडीं कटे ( मटक्टेया ) 
इन्‌ पांच आषधोको छदाय २ भर ठकंकाटा कर प्रथम उवरकः पानक यह पाचन 
काटाद्ेता ज्वरद्ृगदा॥९॥४ 
शुढादिकाथ । 
रुद्रा किराततिक्त च शरण्यं छत्रा च पोप्करम्‌ ॥ १०॥ 
कषाय एषां शमयेत्‌ पीतश्चाएटविधं ञ्वरम्‌ ॥ 
क्टेरी > चिरायता ३ कुरकां ८ सार ^ गिद्टाय आर > अंडकी जड 
र्न छः आषधाका कारा करक पीये तां आहट प्रकारके उ्वरद्रदों॥ १०॥ 


गुटच्यादक्रय्‌ | 


गटचीपिप्पटीमृलनागरेः पाचन स्मृतम्‌ ॥ 3१ ॥ 
दद्याद्‌ वातज्वरे प्रणटिगे सप्तमवासरे ॥ 
गिरय २ पीपरामृखु ओर 3 साट इन तीन जष्धोका करा वातस्वर 
अृणाटेग टानपर सातवे दनक पश्चात्‌ पाचन दवेता वातन्वग नए हवि ॥ २९॥ 
ङाट्पण्यादिकाटा वातञवरपर । 
शालपर्णी बला रास्ना गड्ूची सासि तथा ॥ १२॥ 
आसां क्वाथ पिबेत्‌ कोष्ण तीत्रवातज्वरच्छिदम्‌ ॥ 
ह कादमरी २ सरवन ३ राना ४ जायमाण आर 4 शिखाय इन पांच 
ओषधोका कडा थोडा गर पवितो तीव्र गातञ्वर दर डाय ॥ १२॥ 
कारमयादिक्राथ बातजञ्वरपर । 
काश्मरीसायिारास्ना्ायमाणामृताभवः ॥ १३ ॥ 
कंपायः सगुडः पीतो वातज्वरविनाशनः ॥ 
१ शालपर्णीं र खरेटी ३ रान्ना ४ गिलोय ओर «^ मरिवन इन पाच 
आओषधांका काटा कर णड मिदखायकरे पीवे तों वातज्वर दूरी ॥ १३॥ 
कटुफटादिपाचन पित्तञवरपर । 
कट्फटेन्द्रयवाम्बष्ठातिक्तायुस्तेः श्यते जटम्‌ ॥ १४ ॥ 
पाचनं दशमेऽदहि स्यात्‌ तीतर पित्तज्वरे नृणाम्‌ । 
१ कायफल २ ईदनीं ३ पाट ४ कुटकी ओर < नागरमोथा इन पांच ओषधोका 
काटा तार पित्तञ्रके द्ञ दिन जानेप्र यदह पाचन देवे तो पित्तञ्वर दूर होवे ॥ १.४॥ 


सप्यायः २. ] भाषादीकासमता । { ५७९. 
। पपंटादिकाटा पिच्त्वरपर । 
परपटो वासकस्तिक्ता किरातो वन्वयासकफः ॥ १९५ ॥ 
प्रियद्ग कृतः क्वाथ एषां शकरया युतः । 
पिपामादाहपित्तास्रथु्तं पित्तज्वरं जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
१ (पृत्तपापड अदसो = टक [चरायता ~ वामा शर ८ फट 


विक्रम, जनक्[ कमठ करक खाइ लङायक साच ता प्पाम दह्‌ नार रक्तापच इनमे 
नुत्त पज्वुर टर रोप “4॥ 5 ॥ 


द्राधाटिश्नस पित्तिञद्रप्र । 
दरार ईरातष्णं इस्त कृद इतमाटखकः। 
येरन्‌ कृतः क्राथ एषां पित्तञ्परापहः ॥ 3७ ॥ 
त॒ण्यखादाहपित्तास्कशमनो मेदनः स्मरतः । 

? दाख. २ सेरी हरड, २३ नागरमाथा,) ८ कुटकी, ५ किरवारेका गदा ओर 
2 पित्तपापडा इन छः ओष्धाका कारा पिचञ्वरको दूर करे तथा तुषास्च्छ.दाट्‌, 
रतपितचत इन्धा शान्त कर एवं भेदक ( व्रं हए पट्को तोऽनेवालख ) हे ॥ १७ ॥। 

वीजपूरादिपाचन कफञ्यरपर । 
वीजपूरशिवापथ्यानागरमन्थिकैः शृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सक्षारं पाचन श्टेष्मज्वर द्रादशवासरे । 

? दिनरेकीं नडं २ छोटी हरड ३ साट ४ पीपरामृट इन चार ओषधोङा 
काटा करके टसम जवाखार भिखाय वारह दिनके पश्चात्‌ कफञ्वरपर पाचन देवै ठो 
ऋफर्वर दर दोय ॥ १८॥ 

भूनिम्वारिक्राथ कफञ्वरपर । 
भूनिम्यनिम्बपिपपल्यः शटी शण्टी शतावरी ॥ १९ ॥ 
ग्रुडूचा बृहता चात कऋथा हन्यात्‌ केफल्वरम्‌ । 

१ चिरायता २ नीमकी छार ३ पीपर ४ कनचूर ५ सट & सताव्र्‌ ७ ग्य 
आर ८ कटेरी इन आद आषर्धोका काटा करके पये तो कफञ्वरको दूर करे; १९॥ 

पटोटादिकाटा करफःडवरपर । 
रोटिफलातिक्ताशगेवासाभृतामवः ॥ २० ॥ 
क्वाथो मधृयुतः पतो इन्यात्‌ कफडतं ज्वरम्‌ । 
पयोखपत्र रहरड ३वहेटा ४ आमलापकुटकमोकचूर ७ अद्रसा ओर ८ भिडोयं 
इन ओपंका काटा सहत मिलायके पीवे ता कफरडरको नष्ट करे ॥ २० 


{ १८० ) राङ्कधरसंहिता 1 [ द्वितीयखण्डे- 
पपटाटिकाटा तातपित्तरवरपर ! 

३] ~  _ (@ अ. * 
पर्पटाब्दामृताविश्चकिगतेः साधित जलम्‌ ॥ २१ ॥ 
पञ्चमद्रमिद्‌ डे वातपित्तज्वरापदम्‌ । 

१ पित्पाषडा २ नागरमोथा ३ गिरय » सोढ जर ५ दिरायता इन 
पाच ओष्धखा काट करके पीथे ती दातपिततञ्वर्‌ ठर दख ॥२१॥ 

टघ्ुद्रादिकारा वातकसदरप्र 1 
ुदराशण्टीगडीचीनां कषायः पौप्करस्य्‌ च ॥ २२॥ 
केफ्व ताधिके पेयो ज्वरे वापि बिदोषने। 

इ 
कासश्वासारुकविकरे पाशवद्यूटविवायिनि ॥ २३ ॥ 

१ कंटेरी २ सोढ ३ गिरोय ओर “५ अंडकी जड इन वार ओषधोका 
कटा पिरे ज्दरमें कफ यायु वट स उसको दरे आर श्राख, खासी, जरचि, 
कीटका शट इन उपद्रव करके युक ठेसा छिौषज उदर दूर दि ॥ २२॥२३॥ 

आर्बधादिकाटा वातदफडदरपर । 
आरवधकणामृूटमुस्ततिक्ताभयाङ्ृत्‌ः । 
यवाथः शमयति क्षिप्र ज्वरं वातकफोद्धवप्‌ ॥ २४ ॥ 
आमशुलग्रशमनो मेदी दीपनपाचनः । 

१ अमषृतासका गदा २ पीपरामूल ३ नागरसोथा ८ कुटकी ओर ५ जगी 
हर्ड इम पच ओषर्धका काटा करके पीवे तो दातकफल्वर आपका श्ट तस्कष्ट 
नष्टं होय तथा सट उत्तम टौकर दीपन पाचन करे ॥ २४॥ 

अमृताषक पित्तशेप्यज्यरपर । 
अभृतारिष्टकटुकाशुस्तेनद्रयवनागरेः ॥२५॥ परोखचन्दना- 
भ्यां च पिषपपर्टचर्णयुक्‌ूृतेम्‌।अमृता्टकमेतच पिततश्छेष्म- 
उवरापदम्‌ ॥२६॥ हछयरोचकहदटासदादत्ष्णानिवारणम्‌ । 

१ मिदोय २ नीमकी खाट ३दुट्की ४ नागरमोथा ९ इन्द्रनो ६ सोट ७ 
पटोटपत्र ओर ८ सलचन्दन इन आठ आषथोका काढा करके पीपटका चूण 
टाटके पीवे तो पिचकफल्दर दूर रोषे तया वमन, अरुचि, हृष्टास, दाह ओर 
प्यास्को नष करे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

पटोरादिकाटा पित्तकफञ्वरपर । 
पटो चन्दनं मूवा तिक्ता पाटामृतागणः ॥ २७॥ 
पित्तश्रेष्मज्वरच्छरदिंदाहकण्डूविषापदः। 


जच्यायः २. ] भाषार्टदीकासमेता (१८१ } 
१ पटपर २ रक्तख्दन ३ मूं कुटकी < पाट आर्‌ 8 गिद्य इन 
छः ओषपोक्रा काटा करके पि तो पित्तिकफञवर, चयन, दाह, शवजद्यी ओर डिष- 
वाधा इनको दूर करे ॥ २७ 
कैटका्यादिपायन सर्वैडवरपर्‌ } 
कृण्टकारीद्रयं शण्ठी धान्यकं सुरदार्‌ च ॥ २८ ॥ 
एभिः -ृत पाचन स्यात्‌ सवञ्वरपिनाशनम्‌ । 
१ कटेरी २ द्यी फेय ३ सोट ८ धनियां आर ९देददारु उन पांच अषधांदः 
काटा करके पयि तो सय प्रकारके उवर दूर हौ, इसे पाचन कदते हं ५ २८ ४ 
~ “दरामृखादिकाटा कतकफल यरादिषर । 
शादटिपर्णीषपिष्ठपर्णव्दतीद्रयगेष्षरेः ॥२२९॥ विल्वाभिभ 
स्योनाककृश्मरीपारलयुतः । दशमूटमिति ख्यात क्वथितं 
तनटं पिवेत्‌ ॥ ३०॥ पिप्पटीूणंतयुक्तं वातन्टेप्मज्वरा- 
परम्‌ ॥ सत्तिपातञ्वरह्रं सूतिकादोषनाशनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


शोपशत्यभ्रमस्वेदकासश्वासविक्रारतत्‌ ! इत्कम्पग्रहपाशा- 

ततन्द्रीमस्तकश्युखहेत्‌ ॥ २२ ॥ 

१ दाटपणीं २ पिटवन ३ खरोटी क्टैरी ४ वटी क्टेरी ५ गोखरू £ वे- 
गिरी ऽ अरनीं < टट ९ कमार आर १० पाटल इन दश मृरख्का कादा पिप्प 
का चूण उटके पौषे ती वातक्फञ्वर सानपातसञ्वर प्रसातेका रोग शोष सरदाको 
खगना भ्रम पसीनि खासी आर चास इन रोगो टूर करे ॥ २९५-२३२ ॥ 

अमयादिकारा जिदोषर्वरपर । 
अभयामुस्तयान्याकरक्तचन्दनपद्यकैः । वासकेन्द्रयवोशी 
गरड्चीङ्तमाट्केः ॥ ३३ ॥ पाठानागरतिक्ताभिः पिप्प 
लीचणयुक्नपतम्‌ । पिषरे्रिरोषञ्बरजित्‌ पिपसादाहका- 
सन॒त्‌ ॥ ३४ ॥ प्रखापश्वासतन्द्री्नं दीपनं पाचनं परम्‌ । 
विण्मू्रानिरविष्ठम्भवमिशोषारुचिच्छिदम्‌ ॥ ३५ ॥ 

९ जगा हरड २ नागरमाथा ३ धानेयां ° खाडछचदन ५ पद्माख ६ अदट्रसा 
७ इन्द्रजा ८ खस ° गिरोय१९ °अमलतासका गूदा १ पाट १२ साटि ओर १३ कुर- 
की इनका काटा करके उसमे पीपर्का चृणं डालके पीव तो त्रिदीषजञ्वर, प्यास, 


१ शोष, शत्य इस !ठकनि .शाखाशंत्य' र्या पाठर, तहां दाथपरम सर्दी रोना 
एेसा अथ जानना चाहिये । | 


( १८२ ) ह्वाङ्कधरसंहिता । [ द्वितीयखष्ड- 
दाह, खासी, प्रलाप, श्रास, ठतन्दा इनको दर करे । दापन भार पाचन ई, एवय मर 
मूच अधोवायु उनका रुकना, वथने, शोष जर अरुचि इनको दर करे ॥ ३३-३५ 1 

अण्द्यांगकाटा सन्िपातादिकोपर । 
किठतकदट्कीष्रस्ताघान्येन्द्रयवनागरेः । दशमरटमहादार्‌ 
गजयिप्पटिका्धतेः ॥ २६ ॥ कृतः कृपायः पाभ्वातिसधि- 
पातञ्वर्‌ जयेत्‌ । कासश्वासवमीरिष्कातद्राद्ररनाथनः॥२७) 
१ निमादता र कुटकी ३ नागरमोथा = धनिया ५ इद्न 2 सोह 
दश्चमृल्य पिखायकर ५६ दप. १७ देवदार ओर १८ गजपीपद्य इन अटारह अषधोका 
कदा करके प्ररे तो पा्द्मर ओर सननिपातज्वरये द्र रों । उसी प्रकार आम; 
खासा; वमन, (ह चका, तदा जर दृदयपाडा इनक दूर क्र ॥ २६ ॥ २७॥ 
यवान्यादिकाटा श्रासारिकंपर । 
यवानी पिषप्पर्छी वासा तथा वत्सकवल्फटः 1 
पां ऋथ पिवेत्‌ कासे श्वासे च शफे ञव ॥ ३८ ॥ 
उजवायन, २ पीपल, 3 अदट्सेक्र पत्ते ओर ° कटक) स्ट इन चार 
जषवाका काटा करक पावे ता खस; चास आर कफलञ्वर इनका नाड करे ॥३८॥ 
कटुफटादिकाटा कामादिपर । 
कृटूफटाम्बुदमार्दीभिषान्यरोरिषपपरः 
वचाहरातकाश्ृगाद्वदाङ्महाषधः ॥ 
क्वाथः कासं ज्वरं इति शवासश्टेप्ममटप्रदार्‌ ॥ २९ ॥ 
९ कायष्टट, २ नागरमोथा, 3 भारगी> ८ धनियां < रोदिषनण, £ पित्तपा- 
पडा-ऽवच, ८ हर ड.र्काकडासिम- १ ०देवदार्‌ जर ? १साठ इन ग्यारह आषयाक्ा 
वतटा पीनेसे खासा, जवर. चास, कफ आर कटका सुकना डन सवका दर करे ॥३९॥ 
गट््यारिकारा तथा पषटादिकारा ! 

क्वाथो जीणज्वरं दति गंच्याः पिषप्पटीयुतः ॥ 

तथा पपंटजः क्वाथः पित्तज्वरहरः परः । 

[कं पुनर्यदि युज्येत चन्द्नोदीच्यनागरेः॥ ० ॥ 

गिलोयका काटा सिद्ध होनेपर पीपलका चृणं डालके पीव ती वहत दिन 

का उवर जाय । इसी प्रकार केर पित्तपापडेका काटा करके उसमे पीपटका 
चुणं मिलायके पवि तो पित्तञ्वर नष्ट होय । यादि सखटचंदन, नेवादा, सट 
इनको मिखायके पित्तपापटेका काटा करके सेवन करे तो पित्िञ्वर चखा जाय 
समे क्या करना है ॥ ४० ॥ 


१ रोहिषतणके प्रतिनिधिमें रायता डालटनेका सम्प्रदाय दर्‌। 


अध्यायः २, | भाषरटीकाममेता 1 ( १८३ ) 


निदिग्िकामृताद्चण्टीकषायं पाययद मिषक ॥ १ ॥ 
पिष्पलीचणसयुक्तं “व्ासकासादितापरम्‌ ॥ 
पीनसारुचिवेस्वयञटजीणञ्वरच्छिदम ॥ ४२ ॥ 

१ कटर, २ गिलोय, > सट इन तीन आपर्घोका करारा पीपटका चरण 
मिटायकं सेवन कर तो शामः खसः अर्दितचायु; सगेकमाः अरुचि; स्वरभङ्गः श्ट. 
ओग जीणेउवर इनक दूर्‌ केर ॥ ८? ॥ ५२ ॥ 

दवदावोदिकारा प्रमृतिदोषपर्‌ 1 

क चा कृप पिप न = व = . 
द्वदार्‌ वचा कुएं पिप विन्वमेषनम्‌ ¦ कट्फटं युस्तभू- 

यान्या ध 3 त (चि युर च त्र प ५ € 
निम्बतिक्तधान्या इगीतकौ ।\ ४३ ॥ गजक्रप्णां च दुस्पशा 
गोक्षुरं घन्वयासकम्‌ ॥ ब्हस्यतिविपा च्छत्रा करकट कष्ण 
जीरकम्‌ ॥ 8 ॥ क्वाथमएटावशेषप त॒ प्रसृतां पाययेत 
स्ियम।रुलकासज्वरवासमून्छफम्पशिरो तिंजित ॥ ५. ॥ 

2 देवदार; २ वच; 3 कृठ; ५ पीपल. <सोट.£कायफलः ७ नागरः 
माधा, ८ चिराया; ९ कुटकी- ८० श्रानिया- ५५ नङहर्ड, ५२ गजपीपट. 
{उच्छ धमासा; १८ गोखरः) < धमामाः ५६ कट, १७ अतीस, १८ गिसय, 
१५. काकटासिङ्की आर २० कादा जग. इन वीस आपष्ोका अष्टावरेष काटा 
कर्के पीषे तो प्रसतिगाग, शल, खरंसी. यर. चराम, मृच्छ; कम्पवायु आर मस्त- 
परपाडा इन सवक दुर कमे ॥ ८३-४८ ॥ 

छदातरिकाटा सवशीतजञ्वरोपर 1 
शरुद्राधान्यकडुण्टीमिगुड चीयुस्तपद्यकेः । रक्तचन्दनभूनिम्ब- 
रोखखृपपोप्करेः ॥ ४३ ॥ क्ट्केन्द्रयवाण्ष्िभार्दपपरके 
समः । क्वाथ प्रातनिपेवेत सर्वशीतज्वरच्छिदम्‌ ॥ ४७ ॥ 

? कंटेरी>) २ धनिया, 3 साट, “ गिद्य, < नागरमोथा, & पञ्माख, ७ लाट 
श्रम्दन, ८ चिरायता, ९ पटोखपत्र; १० अद्रा, ११ अरंडकी जड, १२ कुटकी, 
१३ इन्दरजां, १४ नीमकी खट) ५ भारंगी आर ९६ पित्तपापडा इन सोहं 
ओष्धोंका काट प्रातःकालमे पवि ता सवशातजञ्व॑र दर हों ॥ ८६ ॥ ५७ ॥ 

१ यहां दःस्पर्णा ओर धन्वयासक दानो शब्दे अथ धमासा ही हाता दे अतएव 


परिभाषां कटे प्रमाण धमामा दना टेनां अथवा दःम्पर्णा शब्द कर्के कौचके वीज सेने 
न्ाहदिये | 


{ १८४ ) शाङ्परसहिता । [द्वितीयखण्डे-- 
स॒स्तादिकाटा विषम वरपर । 
म॒स्ताश्ुद्रामृताशण्ठीघाजीक्वाथः समाक्षिकः । 
पिप्पटीच्णसंयुक्तो पिषमज्वरनाशनः ॥ ४८ ॥ 

१ नागरमोथा, २ क्टेरी; २ गिदलोय, ४ सोटि ओर ५ आमटे उन पाच जष- 
धोका काटा सहत ओर पीपलका चृणं टारे पवि तो पिषमञ्वर दर हो ॥ ४८ ॥ 
पटोखादिकाट पेकारिकर रपर । 

पटोलन्रिफटानिम्वद्राषाशुम्याकृविश्वकैः । 
क्वाथः सितामधुयुतो जयदेकारिकं ज्वरम्‌ ॥ ४९ ॥ 

१ पटोटपनन) २ विफला) ३ नीमकी खाट, ८ सुनक्का ( दाख ), ५ 
जमर्तासका गूदा ओर ६ अद्रसा इन छः जओषधोका काटा सहत ओर खा 
डाके पवे तो नित्य आनिवाद्ा ज्वर दर हवे ॥ ८९॥ 

ठ न । 
परटोलन्द्रयवादारुधिफलाशस्तगोस्तनैः ।_ मधुकामृतवासानां 
क्वाथं आत पिच ॥ <° ॥ सन्तते सतते चैव द्विती 
थकत॒तीयके । एकाहिके वा विपे दादपुर नवज्वरे ॥ ५१ ॥ 
१ पटोलपत्र, २ इन्द्रजौ) ३ देवदार, ४ निष्टा, ९ नागरमोथा, ६ मनक्का 

^ दाख )) ७ मरही) ८ गिरय ओर ९ अद्रसा इन नव ओषधोका काटा कर 
सहत मिलायुके पीवे तो सन्ततञ्वर, ततीयञ्वर, एकारिकञवर, विषमञ्वर, दाहूष्‌- 
वक उव्र्‌ आर नवञ्वर इतने रो्गक्रा दर कर ॥ ५० ॥ ५१॥ 

गृड्च्यादिकारा ततीयञ वरपर । 
गड्चीधान्ययुस्तामिश्वन्दनोशीरनागरः ते क्वाथं पिबेत्‌ क्ोदमि 
ताधक्तं ज्वरातुरः ॥५२॥ तृतीयञ्वरनाशाय त्ृष्णादाहनिवारणम्‌ । 

१ गिलोय२ धनिया, नागरमोथा, ४ लाचदन, ५नेवाटा ओर सोद इन 
उःओषर्पोका कादा सहत ओर खांड डाटके पीव तो तिनारी आना दर होवे ॥५२॥ 

देवदाबांदिकारा चाताधकञ्वरपर । 
देवदारुभिवावासाशाच्पि्णीमहौषधैः ॥ ५२ ॥ 
धानायुते शृतं शीत ददयान्मधुसितायुतम्‌ । 
चातुथिकनज्वरश्वासकासे मन्दानरे तथा ॥ ५9 ॥ 

९ देवदार? २ जंगी हडः ३ असा, “ साटप्णी, ५ सट ओर ६ आमटे 
इन छः; आषर्धोका काया करके शीतर होनेपर सहत ओर खांड मिलायके पावि तो 
चयेया ज्वरः श्वास ओर खासी दृर हो तथा अभि प्रदीप्त हाती टै ॥५३॥५८॥ 


भव्यायः २. ! भाषारीकासमता । ८ १८९ ) 


गुद्च्यादिकाटा उ्दशरिसारपर । 
गड चीधान्यकोशीरश्डीवालकपपटेः । विदध्रतिविषापाग- 
रक्तचन्द्नवत्सकैः ॥५८५॥ किरातयुस्तेनद्रयवेः क्वथित शिशिर 
पिवेत्‌ । सक्षौद्र रक्तपित्तघ्नं उ्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ «५8 ॥ 
गेदटास २ धानया रे स्स ४ साठ ९ नडदादल्ा £ ।पत्तपापडा = वट[गिर 
< अतस ९ पाट १“ सटरन्दन ९१ इटज्क्म साल.९२ चिरायत्‌ १३ नागरः 
मोथा ओर १४ इन्दरजा इन चौदह ॐगेष्थोकः काटा शीत कर सहत सि्छायकः 
पीते तो रक्तपित्त ओर स्वणतिसार दर ददे}; ९५ ॥ ५६ ॥ 
नागरादिखार उवरापिसारपर 
नागरं ङुटजो भुस्तममरताऽतिग्पिा नेथा । 
एभिः कृते पिवेत्‌ क्वाथ ्रातीसारनाशनम्‌ ॥ < \। 
१ साठ २ टका दार ३ नागरमोथा “४ गिद्य ओर ५ अतस इन पांच 
आषधाका काटा फवे तां उ्दरातिसार शान्त हविं ॥ ५५७ ॥ 
धान्यपश्चकं आमशूलपर ! 
धान्यवासकविलवाब्दनागरेः सापितं जटम्‌ । 
आमशुकह्रं माहि दीपन पाचनं परम्‌ ॥ ५.८॥ 
१ धनिया २ नवाय ३ वेख्मिरी = नागरपाथा ओर ५ सड इन पाच 
ओष्धोका काटा पीनेसे जमु दूर करके पल्का अपषटंम दर करे आर दुपिन 
पाचन केरे ॥ ५८ ॥ 


धान्यकादिकादा दीपनपाचनपर । 
धान्यनागरजः क्वाथो दीपनः पाचनस्तथा । 
एरण्डमूलयुक्तन् जयेदामानिल्व्यथाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
१ धनिया २ सेट) इन दोनों ओषर्धौका कादा पीनसे दीपन, पाचन्‌ करे 
ओर यदि इसमें अरण्डकी जड डाट देवे तो आभदायुको दृर करता ह ५५९॥ 
वत्सकादिकाा आमातिसार ओर र्तिसिारपर । 
वत्सकातिविषाविल्वमुस्तवारखकमाशृतम्‌ । 
अतिसारं जयेत्‌ सामं चिरजं रक्तशुटजित्‌ ॥ ६० ॥ 
कुडेक्णं सार २ अतस 3 वेटगेसं = नागरमोथा आर ९ नत्रवारा 
इन पाच ओंषधोका काटा बहत दिनके आसापिसारको ओर शटसदहिव रक्ताति- 
सारो दूर करे ॥ ६० ॥ 


( १८६ ) दाङ्कधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
टजाष्टक काटा अतिसारादिकोपिर । = 
कुटजातिविपापागधातकीरोभमुस्तकैः । हविश्दाडिमयुतेः 
करतः क्वाथः समाक्षिकः॥६१।'पेयो मोचरसेनेव कुरजाण्क- 
सञ्जेकः।अतिसारार्‌ जयेद्रातरक्युटामदुस्तयस्‌ ॥ &२ ॥ 

५ कुटकी छट २ अदीम ३ पार्‌ ८ वायक पूरु ९ दोर ६ नागरमोथा 
५ नत्रवाल जर्‌ ८ अनारकी ऋष्ट इन आट आओष्धोका काटा ददत जर मोच- 
रम्‌ मिलायके पीवे तो भिसि अतिसारे दाहः रकतश्ल अर जाश दीय भसे वार 
मतिसारकरो रट करे ॥ ६१ ॥ ६२} 

दवियदि काटा अग्सिारःदि सेगोपर्‌ । 
। कक [@ 
दरीबेरधातकलोप्रपागटञ्जाद्ुवत्सकैः । 
धान्याकातिपिपा्स्तथुडचीविलखनागरः । ६२ ॥ 
कृतः कायः शृययेदतिसरं चिपत्थित्तम्‌ : 
अरोचकामञ्खश्चज्वरत्रः पाचनः स्रवः ॥ ६ ॥ 

९ नेवा २ धायके णू ३ द्टोध ° पाट ५ छना £ कुेकभं सट ७ 
धनिया ८ अतीस ° नागरमोथा ९० गिटोय ११ बेटखगिरी ओर १२ सों इन बारह 
जषधाका काटा पीव तो बहुत दिनका अतिसार अरुचि जासशर र्धिरविकार 
ओर उवर दुर्‌ करे, इसका पायन क्डादहं॥ ६२ ॥ ६४॥ 

धातक्पा्िकारा वालक सव अतिसारेपर । 
ातकीविलवलोश्रणि वाटकं गनुपिप्परी । 
एभिः कृतं शतं शीतं शिश्ुभ्यः कषोदरसंयुतम्‌ ॥ &५ ॥ 
प्दद्यादबटेदं वा सवातीसारशान्तये। 

१ धायकं दूर २ चदगिरी 3 टोध ८ नेवद्राा आर ५ गनर्पीपट इन 
पान ओषधोके काटेको शीतर कर सदत सायके वाटकको चटावे चौ वाटकका 
अतिसार रोग दूर होवे ॥ ६५ ॥ 

राटपण्यादि काटा संग्रहणीपर । 
शाखिर्णविलाबिखधान्यशरुण्ठीकृते शृतम्‌ ॥६६ ॥ 
आध्मानशुटसदितं वातजा ग्रहणीं जयेत्‌ । 

१ शालपर्णीं २ खरेटी ३ वेटगिरी * धनियां ओर ५ सोंट इन पांच 
आषधोंका काटा करके षवे तो पेटका एूलना ओर शूल इन करके युक्त वातन 
सेम्रहणीको दूर करे ॥ ६६ ॥ 


अध्यायः २, ] भाष्दयीकामतेता | ( 2८७ ) 


चन॒भटादि काटा जसभप्रदणीपर्‌ 
गुड्च्यतिविषाश्चण्येमुस्तः क्वाथः कतौ जयत्‌ ॥ ६७ ॥ 
आमानुष्छा अहणा ग्राहय पाचनन्पन 

५ गिलाय =; अती उ सट जाग ८ नाग्ग्याधा उन चार जपमोका 
काट पावे तो जाभदुक्तयहणी द्र हाव तथा गाही काटिय पद्या अक्रम कणन 
वाल्छा टोकम दापन पाचन करता दे ॥ ७ ॥ 

न्द्रया काटा सव जतिमारोपग। 
यतात पटला कवाधः स्षादशकरः ॥ २८ ॥ 
यौज्यः मसवातिसराग्पुं विल्वाप्राम्थिमवम्तथा । 

१ इन्द्‌ना ~ धान्या जर्‌ = पटोदपय्च इन तीन आपाकः कटय पि 
ओर सहत पिद्टायक पेता मम्प्रणं जिसारद्रदेतर । उमी प्रकार वटमिर्मका 
अथवा पिन्नी जामकां गुटटाका- जसा गुटी जार वत्सरा काटा कमक 
महत पिलायकं पावे ताग्क्रपित्त आगर दुषर पाम जर खांमीद्ग्दे॥ ६८१ 

तरिफन्सारि कारा कृपिरागपर । 
भिफटा देवदार मुस्ता मृषककणिका \ ६३९ ॥ 
शिथरतेः कृतः क्वाथः पिप्पलीचृणसंगुतः । 
विडगच्रणयुक्तख कृमिघ्नः कुमिरोगदा । ७० ॥ 

९ ररड २ वहेदा ३: जमल ८ दवदाम ५ नागग्मोधा 5 मृसाकणीं 
जर ७ सहिजनेकी छ उन सात आषश्रौका काटा पीपलका वर्णं वा वायविटम- 
का चरणे पिलटायक पाव तो करपिञ्दर आर विविणतारिद्र हाय॥ ६५॥७८॥ 

फरखत्रकादि काया कामला जर पांडरागपर्‌ | 


फलभिकाऽमृतातिक्तानिम्बकेरातवासकेः 


जंयन्मधुग्रुतः क्वाथः कामला पाण्डूता तथा ।॥ ७३ ॥ 

१ टरडं > वहडा ३ जायल्य ८ गंटोय 4 कटक £ नामक छ 
[चरायता आर < अद्सके पत्त इन जट आषधाका कारा कर उसमे सहन 1मद्‌- 
गरक पौव ता कासद्य जार पाट्रांगका दूर कर ॥ ७१॥ 

पुननवाद काटा पाट्कासादंरोगापर । 


पुननवाऽभयानिम्बदार्वीतिक्तापरोर्केः । 
गरडचीनागरयुतः क्वाथो गोमूञ्रसंयुतः ॥ ७२ ॥ 
पाण्डुकासोदग्श्वासद्यलसवाद्धशोथरा ॥ 


८ १८८ } शाद्कधरसंरिता । [ प्रथसषण्डे- 
९ साटीकी जड, २८ दर्टे, २३ नीमकीं छट, ८ दारुटस्दी) 2 कुटकी 
९ पटादटप॑त्र. ४ गिरोय ओर ८ सट इनका काटा गोमूत्र मिदायकं पाव तो 
पांद्रोग. खपी, उदरशेग, चास, यट ओर सर्वागकी मजनको नष्ट कर ॥७२॥ 
वासादिकारा ! 
वासा्राक्षाऽमयाक्वाधः पातः सक्षाद्रशकरः ॥ ७२ ॥ 
न्ति रक्तपित्तातिश्वासकासान्सुदारूणान्‌ । 
आटसा २ दाख ३ हरे इनके काटमे सहत आर मिश्री भिदायकरे पीव 
तो रक्तपित्तेवी षरा, भास ओर दारण खासी इन मवक्रो दूर करे ॥ ७३ ॥ 
वसिक्रा काटा रक्तपित्तक्षयादिपर । 
रक्तपित्त क्षय कास शैप्मपित्तञ्यरं तथा ॥ ७४ ॥ 
केवलो वासकक्वाथः पीतः क्षौद्रेण नाशयेत्‌ 1 | 
केवट असक काटमे महत मिद्ायके धीव तो रक्तपिनः क्षय, खापरी जर 
शैप्मापित्तरवरको टूर करे ॥ ७८ ॥ 
वासादरि काढा ज्वर्‌ खांसीपर । 
वासाष्षुद्रामताक्वाथः क्षाद्रेण ज्वरकासडा ॥ ७५ ॥ 
१ अहूसा २ कटरा जार २ गगराय इनक काट सहत षलापक पव 
ता स्वर्‌ खासा दूर हाच ॥ ५९५ ॥ 
्ुद्रादिकाटा खांसीपर । 
कासच्नः पिष्पटीचणयुक्तः श्द्राश्युतस्तथा । 
कटरक काटे पीपटका चण गिलक पवितो खामीद्रररो ॥ 
रुद्रारि काटा श्रासखांसीपर । 
्ुद्राढरुत्थावासाभिनांगरेण च साधितः ॥ ७६ ॥ 


क्वाथः पोष्करचरणाप्तः श्वासकासौ निवारयेत्‌ । 


१ कटरी २ खी ३ अद्रसा ८ सोद इनके काटेभं पुटकरमका चूण 
मिकायके षीवे तो -धास खसीको दूर कर ॥ ७६ ॥ 


रेणुकादि काटा दिक्कापर । 
रणुकापिप्यलीक्राथो दिङ्गुकत्केन संयुतः ॥ ७७ ॥ 
पानादेव हि पञ्चापि दिक्का नाशयति क्षणात्‌ । 


र 





क प्ण मी णी क क श 














१ किंसो > आचायने कदटपटोखुके फल के दे पर्त "पपटोद्टपत पिन्नध्न नाडी तस्य कफा- 
दा ` इस भरमाणसे इम जगह परवल करे पने टी सेने चाहिभ। 


अध्यायः २. ] भावार्दीकाममेता ! {९ १८९.) 

१ रेणुका आर २ पट इनके कामं हीगका कल्क पिटाक्र पतता 
प्रच प्रकारकी हिचकियोकोा तर्का दुर्‌ करे ॥ ७७ १ 

| हिग्बादिकाटा गधसीरो।प९ 1 
दिगुपुष्करचरणदचं दशगटनुतं जयेत्‌ !। ७८ ॥ 
गरधसीं केवलः क्राथः शेफाटीपचजम्यया । 

दकमृखक्रे कटि खनी दीम आर षटकरमट्कया चण प्विटायकं परितो 
मधसी नायक वातका रोग दुर दवि अथवा कैद न्यक प्तोके कामे सनी 
हींग जर पटकरगल्का वृण सिलायकरे पीवे तो ली गृधसी दयु दृर टत ॥७८॥ 

[वस्वारि 4 नद्च्याहिं कय : 
पिल्त्वचा गुड्च्या वा क्वाथः क्ाद्रूण सुयुतः 1 ५९॥ 
जयेत्‌ चिदोषजां छदि पपटः पित्तजा तथा । 

वेरकी साट अथवा मिदटोयके काटमं सदत उल्क पीव ता सन्निपात 
खद (वमनरोग) को दूर्‌ करे, अथवा पित्तपापडेका काढा सहत मिलायकै पीनसे 
पित्तजन्य उदिको दर करे ॥ ७९ ॥ 

“` रास्नादिप॑चककाथ सर्बागवातपर । 
रास्नाऽमृतामरादारुनागररण्डज श्रूतम्‌ ॥ <° ॥ 
सप्तधात॒गते वाते सामे सवागजे पिवेत्‌ । 

५ रास्ना २ ~खोय ३ देवदार ४ सोट ओर ५ अरण्डडम =ड इनका कारा 
सततघातुगत वायु; जाभात ओर सर्धागगतवातके रोगमें पीना चहिये ॥ ८०४ 

. . रस्नासपक । 
रास्नागोक्षुरकरण्डदवदारुषुननवाः॥ ८१ ॥ 
गुड्‌ च्यारग्बधौ चेव क्वाथ. एषां विपाचयेत्‌ । 
शुण्टीनरृणेन सत : पिबेञ्जंघाकरिग्रहे ॥ ८२ ॥ 
पार्वपृष्ठोूपीडायामामवाते सुदुस्तरे । 

१ रासना २ गोखरू ३ अरण्ड ४ देवदारु ९ पुनन .६ गिलोय ओर ७ 
अभरलतासका गदा इनके किमे साठका चरणे पिटखायके जवा आर कमरे रह- 
नाने एवं पसबाडे, पीठ, उरुकी पीडा ओर आमवात इन रोगोम यह काढ पीना 
चाहिये तो उक्तरोगदृर हों॥ ८१॥८२॥ 

महारास्नादिकाढा सेपृणवायुपर । 


रास्नाद्विशणभागा स्यदेकभागास्ततः परे ॥ ८२ ॥ धन्व- 


( १९० ) दाङ्धथगमेहिता । [ द्वितीये 
यास्बटेरण्डदेवदस्श्रीवचाः । वासको नागर पथ्या च्या 
मुस्ता पुननवा ॥ ८& ॥ गुटची व्ृद्धदारुश्च शतपुष्पा च 
गोक्षरः । अश्वगंया प्रतिविषा कृतमालः शतावरी ॥ ८५. ॥ 
कृपणा सहचरव धान्यकं ब्रहतीद्रथम्‌ । एभिः रत पिबेत्‌ 
क्वाथ शण्ठीचणन सेयुतम्‌ ।॥ ८६ ॥ कृष्णचणीन्‌ वा योगग- 
जगुग्गृटुनाऽथषा ॥ अजमोदादिना वाऽपि तेटेनैरण्डजेन वा 
॥ ८७ ॥ स॒वाङुफम्पे कत्त पश्षावातऽपवबाहुकं । ग्रत्रस्या- 
यामवाति च श्लीपदे चापतानके ॥ ८८ ॥ अण्डवृद्धौ तथा- 
मान जंवाजानगदादिते। जकामये मद्रगोगे वध्यायोन्याम- 
येषु च ॥ ८९ ॥ महागस्नादिरान्यातो वर्मणा ससकारणम्‌। 
१रस्ना द्‌ ताक आर २ धामा २ खिस्या ८ जरण्डका नद ५ वदास 

६ कच ७ वच ८ अट्सक्रा पंचांग ९ सोढ ५०दहरडकी छाल ११चव्य १२ नागर- 
मोथा १२ माटी जड १८ गिोय २५ विधाया २६ माफ़ १७ गोखरू १८ 

असगेध ५९. रतम २० अमलतासका गृदा ५१ शतावर २२ पीपल छोटी २२ 

पियावांसा २८ घनिष जार २५-२६ दोन छोटी वडीं कटेरी णक > तोला । इन 

छव्वीस आषा कष्ट सोटका चणे फएिलायक्रे अथवा पीपटके चृणेको पि्ा- 
यकः अथवा यागराजगगद्टेके साथ अथवा जअनमादादिचृणक्र साथ जथवा अरईडीकः 
तेटक साथ उम काटेक पीव त सर्वोगकंप; कुवटापन, पक्षाघात, अपवाहूक. गृधसी. 
जापवातः शीपद्‌. जपदानक्वायु, अदग्ध, अफरा, जंघा-जायुकी पीडा. गुककेः 
दष; हिगकरे रोग) वन्ध्याकी यौनिके आर गभांशयकेः रोग इन सवको द्र करे । 
वरहमदेवने गभे स्थापनतने कारण यद्‌ महाराम्नादि काथ कडा दै ॥ ८३-८९ ॥ 
~ प्रण्डसप्तक स्तनादिगतवाथुपर । 
रण्ड बीजपूर गोक्षुरो बृहतीद्रयम्‌ ॥ ९० ॥ अश्ममेद्‌- 

स्तथा विल्व एतन्मूटेः कृतः शतः । पएरण्डतेटर्हिाव्य 

सयव्षारसेन्धवः ॥ ९१ ॥ स्तनस्कन्धकरीमेदृहदयो- 

त्थव्यधां जयेत्‌ । 

व. अरटकी जड २ विनोरकी जड ३ मेखरू ८ क्तोरी क्टेरी ५ वडी 

कटरा ६ पाषाणभेद ओर ऽवेलगिरी इन सात ओषधिर्योकी जच्के फारस अरंडीका 


अध्यायः २, | भा1वार्यीकासमेता । ( १९१ ) 
तेट ओर शमी दीग तथा जदाखार ओर सेधानमक इनका चृणं पिटाकर धांव ना 
स्तन; कन्धा, कमर, हग जर छाती इन रि्र्मापर रोनवाटी बातसम्वन्थी 
पाटाको दर कर !\ ९० ॥ ९१॥। 
नागरादिकाटा बातयुपर । 
नागररण्डयाः कायः क्वाथ इन्दयवस्य षा ॥ <९॥ 
रिद्युसावचरोपेतो वातशुटमिषारणः ॥ 

१ साट २ ॐण्ट्की ड न्‌ दरों अषधोका यटा कके टस्य नी रीग 
जर कारःःनत्क )सलायृक्‌ः पा अथ इस्र्‌ द कलमधक आर हं 
मिलायके पी ठो अदसम्बन्धी सड द हदे ॥ ९२ ॥ 

त्रिष्छादिकाटा पित्तशुषटपर्‌ । 
भिफलरग्दधक्व.थः शधरकराक्षाद्रसषयुतः ॥ 
रक्त पित्तदरो दाहपिततश्चुटनिवारणः । 
ृरड २ वहेडा ३ जाप्ला ओर ८ अभरटतास इन चार आष्धके करप 
खाट आर सहन सिलायके पीडे तो ग्क्पित्त) दाह आर वित्तय दृग द ॥९२११ 
प्रण्डमृलटादिकारा कफशुहपर । 
एरण्डमूलं द्विपलं जलेऽष्टगुणिते पचेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
तत्वताथा चावश्चव्मस्यः पाश्वह्कप्यरख्टा। 

१ अरण्डक्मी जड रोपर छे, उसभ आः पष पारमा {निलयं कारा कर, जवं 
अश्रमावरोष काश हीने त्व उतार दान्‌ उसमे जदाखार सिद्यायके पति ती 
पसवारे जार हदये दनेश कफ्के चयुटका नाश हमरे ॥ ९.४ ॥ 

दकमृखारिकाटा हटोगादिकोंपर । 
दशमूखङ्कतः क्वाथः सयवक्षाररेन्यवः ॥ ९५ ॥ 
हट द्रागगुत्मराटयारतफसश्वासच नशचत्‌ । 

दशमृचका काटा कर उस्र अबाखार जर संधानसकः मिलाय पीव तो 
हृदयरोग, गोदा, यट, शासं आर ससा इनक नश केर ॥ ९५ ॥ 

रीतस््यादि कादा मृत्रङ्च्छरप्र । 
रीतकीद्रारम्भाक्रतपालकःोष्चरेः ॥ ९६ ॥ पापाणभेद- 
सरितः क्वाथो माक्षिषसगुतः ! वित्रन्थे मृतरङ्च्छे च सदाहे 
सर्ज रितः ॥ ९७ ॥ 


१ मागधपरिभाषाकरे मानय दृः पलः दवहाप शठ सॐ द्राति हे। 


+ *+ 
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व~ पयोगे 


( १९५२ ) डा क्धरसंहिता [ द्वितीयखण्डे- 
। 


९ 
१ छोटी हरड २ धमासा ३ अमकूतासका गूदा * गोखरू आर ५ पाषाणभेद 
इन पाच ओषथोका काटा कर उसमे सहत मिटायकरे पीवे तो दाह, मूत्रका र्कना 
तथा वादु ज्ररोध इनं उपद्वयुक्तं मृत्रकृच्छर दर ह्वे ॥ ९६ ॥ ९७ | 
वीरतव)दिकाटा मूत्राघातादिक।पर । 
वीरतसवृक्षवन्दा काशः सहचरतरयम्‌ । इशद्रथं नखो गनद 
बकपुष्पोऽप्निमन्थक्टः ॥९८} मूरा पाषाणमेदश्च स्योनाको 
गोक्षुरस्तथा अपामा कमटं त्राह चति गणो वरः॥९९॥ 
क्षी, ध १५ प २ कृच्छहां = मया क ध 
वीरतवादिरित्युक्तः शकराश्मरिष्च्छृहा । मूच्ाघाते वायु 
१ 
रोगान्‌ नाशयेत्निखिलानपि ॥ १०० ॥ | 
१ कोहवृष्चकी छाल २ वदा कास ८ संभेद ९ पीटा आर ६ काला 
त्मा प्यिार्वौ्ता ७ बुरा ८ डाम ९ दंवनट्‌ १" धा ( पटेर ) ११ वकपुष्पा 
( शिवसिगी ) १२ अरनीद्ी जड १३ स्वं १८ पाप्यगमद्‌ १५ टेटूकी जड १६ 
गोखरू १७ ओंगा ( चिरध्चिया ) १८ वंसट अर्‌ १९ ब्राह्याके पत्ते इन उन्नीसे 
ओषधोका काटा करके धवे तो यह कीरतदादिषक्षोथ शकरा, पथरी) मूत्रङच्द् 
मूत्राघात ओर सवे प्रकारक गारक रोगोकौ दर्‌ करे ॥ ९८१०० ॥ 
एरादि काटा पथरीरकरादिवपिर । 
एलामधुकगोकण्टरणकैरण्डवासकाः । कृष्णाश्मभेदसदहितः 
द £ ष्क + 1 न , -4 ७ 
वृवाथ एषां सुसायिदः ॥१०१।॥ शिलजलयुतः पेयः शक 
राश्मरिङच्छ्ा । 
१ छादे इल्ययन्नके वाज २ इरहदी ३ गीखरू ४ रेणकांबन<अरंडकी जड 
२ अदटरसा ७ पीपर ओर ८ पाषाण दन आपो काटा करके उसमे शिख- 
जात भिरायकरे पावे ती शक) पथरा जर मृत्रकृच्ू इनको दूर करे ॥ १०१ ॥ 
समूटगोक्षुरक्वाथः सितामाक्षिकसंयुतः ॥ १०२॥ 
नाशयन्मूघ्ङ्ृछाणि तथा चौष्णसमीरणम्‌ । 
 जडसहित गोखरूके दृक्षका काढा कर उस" खोड ओर सहत भिलायके षीवि 
ता सूङृच्छ आर उष्णवात ( गरमीका गोग ) दूर होता ॥ १०२॥ 


[मणी मपो 7. भ) 1 [1 1 
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५ गुन्द्राको हिन्दीमं पटरे भौर मराढीम गेदणी गवत कदत । २ बाद्मी सूखडी 
गंगा यु नदी खादर वहत दोवी दै इसका प्रभ्वीमें फटा इभा छन्ना होता दै । 
पते गोल इछ सुकडे हुए होत दं । इसके दो भेद होते है-.प्क बाह्म, दूसरी मण्डूक. 
वर्णी >। रेणुकाबीज सिद्ध है, इसके काटे > दाने रोते दै । 


अन्यायः २. | भाषाटीकासमेता । ( \९३ ) 
। त्रिफटादि कारा प्रमेहपर । 

व्रदाव्यब्द्दाङूणां क्वाथः क्चद्रण मेदश ॥ १०३ ॥ 

वत्सको धिफला दार्वी मुस्तको षीजकस्तथा । 

% हरड २ वहैडा ३ आमा ८ दारुहल्प < नागरमोथा ओर & देवदार 
इनका काटा सहत पिलायके पीवे तो प्रत्रह दरौ) ° ऊटफी खार हरडे ३ 
वहंडा ४ आला ^ दारुदर्दी ६ नागरमोया ७ बीजक इन सात ओंषर्धोका 
काटा सहत भिलायके पीवे तो प्रमहकों दूर करे ॥ २०३ ॥ 

दूसरा फटरिकादि काटा पमेदपर्‌ । 
फरुतिकिब्ददार्वोणां विशालायाः कते पिवेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
निशाकल्कयुतं सवं प्रमेदविनिवृत्तये । 

£ हरड २ बेडा ३ आंवखा  दृरुदल्दी < नागरमोथा ओर & इदायनकी 
जड इन छःओषधोकि कामं हलदी मिलखायके पीवे तो सव पकारे प्रमेह दूर होवे १०४ 

दावदि काढा प्रदररोगपर । 

दार्वीं रसान सुस्त भातः श्रीफलं वृषः ॥ कैरात पिवे- 

देषां कृवाथं शीतं समाक्षिकम्‌ । जयेत्‌ सरलं प्रदरं पीतः 

श्वेतासितारुणम्‌ ॥१०५ ॥ 

१ दारुदल्दी २ रसोत ३ नागरमोथा ८ भिराका ^ बेटगिरी १ अडूसा 
ओरऽचिरायता इन सात ओषधाके काटेको शीतल करके उसे सहत भिलायके पीव 
तो श्चलसहित पीखा;सकफेदःकाला पेसे रंगवाला सिर्योका प्रदररोग दूर हो ॥१०९॥ 

न्यभ्ोधादि काटा ब्रणदििरोगगापर । 
न्यग्रोधघृक्षकोशाम्रवेतसा बद्री तुणिः। मधुयष्ी प्रियाल 
टोभरद्रयञुदुम्बरः ॥ १०६ ॥ पिप्पल्यश्च मधूकश्च तथा 
पारिसपिपलः । सकी तिन्दुको जम्बूदयमाप्रतरः शिवा 

॥१०७॥ कदंबककुमो चैव मद्ातकफलानि च । न्यग्रो 

धादिगणक्वाथं यथालाभं च कारयेत्‌॥१०८॥ अयं क्वाथो 

महाग्रादी व्रण्यो भ्रं च साधयेत्‌ । योनिदोषदरो दाहमेदो- 
मेहविषापहः॥ १०९॥ | 

९ बडकी ऊरु २ पाखरकीं छाल ३ अंबाडेकी छाट ४ वेतकी छाल ५ वेरकी 
छाट ६ तूनी (तूत वृक्षकी छट) ७ युलहदी ८ चिरांजी ९ खाल छोध१०संफेद्‌ छोध 

१३ 


( १९४) दाङ्गधर संहिता 1 [ दितीयखण्डे-- 
११ गूखरकी छल, १२ पीपरकी छार १३ मडआकी छाल १४ पारिसपीपलकंं 
र १५ साहं शृक्षकी छ १६ तेद्‌ २७ कोटी जायन १८ वड़ो जासुनकं 
छाल १९ आम २० दीदी हरड २१ कदवकी र २२ कोहकी र आर २३ 
भिटावे इन तरस ओष्धोका काटा करके पीवे तो मटका अवष्टम टोकर बणरोगः, 
अस्थिभंगः, योनिदोषः दाह, मेदोरोग ओर विषदोष ये नष होवे ॥१०६-{०९॥ 

विस्वादि काटा मदोरोगपर । 
विस्वोऽग्निमन्थः स्योनाकः मा पाटला तथा । 
क्वाथ एषां जयेन्मेदोदोषं क्षौद्रेण संयुतः ॥ ११० ॥ 

१ वटणिरी २ अरनी २.४ कंभारी 4 पाट इस बृहरपश्मूलका 
काटा करके उसम सहत भिलायके पीव तो सव शरारम मेद वटकर जो पाडा 
रोती र वह द्र होपे॥ २१०॥ 

दूसरा तिफरारिकाटा 1 
्षोदरेण मिफलाक्वाथः पीतो मेदोदरः स्मृतः । 
शीतीभूतं तथोष्णाम्बु मेदोहत्‌ कषोद्रसयुतम्‌ ॥ १११ ॥ 
भिफटाका काटा करके उसमं सहत मिायक पीवे ती मेदरोग नष 
दवे उसी प्रकार अट दण जलकां शीत कर रसम सहत मिरायकरे पावे तो मेद्‌- 
रोग दूर टेव ॥५५१॥ 
व्यादि काटा उद्ररोगपर । 
चन्यचि्रकविश्वानां साधितो देवदारुणा । 
क्वाथसिष्रच्चरणयुतो गोम्र्णोदरान जयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 

? च्य २ चीतेकी छट ३ साट ओरण्देवरार्‌ इन चार आषधोंका काटा कर 
उसमे निकशोथका चूणे आर गीमूत्र पिटायके पीव तो सम्पण उदरोग दूर ट॥ ११२॥ 

। पुननवाटि काटा शोथोदरपर । 
पुननवाऽमृतादारूपथ्यानागरसाधितः। 
गोमूगुग्ुटुयुतः क्वाथः शोयोद्रापदा ॥ ११३ ॥ 

१ साठीकी नड २ गिरय ३ देददारु ८ जगी दरड आर <^ सोठ इन 
पांच ओषधोका काटा करके रसभ गरगट आर गोामृच्र .पिटाकर पीनेसे सूननवाटाः 
रदररोग नए ह्‌ ॥ ११३॥ 

पथ्यारि काटा यक्रप्टाहादिकोपर । 
पथ्यारारितक्क्वाथं यवक्षारकणायुतम्‌ । 
प्रातः पिषेद्‌ यकृत्प्टीहगुल्मोदरनिवृत्तये ॥ ११४ ॥ 


ख्यायः २. ] भाषारीकास्मेता ( १९५ ) 
१ जगीहरड २ रक्तरो्िटा इन दोनी आओषधोका काटा कर उसमे पीप- 
रकां चण ओर जवाखार पिलायके भातःकाट पीते तो यजत्‌ रोग ओर प्टीहाका 
रोग तथा गत्मोदर इनको दूर करे ॥ ५५८ ॥ 
पुननेवादि काटा मूजनपर । 
पुननवा दारुनिशा निशा श्ण्टी हरीतिकी 
गडची चित्रको भाद्रं देवदार चतैः शृतः ॥ ११५ ॥ 


पाणिपादोद्रमुखप्राप्त शोफं निवारयेत्‌ । 

‡ साटिकं नड २ दारृहृव्दीं उ दख्दी ४ साट “ जगीहर्डटे : गिरोय ७ 
चातका छद < मारगी < देवरारु उन ना आषयोका काटा करर षते तोमप्णे 
जगकरीं सृजन दर होते ॥ ५१९५ ॥ 

भिफटारि कारा वृषणशोथपर ¦ 
पटभिकोद्धवं क्वाथं गोमूमरेणेष पाययेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
वातश्चेष्मकृत इति शोथं पृषणसम्भवम्‌ । 

? दर्ड २ वहृडा ३ आविला इन तीन जाप्घोका ऋटा करके उसभ 
गोमू मिलाय पीव तो वातकफजन्य नो अंडकोषोकौ सृजन ट्‌ बह द्र हवि॥\५१६॥ 

„.“ रास्नादि काटा अन्तरवरद्धिपर । 
राख्राऽम्रताबलायष्रीगोकण्टैरण्डजः तः ॥ ३१७ ॥ 
ऋ, # षप नोप 
एरण्डतेलसग्रुक्तो पृद्धिमन्योद्धाञ्चयेत्‌ । 

२ रास्ना \ गिद्धोप ३ खरेदी ४ महरी ५ गोखह ६ अरण्डकी जड 
इन छः ओषधका काटा कर उसमे अरण्डीका तेल मिायके पीये तो अन्तवद 
(अथात्‌ अन्तगंत वादु कि जिसमें अण्डको वेड होति ट्‌) रोग दूर होे॥ १५५॥ 

कोयनारादि गण्डयाटापर । 
काञ्चनारत्वचः क्वाथः श्ण्टीचणन नाशयेत्‌ ॥ ११८॥ 


गण्डमाला तथा क्वाथः श्राद्रण वरूणत्वचः । 
कचनार वृक्षकी र्का काटा कर उस साट चरणं पिटायकरे षवे 
अथवा उसी प्रकार वरना वृक्षक छटका काटठा कर उसम्र सहत पमिटायके पीवे तो 
गृष्डनाटा दूर दवि ॥ ५५८ ॥ ______ 
१ रक्तरोदिडा प्सद्ध वुक्च दे। २ यक्रुत्‌ ओर प्टीठा य दोनों मांस पिड दै ८( जिनको 
इनके वशेष छक्षण जानन हांवे प्रथम खण्डम शारारकम देख टवं ) सुजन आयकर 


निसं रुधिर न टरोजाषे तथा साध वगेरह दोय उस रोगक्रो कमरे ष्टीटोदर आर 
यकुदात्युदर कते है । 


( १९६ ) ्षाङ्गधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे~ 
शासौट्कादि काटा गण्डमालाप्र । 
शाखोटवल्कटक्वा्थं गोमूत्रेण युतं पिषेत्‌ ॥ ११९॥ 
शीपदानां विनाशाय मेदोदोषनिवृ्तये । 
सहोडाकी छलका कादा करके उसमे गोमूत्र भिायके पवि तो श्ीपद्‌ 
रोग ( जो फ विशेष करक परोप होता ई जिसका पीटापाव कहते हे बह ) ओर 
मेदोरोगये द्र हों ॥ ५९९॥ 
पुननवादि काटा अन्तरविदपिपर । 
पुननवावरुणयोः क्वाथोऽन्तविद्रधीन्‌ जयेत्‌ ॥ १२० ॥ 
तथा शिग्ुभवः क्वाथो दिङ्गुकत्केन संयुतः । 
पुननवा २ वरना उन दोनों ओषधोका काढा पीनसे अंतविदिधिको द्र 
करे । अथवा सर्हेननेकी खल्का काटा करके उसमे सनी दीग उच्े पीवेतोभी 
अनविदधि रोग दर दोय ॥ १२० ॥ 
वरुणादिकाटा, मध्यविद्धिपर्‌ | 
वरुणादिगिणक्वाथमप्कवे मध्यविद्रधौ ॥ १२१ ॥ 
उषकादिरजोयुक्तं पिवेच्छमनहेतवे । 
वरुणादिक ओषधोका गण जी अगि कैग उसक्रा काटा करके तथा 
ऊषकादि आषधोका चूण जो अगि करहैगे उसका चूर्ण करके उस काटेमे पिरायके 
पीवे तो पक्त नहीं हुआ जो विद्रधिरोग सो दूर होवे ॥ १२१॥ 
वरुणादिकाटा ॥ 
वरुणो बकपुष्पश्च विस्वापामागचि्रकाः ॥ १२२ ॥ 
अथिमन्थद्रयं शिथ्॒द्रयं च बृहुतीद्रयम्‌ । 
सूरेयकञयं मूवां मेष्ृङ्गीकिरातकः ॥ १२३ ॥ 
अजशृङ्गी च बिम्बी च करञ्जश्च शतावरी । 
वरूणादिगणक्वाथः कफमेदोहरः स्मरतः ॥ १२४ ॥ 
हंति गुल्म शिरशुलं तथाऽऽभ्यन्तरविद्रधीन्‌ ॥ 
बरनाकी छार २ शिर्वेटिगी ३ कोमल वेखफर ४ ओंगा ५ चिक £ कोयं 
अरनी ७ वडी अरनी ८ कडुभा सर्हेजना ९ मीटा सर्हेजना१०छोदी करेरी ११बडीं 
कटोरी १२ पाटे एलका. पियार्वांसा १२ सफेद एलका पियावांसा यकारे एलका 
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१ इसर जगह बकपुष्प करके कमर टेना अथवा फुटग्रियशु रेना चादियै। 


अध्यायः २. | भाषारीकासषेता । ( १९७) 
पियावांसा १५ मूर ५६ काकडामिंमा ५० विणयता ५८ नटसिंमी २९ कटं 
कैटृरीकी जड अथग पत्ते २० कना ओर २१ शतावर इन इङ्गीप ओषर्धोक्रा काटा 
करके षषे तो कफ्दरोग, मस्तक अओं(र गेप्टका रोग ये दर हो, जा अतात- 
द्धि नामका रोग होता हे षह दृर् ह । मूके शोक "ˆ तथा पिद्रधिपीनसान्‌ 
वेसा भी पाटहे रस पक्रं षैनसतेगक्रा भी दूर करे रसा अयं नानन॥।१२२- १२४] 

उषक्रादिगण । 
उपकस्तुत्थकं दिगुकाशीसुद्रयमेन्वम्‌ ॥ १२५ ॥ 
सशिलाजतुकृच्छ्श्मगुरममेदःकफापहम्‌ 
सारी भिद्रीर् शुद्र फिया इञा सोचरस ३ सनी ईम २ सफेद हीरा 
कसीस « पीला दीराकसीस ( इसको यद्र करके लेना चाहिये } £ सेधानमकः 
ओर ७ शि्ाजीत इन सात आओषभियो्ञा चूण सेवन करे तो मूच्छ, पथरी" 
गोखा अकर मेदराग दूर हाता ह ॥ ५२९५ ॥ 
खादिरादिक्राटा भगंदर्सोगपर । 
खदिरातरिफलाक्वाथो मर्दिषीषतसयुतः ॥ १२९ ॥ 
विडद्धचृणयुक्तश्च भगन्द्रविनाशनः । 

१ खेरसार २ हरड ३ वहेडा ? आमा इन चार जषर्योका काटा करके उसमे 
मेसका षी ओर बायविहगकरा चण मि्ाकर षि तो भगंद्‌ रोग दूर दीष १२६ 

_ पटोद्ादिकार्‌ उपदपर । 
पटोटत्रिफलानिम्बकिरातखदिरासनेः ॥ १२७ ॥ 
क्वाथः पीतो जयेत्‌ सबानुपदंशान्‌ सगुम्णु्ः । 

. १ परोलपत्र २ हरड ३ वेढा ४ आमल्ा ^ नोभकी खट ६ चिरायता ७ 
खेरसार ओर ८ षिज॑यसार इन आठ आषधाका काटा करके रसम गगर मिखा- 
यके पीव तो संप्रणं रपद ( गर्मी ) रोग द्र हा ॥ १२७ ॥ 

अमृतादिकाटा वातरक्तपर । 
क. . ते 
अमृतेरण्डवासानां क्वाथ एरण्डतेगुक्‌॥ १२८ ॥ 
पीतः स्वाङ्गषञ्चारि वातरक्तं जयेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
१ गिलोयर अरंडकी जड ओर ३ टसा इन तीन ओषधियोकि काटेभे अर- 
डीकाते मिटायकर पीव तो संप्णं जंगम विचरनेषाटा वातरक्त रोग दूर दोषे१२८ 
१ मेषग्यद्री भसिद्ध ई इसकी बेर दोती ईै, इसको खौकिकमें मेदासिगौ कदते हे। 
> असतन शब्दके दो अयं दै एक विजयसार दूसरा वनङखथी, परन्तु इस जगह विजः- 
यसार दी टेना चाहिये । 


( १९८ ) दाङ्गधरसंहिता 1 [ द्वितीयसण्ड- 
दृसरा पटोदादिकारा । 
पटो तरफल्‌ तिक्ता य॒ड्ची च शतावरी ॥ १२९ ॥ 
एष क्वाथो जयत्‌ पीतो वातासे दादसयुतम्‌ । _ 
१ पटोरपत्र २ हग्ड > बहैडा ४ आमा ९ कुटकी & गिटोय ओर ° श्ञतावर 
इन सात ओषधि्योका काटा करके षवि तो दाहयुक्त वातरक्तं दुर हौ १२९ 
अवल्गुजादि काटा श्रेतकुषठपर । 
क्वाथोऽवल्गुनच्रणादयो धारीखदिरसारयोः॥ १३० ॥ 
जयेत्‌ सुशीरितो नित्य शव पथ्याशिनां नृणाम्‌ । 
आमला ओर सैरसार इन दोनों ओषधि्योका काटा करके उसमे वावचीका 
चणे मिखाकर षवे ओर पश्यसे रहे तो मनष्यका सफ़ेद कुष्ठ दर हो ॥ १२०॥ 
टघुमंजिष्ठादि काटा वातरक्तङ्कष्ठादिकोंपर । 
मजि त्रिफला तत्स वचा दारुनिशामृता ॥ १३१ ॥ 
निम्बर्चेषा कृतः क्वाथो वातरक्तविनाशनः। 
पामाकपालिकाकरष्ठरक्तमण्डलजिन्‌ मतः ॥१३२ ॥ 
१ जीर हरड३ बेडा ४ आमला ५ टकी £ वच  दारुहस्दी < गिरोय ओर 
९ नीमकी छाल इन नौ ओषधिर्योका काठ करके पीवे तो वातरक्त, खाज, कपा- 
लिक, तथा रुधिरे विकार (देहम कारे चकत्तोंका होनौ)दर होवे ॥१३१।१३२॥ 
बहन्मश्चिष्ठादिं काटा इष्ठारिरकोपर । 


मजिष्ठाप्रस्तकुटजगुडूचीकुष्ठनागरः । भाङगषुदरावचानिम्ब- 
निशाद्रयफटभिकैः ॥ १३२॥ पटोरखकटकीमूवीविडज्गासन- 
चि्रकैः । शतावरीत्रायमाणाकृष्णेन्द्रयववासकेः ॥१२३४॥ 
भृगराजमदादारुपागखदिर चन्दने जिवरद्ररूणकेरातबाङची- 
करृतमालकेः ॥ १३५ ॥ शाखोटकमहानिम्बकरजातिवि- 
षाजलेः। इन्द्रवारुणिकानन्तासारिवापधटैः समेः ॥१३६॥ 
एभिः कृतं पिबेत्व्वाथ कणायुग्युटुसयुतम्‌।अष्टादशषु कषटेषु 
वातरक्तादिंते तथा ॥१३७॥ उपदंशे शीपदे च प्रसुप्तो पक्ष 
घातके । मेदोदोषे नेचरोगे मिष्ठादिः प्रशस्यते ॥१३८॥ 


अव्ययः २. | भाषाटीकसमेता । ( ५९९. ) 


१ मजीट २ नागरमोथा २ कुटकी छट « गिखोय ८ कूट ६ सोट ७ भारंगी 
८ कटेरीका पंचांग ९ वच १० नीमकी छट १५ हल्दी १२ दार्दद्दी १३ हरंडे 
?५वहेडा १९ आंवला १६ परटोलपत्र १७ कुटकी १८ मूबां १९. वायविडगर °विजय- 
सार २१ चित्रक (चीते) की छाटर रशतावर२ऽायमाण २४ पीपट २५इन्द्रनों 
२९ अद्सेके पत्ते २७ भांगरा २८ देवदारु २९ पाठर °सेरसार२ ° खाटचन्दनरर 
निसो ३वरनाकी छट ध्चिरायता२८बावयी २३६ अमतासका गूदा ३५ सरो 
टाका छट ३८ वकायन ३९ कजा ४० जतीस ° ¶्नेत्रवाटा ४२ इन्द्रायनकां जड 
2 रेध्यमासा ४४ सारेवा आर ४९ पित्तपापडा इन पताडेस आषाययाक्र कूट पास 
जवहरूट करके एक तोटेका काटा कर उसमे पीपल का चृणं ओर गगल भिखायंकर पीव 
तो अटार्ह प्रकारके कोट.वातरक्तःटपदश ( गरमीका रोग ), ऊपदरोग,जगश्जुन्य, 
पक्षाषात, वायु, मेद्‌ रोग ओर नेत्ररोग ये सव दूर हों ॥ ५३२१२३८ ॥ 

। पथ्यादि काटा शिरोरोगादि्कोपर । 
पथ्याक्षधाीभूनिम्बेनिशानिम्बाऽमृतायुतेः । कृतः क्वाथ 
पडज्गोऽय सगुडः शीर्षरखहा ॥ १३९॥ श्रशखकर्णशलानि 
तथाधशिरसो सनम्‌ । सूर्यावतं शखकं च दन्तपाते च तद्रु- 
जम्‌ ॥१४०॥ नक्तान्ध्य पटलं श्यकं चक्षुःपीडं व्यपोहति । 

१ हरडे २ वहेडा ३ आंवला ४ चिरायता < र्दी & नीमकी छाल आर ७ 
गिटोय इन सात ओषधियोका काटा करके उसम गग मिखायकर पावि तो मस्तक- 
शू, भह, शंख ( कनपदी ) ओर कानसम्ब॑धी श, आधाशीरी, सयांवत्त 
( सूर्यादयसे दो प्रहरपयेन्त जौ शूर मस्तके वटता ह वह्‌ ) रंखका श्रू दांतोकि 
हिलनेसे जो पीडा होती हे वह, साधारण दन्तद्ूक, रतोंधः ने्जोकं परलगत रोग 
एवं नेका ष्टा तथा नेर्जोका दखना इन सब उपद्रवो सहित रोग[को यह फथ्या- 
दि काटा दूर करता ह ॥ १३९ ॥ ९४० ॥ 

वासादिकाटा नेत्ररोगपर 1 
वासाविश्वाग्रतादार्वीरक्तचंदनचिमरकेः।॥१९१॥भूनिम्बनिम्ब 
कृट्कापरोटमिफखबुदेः। यवकारिगकुटजेः क्राथः सवाक्षि- 


रोगहा ॥ १४२ ॥ वैस्वर्य पीनस चास नाशयेद्रसशक्षतम्‌ 
१ अडूसा २ संटि, ३ गिरोय ८ दारूहल्दी <^ खाङ्चन्दन & चीतेक छट 


१ कुडेकी जड ेना पेसा भी केसी आचार्यका मत दे । यदि इसमें कचनारकी छार बव 
खकी छार सारसाकी खकडी भौर सररफोका ये मिरायकर काटठा करे अथवा इसका भभ 
कें अर्वः निकाल रेवे तो यह्‌ खुनकी सव बीमारिर्योको दूर करे । यदि इसमे सदत अथवा 
उन्नावका शरवत मिलाय हिया जावे तो परश्मोत्तम दे यद दपारा अनुभव किया इभा दे । 











{ २००) शाङ्कधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
७ चिरायता ८ नीपकी श्रु « कटकी १० परोलपन्न ५९ हरड १२ वटेडा १२ 
आपला १२ नागरमोथा ५९ जीं १६ इन््रजा आर १७ कटका छार इन सत्र 
आंषधियांका काटा करके पष तो संपृण नेत्रके रोग, स्वरभग, पीनसरग, घास 
मार उरश्षत ये सपण रोग द्र दों ॥ १४१५ ॥ १८२ ॥ 

दसरा अमतारिकादा \ 
अमृतामिफलाक्राथः पिप्पटीचृणसय्ुतः ॥ १४२ ॥ 
सक्षोद्रः शरितो नित्य सवने्व्यथ।ं जयेत्‌ ॥ 

‡ गदलयरहर ट >वहेडा'आमद्या रन चार जषाधयाोका काटा करक रसम्‌ 
पापटका चण ओर सहत मिलायके पीनसे संप्रणं नवक रोग दूर होते दे ॥१४२॥ 
व्रणादिकपक्षाटन करनेका काटा । 

अश्वत्थोदुम्बरष्टक्षवरवेतसजं शृतम्‌ ॥ १४४ ॥ 
ब्रणशाोथोपदशाना नाशन क्राटनात्‌ स्मृतम्‌ । 
? पीपल र गरूर > पाखर ८ वड आर्‌ ^ वेत इन, पाच ओकधि्याकी 
छाट्के काटेम्‌ व्रण. सूजन, गसीका गग धोनेस न्ट दाता इदं ॥ १४४ ॥ 
4 प्रमथ्यादिकषाययेद्‌ । 
प्रमथ्या प्रोच्यते द्रव्यपलात्‌ कत्फीकृताच्छतात्‌ ॥१४५॥ 
तोयेऽष्टगुणिते तस्य पानमाहुः पट्द्रयम्‌ 1 
पक पट ओषर्थीको कूटपीसकर कल करे ( यदि ओषध सूखी इइ टो, 
तो उसको भिगोकर करक करे ) उसम आठगना जट डाख्के ओट । जब दो 


परु जं दोष रदे तव उतारटे, इसको प्रमथ्या कहते हं । इसके सेवन करनेका 
प्रमाण दो पट ह ॥ ५८६ ॥ 


युस्तारिप्रपथ्या रक्तातिसारपर । | 
मुस्तकेन्द्रयवेः सिद्धा प्रमथ्या द्विपटोन्मिता ॥१४६॥ 
सुशीता मधुसयुक्ता रक्तातीसारनाशिनी । 

१ नागरमोथा आर २ इदजा इन दोनो ओषधियोंको ५ पटर कुट पींसके 
कल्के करे । उसमे आटशुना जल भिखायेके २ पट शोष रहने परयत ओटावे । फिर 
उतार शातट करक उसम सहत मलखायक पावे ता रत्तातसार दूर द्वे ॥ १४६॥ 

यवागरुकरा विधान । | 
साध्यं चतुष्पलं द्रव्यं चतुष्पले जरे ॥ १४७ ॥ 
क्वाथेनाधशिष्टन यवागू साधयेदनाम्‌ । 


१ यदि वेत न मिटे तो जलवेतस देना चाहिये । 


अध्यायः २. | भाषाटीक्ासमेता । ( २०९१) 
चार पट आषध टखेकर कु थोटासो द्रूटके रसम ६८ चोसः पट पानी 
(मेायके अवे । जव आधा जट श्चेष रह्‌ तव उतार टे। फिर उसको व्मनकरे 
उसम दसय दव्य चवि आदि नोक दवे पिटके फिर जटति जार जव 
गाटी ही जपे तव उतार छे! इमे यदाग कहते इ ॥ १४० ॥ 
आध्ादियषाग्‌ संम्रहणीपर्‌ । 


आप्राप्रातकजम्बूत्वकपाये विपचेदवुधः ॥ १४८ ॥ 


यवागू शालिभिथुक्तां तां भुक्त्वा महणं जयेत्‌ । 

१ आप २ अवाडा ३ जामुन इन तोन वृक्षांका चार पट श्रटको जवरः 
कर चोंसटगरने पानीमं राट जआटप्ते। जव जधा पानी रह नावि तव टतारकैः इस 
जरको छान छे) फिर रसम चार पर चावल डार्क फिर आटा! जव ओदाते < 
गारा दहो जाव ठव उतार टे) इसको आख्रादि याग कते दं इसके भोजन 
( सषन ) करनेसे संम्रहणी दुर दोषे ॥ १४८ ॥ 

कत्कद्रन्यपटं शुण्ठी पिप्पटी चायेकापिकीं ॥ १४९ ॥ 

वारिप्रस्थेन विपचेत्‌ स द्रवो यूष उच्यते । | 

करककी ओषध सामान्यतया ९ पल रवे । तथा जिस प्रयोगमे सट आर 
पीपर हो उस नगह्‌ वह तीक्ष्ण दीनेके कारण जधारकषं टेवे । या दोनो मिटायक 
धरं कष टेव, पिर उनका कल्क करकं उसमें जल एक प्रस्थ ( सरभर ) डालकर 
माय टव । उसको चरन्हेपर रखक्रे पजक समान गाटी कर उसक्रा चष प्स 
कहते ट ॥ १४९ ॥ 
सप्रुष्टिकयूष संनिपातादिकोंपर । 

कुलित्थयवकोटेश् सुदरेमूलकग्रन्थिकैः ॥ १५० ॥ 

राण्टीधान्यकयुक्तेव यूषः श्टेष्माऽनिखापहः । 

स॒प्तमुष्टिकं इत्येष सत्रिपातज्वरं जयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 


आमवातहरः कण्ठहृद्रक्राणां विशोधनः । 

४ कृख्थां २ जो ३ वेर ४ मृग < दीदी मृल्टी ६ साट ओर ७ धनियां इन 
सात आषधोको एकरप टेकर सोलह गने पानम गारा हीने पयत अ{टावे । दसकां 
सप्तमुष्िक यूष कहते ह । इस यूषके पानेसे कफ वायु सनिपात उ वर आर आमः 
वात दूर होता ह तथा कण्ड हदय ओर मुखकी ओुद्ध टोतीं हं ॥ ९५० ॥ १५१ ॥ 


१ मागध परिभाषाके मानसे प्रलके व्यावहारिक चार तोले जानने । २ ओषर्धोका काटा 
करे जव आधा रहे तब उसको छानक उख चावर डारुके यवागू करे । दूरे प्रकारकी 
यवागू जो करगे उसमे चावल ओर सरे धान्य जो कंदेगे इनमें पानी छः गना डालकर. 
यवाग॒ बनावे इतना दी भेद द। 





( २०२ ) शाङ्कधर संहिता । [ द्वितीयखण्ड- 
, पानादिककरपना । 

ण्ण द्रव्यपटं साध्यं चतुषष्टिपखऽम्बुनि ॥ १५२ ॥ 

अ्धशिष्टं च तदेयं पाने भक्तादिसनिधो । 

णक पट ओषध टे जवकूट कर उसको ६८ चांसट पर जटमे डालके 
जओटवि,जव आधा पानी रहे तव उतारकर कपडेसे दमनं ठे इसको नव २ प्यास खमे 
तव ओर भौजनके समय थोडा २ पी ! ब प्रकार आगे छिखा जाता है ॥१९२॥१ 

उङ्ीरादिपानक पिपासाञवर पर । 
६५ वि 
उशीरपर्पटोदीच्ययुस्तनागरचन्दनेः ॥१५२ ॥ 

जलं शृत हिमं पेय पिपासाञ्वरनाशनम्‌ । 

१ खस २ पित्तपापडा ३ नेत्रवाद्ा ४ नागरमोथा ९ सोद ओग & रक्त 
चदन इन छः ओषधियोंको मिखाय चार ती सवे । जवकृूट करके उसको २५६ 
ते जलम डख्के आधा पानी रहे तत्पर्यत आटि, फिर उतारके छान खे } 
रीत होनेपर निस ञ्वरम प्यास अत्यन्त टगती दो उसमे थोडार कमसे पनिको 
देवे तो प्यास ओर उ्वरये दूर दों ॥ ५३॥ 

गरमजरकी विधि र्वरादिकोंपर । 

अष्टमेनांशशेषेण चूदुथंनाऽधकेन व्‌[ ॥ १५९ ॥ 

अथवा कथनेनेव सिद्धयष्णोदकं वदेत्‌ । 

पानीको ओआटायके आवां हिस्सा या चोथा रिस्सा अथवा अ्धावशेष रक्सखे 
अथवा उत्तम रीतिसे खव ओटावे । उसको उष्णोदक (गरमजल) कहते ह ॥ ५५५॥ 

राभिमें गरमजट पीनेकी बिधि । 
र्रेष्मामवातमेदोघ्नं वस्तिशोधनदीपनम्‌ ॥ १५५ ॥ 
कासश्वासज्वरहरं पीतसुष्णोद्‌कं निशि । 

रातिम गरमनरू पीनेसे कफ आमवात मरदरोग खासी श्रास ज्वर नष 
तथा पेटकी शद्ध ओर अभि प्रदीप्त हो ॥ १५९ ॥ 

दूधके पाककी विधि आमश्मूपर । 


क्षीरमष्टगुणं द्रव्यात्‌ क्षीरात्रीरं चतुुणम्‌ ॥ १५.६ ॥ 


1 
१..कफवातन्वरे देयं जदसुण्ण पिप।सवे । पित्तमध्विरोषोत्ये तिक्तकैः छतशीतलम्‌॥ १॥' 
अ्थ-तिक्त कदिये १ नागरमोथा २ पित्तपापडा २ नेत्रवाखा ४ चन्दन ५ खस अनैरद६रसोट 

इन छः ओषधिर्योको कृटके भरते इए पानीमे डार्क उतार ले, फिर शीतक करके 

इसे पित्त भौर मसे परगट इए ज्वरः प्यास, कफज्वर भौर कफवातज्वर इनमें दषे, रेखाः 
दी श्न्थान्तरमें पाठ दै । 


छभ्यायः २. 1 भाषारीक्रासमता ( २५३ ) 


षीरावशेषं तत्पीतं श्ुलमामोद्वं जयेत्‌ । 
जषधियोके जदग॒ना गोका दध खेवे ओर दृधे चोशना पानी ड स्वको 
एकत्र करके दूध शेष रहं इतना ओटावे फिर उस दको पावे तो आमल दर रोवे ॥. 
पञचमूटीक्षीरपाक सवेजीणेडवर्रोपर ! 
सवन्वराणां जीणानां क्षीरं भेषन्यपुत्तमम्‌ ॥१५.७॥ 
धासात्‌ कासाच्छिरःश्ूखात्‌ पाश्वश्चलात्सपीनसात्‌ 
मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पश्चमृरी.शृतं पयः।१५८॥ 
शारखुपणीं २ पृषएपणी 3 मेरी केटेर ८ कवडी क्टेरी आर ५ गोखरः 
इन पांच ओषधियोकी जडको जबंकूट करके आगन द्मे ओर दधसे चौगनें 
पानीर्मे डाके ओआटवे । जव जटति २ केवट दूधङ्ष रहे तव उतारके छानच्छि 
इसके षानेसे श्वासः, खासी) मस्तकगट, पसवादटाका शरटः, पनस ओर जीणेञ्वर 
दूर हो ( यह्‌ दुध सम्पण जीणंञ्वरोकी उत्तम ओषधि हं ) १५७ ॥ १९५८ ॥ 
भिकण्टकादि क्षीरपाक 1 
भिकण्टकबटानव्याव्रीकुष्टनागरसाधितम्‌ ! 
वचोमू्रविबन्धष्न कफ़ञ्वरह्रं पयः ॥ १५९ ॥ 

१ गोखरू २ खरंटी ३ कटेरीकी जका वक्क्रं » कुष्ठ ओर < सोद 
इन पांच ओषर्थोको आटगने दूध ओर दूधमे चौगने पानीम ओटवि । जव दूध 
मा बाकी रहे तव उतार्‌ ले । इस दरधक पनिसे मर ओर मृत उक्तम रीत्सि 
उतरे तथा कफञ्वर दूर होवे ॥ १५९ ॥ 

अनस्वरूप यवागू । 


अथान्नपरकरियामेव प्रोच्यते नातिविस्तरात्‌।यवागुः षद्गुणजले 
सिद्धा स्यात्‌ कृशरा घना ॥१६०॥ तण्डुलेमापसुद्रे्च तिरेव 
साधिता हितायवागू्ारिणी बल्या तपिणी वातनाशिनी १६३ 
अन्नकरिया किये अन्नस्वरूप यवागू विदिपी आर पेया इनके तयार करनेकीः 
विधि संक्षेप करके कहता ह-चावल, मृग, किंवा उडद, या तिरो जिस दव्यकी 
यवाग्रू बनानी हो उसको छेकर उसमे उससे छःय॒ना पानी डाके जवतक्र गारी 
न हवै तघतक ओंटावे उसको अन्नयवागू कहते हं । उस यवागरके दो नाम ह-एक 
कृशरा, दूसरा घना । वह मलादिकोंका स्तंभन, बल-गृद्ि, इरीरकी पुष्टि तथा 
वाको ना करनेवाटी होती है ॥ १६० ॥ ५६१ ॥ 
- १ ओषध इस जगद अक्त र इस वास्ते १ सोट २ भूय आंवला ओर २ अरेडके बील 
इन ओषधिर्योक्ा आट गुना जल टेना खादिये। 


(२५४ ) राङ्कधरसंरिता । [द्वितीयसण्ड~ 


विटेषी च घनासिक्था सिद्धा नरं चतुण । 
वृहणी तपणी देषा मधुरा पित्तनाशिना ॥ १९ ॥ 
द्रव्यसे चायुना पाना डट्‌ अटाव्‌ । जव ट्टपसाक समान गारा जरर 
लिपटनेवाटी होजपि उसको वि्पी कह है} वह धातत अद करनेवाटोःराररकग। 
पृथ करनेवार्दाददयके। हितकाश,^एुर अप्र "पत्तका नार करनेवाला ई ॥५६२॥ 
पयाटश्चषण । 
द्रवाधिका स्वल्पसिक्था चतुदेशगुणे जल ॥ 
सिद्धा पेया बुेक्या यूषः किथिदनः स्मृत ॥ १९३ ॥ 
पेया टुतरा ज्ञेया ग्राहिणी धातुपुष्टिदा । 
यूपो बल्यस्ततः कण्ठ्यो ्घूरपायः कफापरः ॥} १६४ ॥ 
द्रव्यम्‌ चाद्ह्‌गर्न पानोपि उट पतल पजक सपान अ र्‌ ट रसदा 
टान्‌ पयन्त अनस उसका पया कटर्तड्‌ । पेयां अपना करुः गारक यू 
। पेया वहत टकम दाकर प्रादिकका स्तभन करनवाख आर धानपुष्ट 
करनेवाला ई । जरर यूष वदछर्कवन¶ दनवाटर{ कृटर्का {हतार हल्का तथा करपफकःो 
ट्र क्रनेवादखा जानना ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ 
भात करनेक प्रकार 
जरे चतदेशगुणे तण्डुलानां चतुःप 
विपचेत्‌ सरावयेन्‌ मण्डं स॒ भक्तो मधुरो रघुः ॥ १९६५ ॥ 
चार पट वने फटे वारौक चावटोकीं चीद्ह्न जट डालके आरव 
जव सीज जपि तव माड निकार्खयह चावरखका भात मद्र तथा टका रोता ई॥ 
व ुद्धमण्ड । 
ररे चतुदशगणे सिद्धो मण्डस्त्वसिक्थकः । 
शाण्टीसन्धवसुकत पाचनो दीपनः परः ॥ १६९६ ॥ 
शद्ध-चावर्छोको चोदहगने पानोम गच्के ओटवि ! जव चावल साज जावे 


तव माड निकार टव ॥ इस माइक जुद्धमड कतं ह) इसम्‌ सोर आर सधा 
नपक्र मिलाकर षीवे तो अन्नका पचन जार अधिका द।पन होवे ॥ ५ ६६ ॥ 


अष्गुणन्ण्ड 
धान्यप्रिकटसिन्धूत्थमुद्रतण्डुलयोजितः। 


१ ‹ विलेपी घनसिक्था ख्यातः दति पाठान्तरम्‌ । टछघुपार --------- न स सुपः इति पाजन्तरम्‌ ॥ पाठान्तरम्‌ ॥ 


अध्याथः २. 1 भाषादीकामपमरेता । 


दीपनः प्राणदो वस्तिशोधनो रक्तवर्धनः 
ज्वरजित्‌ सर्वदोष मण्डाऽष्टगुण्‌ उच्यते ॥१६८॥ 

१ धनिया > सोट 3 पिरच पीपल ^ सेधानमक्र मम  चाव्रह्ध < 
दीग ओर ९ तेर इन ना ओषधि्योमिसे प्रथम तेद्प्रे दग गिदायके सये मृग 
एक पट तथा चावल दो पट टकर दोनोको भूले। फिर दूसरी जपा रही हुईं 
वह थोडी २ खारी आर चरपरी न दोषे इस प्रकार मग चावलोमें मिटायके चेद्‌- 
शने पानीमें डाके ओरपरे । नव सीजन जाम तव उतारे कपेस न खेवे। 
इसको पीनसे अभि प्रदीप्त होकर पाणय तेन आता ह तथा वम्तिका शोधन 
रोकर रुषिरकीं दि होती ह) उवर ओर वातादि तीन दोष दूर हषे । इसको 
अष्ट्यंण मण्ड कदते ह ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 

ण्डत वाव्यमण्ड कफपित्तादिरोर्गोपर 
सुकण्डितेस्तथा भेष्टेवास्थमण्डो यवैभवेत्‌ । 
कफपित्तद्रः कण्ठ्यो रक्तपित्तप्रसादनः ॥ १६९॥ 

उत्तम जवोंको उत्तम रीतिसे कूट फटककर मून, फिर वीन फटककर उनमें 
चौददयना पानी चटायके सिजावे, पिर उस पानीको छानके सेवन करे, इसकी 
वाव्यमण्ड कहते ह । यह मण्ड पषि ता कफ पित्तका प्रकोप दूर हवे, कण्ठको हित- 
कारक होय तथा रक्तपित्तका प्रकोप द्र होता दं ॥ १६९ ॥ 

लाजामण्ड कफपितिञवरारिकोंपर । 
लाजै्बा तण्डुलेभृषेखजमण्डः प्रकीर्तितः 
शष्पपित्तहरो ग्राही पिपासाज्वरजिन्‌ मतः ॥ १७० ॥ 
इति श्रीदामोद्रसनुशाङ्ग धरेण विरचितायां संहितायां चिकिला- 
स्थाने काथादिकल्पना नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

धानकी भुनी खील अथवा चावला फो मूनके उसमे चोदहयना पानी डालके 
ओटावे, फिर उसको पसायके माड निकार लवे, इसे खानमण्ड कहते हे। यह मंड 
पीवे तो कफपित्तका प्रकोप दूर होकर संग्रहणी ओर अतिसार इनका स्तंभन होय 
तथा जिस उवे प्यास अधिक लगे सो दूर होय ॥ १४७० ॥ 

इति श्रीविद्यरल पण्रामप्रसादकृत-शाङ्करसंहिताया भावपरकाशिका- 
भाषादीकायां दितीयखण्डे द्ितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


[रे 
॥९। 
+१। 
(८9 

य + 





१--१ श्चुधानाशक २ मूत्रवस्तिशोधक ३ चरवधक ४ रक्तवद्धंक ५ ज्वरनाशकः ६ कफ 
नाशकत ७ पित्तनाशक तथा ८ वायुनाशक रेमे इसमें आड गण जानने 


(२०६ ) काङ्गधर सरिता । [ द्वितीयखण्डे- 


तृतीयोऽध्यायः इ. 
नन 

्षण्णे दरव्यपटे सम्यग्जटघुष्णं विनिक्षिपेत्‌ । 

म॒त्पानै ङुडवान्मान ततस्तु सावयत्‌ परात्‌ ॥ ३॥ 

स स्याच्चर्णद्रवः फटस्तन्मानं द्विपलोन्मितम्‌ । 

धुभ्वेतगुडादींश् क्राथवत्‌ तञ निक्षिपेत्‌ ॥ २ ॥ 
णक पट ओषधियोको टकर अच्छी रीतिसे कूट एक डव प्रमाण जल- 

को किसी पामे भरके जव अच्छी तरह गरम दोजावि तव पर्वोक्तं कूटी ददं ओष- 
धियोको डाके खूब आरावे । फिर रस पानीको कपडेसे छान लेव । इसको फांट 
तथा चृणेदव कहते हं । इस पटक पीनेका परभ्राण दो पट ईह तथा उस फट 
सहत, मिश्री, खंड, गड आदिशब्दसे अन्य पदाथं टना होय तो जिस प्रकार 
कृटिम शरत. भभा जाद इलना ईसा ई उसा त्रमाण इस जगृहु फाण्टं 


उाटना चास्मि ॥ ५॥२॥ 
मधुकादिफाण्ट ब[दापित्तडचरपर । 


मधूकपुष्पं मधुकं चन्दन सपरूषकम्‌ । 
मृणाटं कमल लोधं कंम्भारी नागकेशरम्‌ ॥ ३ ॥ 
विष्टं सारिां द्राक्षां छाजान्‌ कोष्णे जले क्षिपत । 
सितामधुगयुतः पेयः फाण्टो वाऽसो दिमोऽथवा ॥ ४॥ 
वातपित्तञ्वर दाह तष्णामृच्छारतिधमाच्‌ । 
रक्तपित्त मद इन्यान्नाच काया विचारणा ॥ «॥ 
प्रहे फर २ उट्टटशा ३ खाट चन्दनं ४ पणटस ~ कमलकरा रा 
कमल «७ लाद < कमार < नागकरार ° त्रफ्टा १९ साारवा ५२ मनका 
दाख आर ५२ वान्रा सादट इनर्तरह्‌ जाषधारकां कूटकर इसमस * पट दवे । [पवर्‌ 
चार पर पानीको चूल्दैपर चटायके खूव गरम कर, जव ज॑ उवलने टगे तव उक्त 
कटी हुड * पर ओषापेयाको गेर ९३ । फिर खच आटावे तव उस पानीको उतारकर 
सप्रन टव । इसके यन्रृकरादट्‌ि फाण्ट कट्‌ते दायह फट खंड आर सहत पिटायके 
प्र त्‌ दातापक्तर दर्‌. प्सास.मन्दछा,) जरात, म, रक्तापत्त जर पररोगय 
दूर हत ईसप सन्ददट्‌ नहह । त्था यच तरह जाषध राजम्‌ पानाम [अगमादव्‌ 
प्रातःकार उस पानीको छानके सेवन करे, इसको हिमाषोध कहते हं । इस हिमकरे 
पानेसे यह भमा प््ाण्टकरे सपान गण करता ह ॥ २३-५९ ॥ 


वेप 1 


\ कुडवे व्यावहारिक तोटे मोद होते ट । > फाषटसे मेवं असिद्र दै । 


भष्यायः ३. | माषा्रीकासमेता । ( २०७ } 
आम्रारिफाण्ट पिपासाद्िकोपर 
आम्रजम्बूकिसख्यवटशङ्गप्रगोरके 
उश्पिण कृतः फाण्टः सक्चोद्रौ उ्वरनाशनः ॥६॥ 
पिपासाच्छ्यतीसारान्‌ मृच्छ जयति दुस्तराम्‌ । 

? जाम जर २ जायन इनफे कोमट पतते जर वटकी कर्टीके भीतरके पत्ते 
तथा रस्के कोमल २ पत्ते ओर नेजवाटा इन ओंषधोंका पद्म तिमे फाण्ट करफे 
पवि तो उवर. प्यास) वमन, अतीसार तथा कष्टसाध्य मृन्छकि रोगदृर दों॥६॥ 

मघूकादिपाण्ट पित्तवष्णादिकौपर । 
मधृकपुष्पकम्भारीचन्दनोशीरथान्यकेः ।॥ ७ \ 
द्राक्षया च कृतः फाण्टः शीतः शक्रया युतः । 
तृष्णापित्तदरः प्रोक्तो दादमूच्छभमाञ्चयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

९ महुजाके षट, २ कभारी,) ३ टाङ्चन्दन, ८ नेप्रवाखा,<धनियां ओर $ 
दाख उन छः ओषपियोका फांट करके पवि तो प्या, मित्त, दाह. गच्छ ओर 
श्रमयेदृर्होतिदह्‌॥५७॥५८६ 

ू मन्यकल्पना । _ 
मन्थोऽपि फाण्टमेदः स्यात्तन चातरवं कृथ्यते । 
थमी फाट्काद्टी मेद दे इसीमे उमकों मी उमी जगह कहते हं । 
सन्यक्री विध । 
जटे चतुप्परे शीते क्षुण्णं द्रव्यपट क्षिपेत्‌ ॥ ९ ॥ 
मृत्पात्रे मन्थयेत्‌ सम्यक्‌ तस्माच द्विपरं पिवेत्‌ । 

एक पर ओषधिको अच्च गातिसे कटे । फर चार पट शातट पानीकों 
मत्तिकाफे पाच्यं भरकथभ कदी इर ओषधिको उाट्छे रहस मन्थन कंर । 
जव अच्यन्त आग उ तव रसको खानटे इसे सन्थ कहते ह्‌ । इस मन्धके पीनिकी 
माचा टो पटक ह ॥ ९ ॥ 

खजैरादिपन्थ सर्वसद्यपिकारोपर । 
खन्‌रदाडिमद्राक्षातिन्तिडीकाभ्लिकामः ॥ १०॥ 
सपरूषेः कृतो मन्थः सवमद्मविकारवत्‌ । 

१ खुर २ अनारटान > दाख ८ तिन्तिडीकं ९4 उभर्टा ६ आपले जर ७ 
पफालसे इन सात ओंषधियांको करटक पकं पठ टवे) फिर चार पर शीतर नलकौ 
मृत्तिक्राके पामे भरक रस टी इई ओषधियोको डाल रईसे खूब भये । फिर 


( २८०८ ) हा ङ्करसहिता | [ द्वितीयखण्डे- 
उस पानीको निता छान टे । इसको पीवि तौ संपरणे सद्यविकरार) सुपारा 
मद, कोदाधान्यकरा मदे तथा ज सका मद्‌ ये सवं मद्‌ दर दीर्य ॥ ५०॥ 

मरसृरादिमन्य वमनरोगपर । 
ञद्रयुक्ता मसूराणां सक्तवो दाडमिमा ॥ 22 ॥ 
मंथिता वारथ॑त्याश्ु छदि दोषजयोद्धवाम्‌ । 
सात ससर युनायवेः चून कराय र । फिर पके इष अनारदानेका पानी 
करके रसम मसुरके च्रनको सहत भिलायकं पीवे तो वातपित्त तभा कफ. इन 
तीनों द्ोषोंसे उत्पन्न इद जो वमन वह दूर दौ ॥ १५॥ 
यरवोका मन्य त्रष्णादिकोंपर ! 
प्छावितैः शीतनीरेण सपूतेर्यवसक्तुमिः ॥ १२ ॥ 
१ (र ५ < दरवा 
मथिता वारथंस्याश च्छर्दि दोपत्रयाद्धवाम्‌ । 
इति श्रीदामोदरखनुशाङ्गधरण विंराचेताया सहिताय विकिसा- 
स्थाने एाण्यदिकल्पनाध्यायस्तृतयः ॥ २ ॥ 
सायत जवोको नायके चन पिसवाय छे, उसको शीतल जखमे इस प्रकार 
मिवे जिसमें न बूत पतलछा ददे न बहुत गादा होवे । फिर भयकरे उसमे षी 
मिलायके पीवे तो प्यास) दाह ओर रक्तपित्त य दर हा ॥ ९९ ॥ 
इति श्रीवे्यरल्न प॑० रामप्रसादकृतश्ाङ्गधरसंदेताया भावप्रकारिका- 
भाषाटीका द्वितीयखण्डे त॒र्तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ चठथाऽ्ध्यायः «५. 
--- >~ 
दिमकस्पना । 

ु्णं द्रव्यप॒लं सम्य पट्मिर्नीरपटेः ष्टुत्‌ । 

निशोषितं हिमः स स्यात्तथा शीतकंषायकः ॥१॥ 

तन्मानं फाण्टवज्जञयं सर्वतरेष विनिश्वयः । 

एक प ओषधिकरो जोङट वृूटके फिर छः पट नलके किसी मीके वतेनमे 

भरकै उसभ उस फट इई ओषधिको मिखायके राभिमे भिगो देवे । प्रातःकार 
डस पानीको छानंके षीवे । उसको हिम अथवा शीत काटा इस प्रकार कहते हं ! 
इसके पौनेका मान फाँटके समान दौ पटं जानना ॥ * ॥ 
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त स 
१ पजातिखन्धदबो मन्धस्ठष्णादादहाद्रपित्तदा । ' इतिं पाठान्तरम्‌ । 


अव्यायः ४. ] भाषादीकासमेता । ( २०९. ) 
आप्ादिरिषर रक्तपित्तपर । 
आभं जम्ब च कुम्‌ वरर्णीङ्ित्य जरे क्षिपेत ॥ २॥ 
हिमं तस्य पिबेत्‌ प्रातः सक्षारं र्तपित्तमित्‌ 
१९ आम्रकं खारू; २ जाम॒नक् मर जर ३ कोहरी खार इन तीन गक 
८ एक्‌ पट प्रमाण , टकर चण करे 1 पिर छः पट जट किती मिडीके पामे 
भरके पूर्वोक्त ङुटी इई छरके चूर्णंको उसमे भिगो देवे रािभर भीगने दे, 
प्रातःकाङ उस पानीको छानकर सदत पिसखयके षवि तो रक्तपित्त दूर टोवे ॥२॥ 
मरोचादोदटम वष्णादिकोपर्‌ 1 
मरीचं मधुयप्री च काकोद्म्बरपदछाः 
नीखोत्पं दिमस्तज्जस्तष्णाच्छर्दिनिवारणः ॥ ३ ॥ 
९ कालं रच. > युखटटा, 2 कट्मरके पत्ते आर ४ नाटाकमल इम चार 
ओषाययांको ( एक पट ठे ) सवको जीङ्कट करे, फिर छः पट पानीको एक 


पारमे भरके उसमे पएर्वोक्त ओषधियोंको भिगोय दैवे । प्रातःकाल उस पानौको 
छानके षवे तो प्यास ओर वम्रन दर रोय ॥३॥ 


नीदोतपलादिहिम बातपित्तञ्वरपर। 
नीरोत्परं वख द्राक्षा मधूकं मधुकं तथा ॥ ४ ॥ 
उशीरं पद्मकं चेवं काश्मीरी च पूपकम्‌ 
एष शीतकषाय वातपित्तज्वरा्येत्‌ ॥ ५ ॥ 
सपरलापन्रमच्छादैमोईतष्णानिवारणः । 
१ नीखाकमट, २ खरटीका छट; ३ दाख, ४ मह, ९ युखहटी, £ नेत्रवाटा 
७ पद्माख, < कभारी ओर < फाटसे इन नो ओषधिर्योका पूवं विधिसे हिमं 
वनायके षवि तो वातपित्तञवर, प्राप, श्रम, वमन, मूच्छ ओर प्यासये रोग 
दूर्‌ हदे ॥ ८ ॥५॥ 
अमृतादिहिम जीणंज्वग्पर । 
अमृताया हिमः पेयो जीणन्वर्हरः स्मृतः ॥ ६ ॥ 
पूवोक्त विधिसे गिोयका हिम करफे पीव तो जीणेज्वर दर होवे ॥ 
वासादिम रक्तपित्तञ वरर । 
वासायाअच हिमः कासरक्तपित्तञ्वराञ्जयेत । 
अडसेका दिम करके पावे तो खासी ओर रक्तपित्तञ्वरये दूर हों । 
धान्यादिहिम अन्तदोहपर । 
प्रातः सशकैरः पेयो हिमो धान्यकसंभवः ॥ ७ ॥ 
१४ 


(२१०) शाङ्परसाहता । [ द्वितीयखण्ड-- 


अन्तर्दहं तथा त्रष्णां जयेत्सोतोविशोधनः । 
राभिको पानीय धनियेको भिगोय देवे, भातःकाट उस पानौको खड रिला- 
मिला पाव तो शरीरके भीतरका दाह आर प्यासये दूर ही) तथा मूत्राद्माः 
पका शोधन रोय ॥ ७ ॥ 
धान्यादिहिम रक्तपित्तादिकोपर । 
ान्याकथाभीवासानां द्राक्षापपरयोहिमः॥ ८ ॥ 
रक्तपित्तञ्धरं दाहं त्ष्णां शोष च नाशयेत्‌ । 
दति श्रदामादरसनशाङ्खधरण तिराचताया सह्तापा चकत 
स्थाने हिमकल्पनाऽध्यायश्वतुथेः ॥ ४ ॥ 
धनिया, २ आवे, ३ अटरसा, ४ दाख ओर < पित्तपापडा इन्‌ पांचोका 
हिम करके पीवे तो रक्तपित्तञ्वरः रः प्यास अर शोष इनको दुर्‌ करे ४ ८ ॥ 
दति श्रीदैयरसन प० रामधमदक्स्शाः द्वरसंहितयां भावभकाषलिका- 
भाषादीकायां एिथीयखण्डटे अत्थऽव्यायः ॥ ४ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः <. 
कस्ककी कल्पना । 
दरव्यमाद्रं शिलापिष्टं शुष्कं वा सजलं भवेत्‌ । 
परक्षेपावापकत्कास्ते तन्मानं फष॑समितम्‌ ॥ 
कृतके मधु एतं तेल देयं द्विगुणमाय्या । 
सितागुडो समो दवादट्रवा दयाश्वतुगुणाः ॥ २ ॥ 
गी ओषधिको चटनीके समान वारीक पीस । यदि सूखी ओषधि हीय तो 
उसमें पानी डाके सनी चाहिये, इसको क्क कहत ह । इसके सेवन करनेकी 
मात्रा १ क्षं अथात्‌ एक तोटेकी कटी ह तया इसके दो ओर नाम ह एक प्रक्षेप 
जोर दसरा आवाप । यदि कर्के सहत, घी ओर ते उालने हों तो कर्कसे 
दुय॒ने रटे} खड आर गुड डरने हा ता कल्के समान डाङे । दूध पानां आद 
पतटे पटाथं डार्ने दों तो कठ्कसे चोन डाखने चांहये ॥ १॥ २ ॥ 
वधंमानपिष्पटी पांडरोगादिकोपर । 


चिव्द्धया पञचबृद्धया वा सपवृद्धयाऽथवा कणाः । 
पिबेत्‌ पिष्ठा दशदिनं तांस्तथेवापकर्षयेत्‌ ॥ ३ ॥ 








भव्यायः ५. 1 भाषारतीकासमेता । { २४१) 


एव्‌ विशदिनेः सिद्ध पिष्पलीकद्वमानकम्‌ । 
अनेन पाण्डुवानासकासश्वासारुचिज्वराः 
उदराशक्षय^रेष्मवाता नश्यन्त्युयोप्रहाः ॥ ४ ॥ 
आज तीन; क्रं छः) परसो नो इस प्रकार बृद्धि करे अथग पाचि वा 
सातसे बृद्धि करके पीपरका वारीव कल्क करे । टस कतके चोशना दुध अथवा 
पानी मिलाय दङ्ञ दिनपर्यत पवि । पिरि जिस कमसे वटाई टो सी कमसे १० 
दिनम घराय वरि इस पकार वीस दिन पीपट पीवे तो पांडरोग, वातरक्तः खोसी, 
श्वास) अर्चि) उर, उद्ररोग, ववासीर, क्षय, कफः, वायु ओर उसेयह ये रोग दर 
होवे । इस आपधिको वधृमंनपीपट कदते हे । मथुरा द्वके भान्तेमिं इस पप- 
टका विषदञ्वरत दव जाटार्कर दत दह्‌ ॥>॥८॥ 
. निम्वकरक व्रणारिकोंपर्‌ । 
रेपा्निम्वदलेः कल्को ब्रणशोषनरोपणः। 
भक्षणाच्छदिदुषएठानि पितश्टेष्पङुमीस्रयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
नीपे फएरोक्छो नसे वारक पीस कसक रे \ उस कर्क देष तण 
( घा ) पर कश्मर दथा इसकी रिक्िया कौभनेसे उस वणक शोधन होकर याव 
भर जाता ह) तथा इस कट्कक खानेसे वमन, कृष्ट ओर पित्कषकी वीमारी- 
सम्बन्धी करषथिरोग दूर दयो ॥^\ 
सटानिम्बकल्क मृधसोपर्‌ । 
महानिम्बजटाकस्को गृधसीनाशनः स्मृतः ॥ & ॥ 
वकायुनकी जड्को पानीसे पीस कर्क करके पीवेतौ गृधसी दायुनो 
वादक रोगाभ कटां ह्‌ वह दृर हाव ॥६॥ 
रसोनकल्क वायु ओर्‌ दिषपञ दरपर । 
शुद्धः कस्को रसोनस्य तिर्तेरेन मिभितः । 
वातरोगायेत्‌ तीव्रान्‌ विषमञ्वरनाशनः ॥ ७ ॥ 
लदहसनका कल्क करे उसम तिलका तेल मिदायके पीषे तो दारुणं वायुका 
रोग ओर विषमजञ्वर दूर दत्रे ॥ ७ ॥ 


क (क 1" ए , वि क्यष्यीषयषिषषायोषषयथीषौ 





को ज भि ऋ = क म क भ ककन न अकि 


१ दूध अथवा पानीमे पीपर पीसके कल्क कर; फिर उखम दूध अथवा.पानी डारनेका 
हो तावद दो तीन दिन चार तोटे मिवे, .फिर्‌ ०४५५५ मिखावे परंतु वे्यका 
सम्प्रदाय दूध मिरनेका दे । इस मथुरा आगरेके वेदय को कमस वटाय आधा दूध 
ओर आधा पानी डाके भौटाते दे । जब जलमात्र जर जावे, तब उस दृधम्‌ ही उन पीप- 
लोको पीसके देते ई, कोई पीपरांको निक्ाुके फक देते द. परन्तु फकनेखे ङु शण 
नद्ध दोता । यड विधि प्रायः विषमनज्वर ओर मन्दाभ्रिपर कहते दं। 


(२१२) दाङ्घधरसंहिता। [ द्वितीयखण्डे- 
दमस रसोनकल्क वातरोगपर ¦ 


पक्रकन्द्रसोनस्य गुलिका निस्तुषीकृता । 
पाटयिखा च मध्यस्थं दूरीकुयात्‌ तदकुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदुरगन्धनाशाय ररौ तक्र विनिष्विपेत्‌ । 
अपनीय च तन्मध्याच्छिलायां पेषयत्ततः ॥ ९ \ 
तन्मध्ये पञ्चमांशेन चरणमेषां विनिक्षिपेत्‌ ¦ 
सोवच॑रं यमानीं च भजित दिग सेधघवम्‌ ॥ १० ॥ 
कट्भिकं जीरकं च समभावानि चृणयेत्‌ ¦ 
एकीकृत्य ततः सवे कठ्कं कषप्रमाणतः ॥ ११ ॥ 
खादेदथिवलपेक्षी ऋतदोषादयपेक्षया । 
अनुपान ततः इयादरण्डतमन्वहम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
सवाद्धकाङ्कज वातमाद्त चापततरकम्‌ । 
अपस्मारमथोन्मादमूरस्तभं च गृध्रसीम्‌ ॥ १२३ ॥ 
उर"पष्ठकटीपाश्वंकुक्षिषीडां कृमीजयेत्‌ । 
अजीर्णमातपं रोपमतिनीरं पयो गुडम्‌ ॥ १४ ॥ 
रसोनमश्नन्‌ पुरुषस्त्यजेदेतप्रिरतरम्‌ । 
मद मांसं तथाऽम्लं च रसं सेवेत नित्यशः ॥ १५५ ॥ 
उत्तम इक्पोती खुटसनकी गीटोको छाकर उनके उपरका छिलका उतारक 
दूर करे ! पिर उस छह्सनकी वास दूर करनेको रात्रम छचमें भिगोकर रख छोड 
प्रातःकाल उनको निकाल शिलापर छेटेसे बारीक पीसकर कर्क करे । फिर १ सथ- 
रनीन २ अजमोदा ३ भुनी दइं दीग ४ सेथानमक < सोढ £ काटीमिरच ७ पीपर 
ओर ८ जीरा इन जाट आंषषयाक्रं चृणेकां उस छदसन के कल्कका पांच 
हिस्सा छेकर मिखवि। सबको एकच कर अरण्डके जडका काटा करके उस कल्कमे 
९ तोला मिल्यायके पौव, तथा अपनी शाक्तेको पिचारके ओर ऋतु कोन है उसका 
विचार करके जसा आपकी 1हेत होवे उसी प्रकार सेवन करे तो सर्वागवात, एकाग- 
वात, सुखका टेढा होना; अर्दित वायु) धनुवोतःमगी) उन्माद्‌;उरुस्तंभः वायु .गृध- 
सी वायु; उर, पीठं कमर तथा पसवाडा इनं सवका शूर ओर कृमिरोग, इनक्षो 
दूर करे । लद्सनका खानेवाडा अजीणकारी पदारथ धूमं रहना, कोध करना, 
अत्यन्त जट पीना, दूध, यड इन सब पदा्ाको सवेथा त्याग देवे । तथा मयपान 
भसमक्षण, खटाहवारे पदाथं इनको सदैव सेवन किया करे ये पथ्य है ॥८-१५॥ 


भव्याय: ५. | भाषाटीकासमेता । ( २९३ } 
पिप्पस्यादिकस्क उरस्तभादिर्कोपर । 
पिप्पली पिप्परीमूरं भ्टातकृफलानि च । 
एतत्कल्क््‌ सक्षोद्र उरृस्तम्भनिगरणः ॥ १६ ॥ 
£ पीपर) > पीपरामूल्‌ ओर ३ मिरक्करं फट इन तीन ओषधिर्योकरो पानीम्‌ 
पीस कल्क करके सहत मिलाय मेवन करनेसे उरुस्तम वायु दर टौता हे ॥ १६ ॥ 
विप्णुकान्ताकस्कं परिणामदरपर्‌ ! 
विष्णुकरान्ताजटाकल्कः सिताक्षादरधृतेयतः । 
परिणामभवे शरं नाशयेत्‌ स॒तमिर्दिनः ! १७ ॥ 
विष्णकाता ( कोय ) कौ जडका कल्कः करके उसमे खोंड ओर सहत तथा 
घी मिायके सेचन्‌ करे तो पार्गापद्यल दृर होवे । यद्‌ सातं दिन रहता हं १७ 
दुसरा युष्टीकर्कः । 
[ को ५.4 ५ 
शण्डीतिरशडेः कतकं दुरधेन सह योजयेत्‌ ! 
परिणामभव शूटमामकःतं च नाशयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
„ १ सट, २ ति्‌ स॒भानदे आर्‌ दोनोके वरावर गुड रवे इन तीन ओष 
धियोका कसक करके गोके चायने दूरम भि्ायके सेवन करे तो पारणामद्रल तथा 
आमवात ये दूर होवे । अश्क पचनेके सभय नो शख होता हं उसको परिणामः- 
शरटः ऋदते ह ॥ १८ ॥ 
अपामार्मकस्कः रक्ताशपर । 
८५ + ५ 
अपामागेस्य्‌ बीजानां कल्कस्तडलषारिणा ¦ 
पीतो रक्ताशसां नाशं ङुरुते नात्र सशयः ॥ १९ ॥ 
॥ ओगा ( विराचिरा ) के वीजोंका कल्कं करके चावर्ोकि धोवनके पानी 
पीवे तो खनी ववासीर दुर होय ॥ ५९ ॥ 
वद्रीमूट कल्क रक्तातिसारपर । 
(ॐ मूः न ध 
बद्रीमूलकल्केन तिलकल्कृश्च योजितः । 
मधुक्षीरयुतः याद्‌ रक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
_ ज्ञरवेरीकी जड ओर तिल इनके कस्क प्रथक्‌ २ तयार करके दोरनोको 
मिलाय उसमे सहत मिलाय गोके दूधन अथवा वकरीके दूध मिखायके पीवेतो 
रक्तातिसार दूर होवे ॥ २० ॥ 
लाक्षाकस्क रक्तक्षयादिकोंपर । 


कूष्माण्डकरसोपेतां लाक्षां कषद्रय पिबेत्‌ । 


१ चावरके धोवनमें पीसे अथवा कल्क चौशना चावलका धोवन खेषे। 


( २१४ ) शाद्कधरर्साहता 1 [ द्वितीयकण्डे~ 


रक्त्षयम॒रोघात क्षयरोगं च नाशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
गेरी अथवा पीपरकी छाख दौ तोट कर वारीकं णं कर चोशना 
पेठेका रस पिखायक्के षवे तो रक्षय तथा निस सेगसे छती दख वह आर श्षय- 
रोग दूर दौय।॥२१॥ 
तण्डुटीयक्ररक सक्तपरदरपर । 
तण्डुलीयजटाकृत्कः सक्षौद्रः सरसांजनः । 
तण्डलोदकसंपीतो रकतप्रदरनाशनः ॥ २२॥ 
चोटखाईकी जके! पीस कर्क करके उसमें सहत ओर रसत मिराय 
चावलोक घोधनसे पीव तो च्ियोका स्कपरदर नष्ट होवे ( इस रोगे स्रीकी योनिसे 
खाट २ पानी गिरा करता ह) २२॥ 


क 


अङ्खोरकस्वः अतिसारपर । 
अह्ाटमूलकल्कृश सक्षाद्रस्तण्डलम्बुना । 
अतिसारहरः प्रोक्तस्तथा विपहरः स्मृतः ॥ २३॥ 

अकोट वृक्षकी जडको क्ट षीस कर कर्क करे, उसमे सहत मिखायके 
चावलोके घोवनके जलसे शवे तो अतिसार द्र टय तथा सिगिया आदिकां 
विष ओर सपौदिकोका विषभीदूरदहौ) २३) 

कर्कोटिकाकस्क पिषापर । ` 
वन्ध्याकृकोरिकृमूलं पाटलाया ज॒रा तथा । 
घृतेन वि्वमूटं वा द्विविध नाशयेद्विषम्‌ ॥ २५ ॥ 

५ वांक्षककोाडाकी जडः; २ पाटपाटद्यकी जड, ३ वेखकी नड इन तीन 
नरामेसे जो मिटे रस जडउक्रौ कूट पीस कल्क करके घीमें मिटायके षवे तो 
वच्छनागादिक विष तथा सपादिकाका पिष दूर रषे ॥ २४ ॥ 

_ अभयादिकल्क दीपनपाचनपर । 
अभयासेन्धवकणाङ्ुण्टीकलकच्चिदोपदा । ` 
पथ्यासेन्धवशयुण्ठीमिः कल्को दीपनपाचनः २९५ ॥ 

१ जगीह्रंडे, २ सधानमक २३ पीपल ओर ४ सट इन चार ओषधि्योकि 
चृणको पानीमे पीसकं करक करे, इस कस्कके पीनेसे बात पित्त ओर कफका प्रकोप 
दुर होय । उसी प्रकार १ छोदी हरडे, २ सेधानमक ओर ३ सट इन तीन ओषधि. 
याका कल्क करकं पावि तों अन्नका पचन हो तथा अभि प्रदीप होवे ॥ २९ ॥ 

१ कल्ककी अपेक्षा धोवन चौना देवे, इसभ्रकारका पानी दूध इत्यादि सर्वत्र चौशने ठेव) 


अध्यायः ९. ] भाषाटीकासमेत | ( २१९ ) 
भिवृतादिकस्क कपिरोगपर्‌ । 


विवत्पलाशवीजानि पारसीकयवानिका \ 

कम्पिहकं विडङ च गड समभागकः॥ 

तक्रेण कंल्कमेतेषां पिवेत्‌ कुमिगणापहम्‌ । 
१ निसोधः; >= पलास ( टक ) के वीज, 3 किरमानी अजमायन, ४ कवीटा 
आर ५ वायाक्डग इन पांच आषधियाका चण कर उसके समान गड मिलायके 
सवका करक करे । उसको छद्म मिटायक पीते तो करभि सेम दूर रोय । अ्न्था- 


न्तरमं इस प्रकार हकर किरमानी अजमायनक ध्रातःकाट शीतल जट्से पवितो 
कृमिषिकार दृरदी ॥ २६॥ 


नवनीतकरक रक्ातेसारपर्‌ । 


नवनीततिटेः क्का जेता रक्ताशसां स्मृतः ॥२७॥ 
नवनीतसितानागकेशेधापि तद्विधः । 
तिखोको पीस उसका मक्खन कर्क करके सवन करे ¦ अथवा नागके- 


कारको पास मक्खन जर मिर्भीमे कस्क करके पवि तो खूनी ववासीरके कारण 
जो रुधिर निकला करता है वट्‌ वन्द्‌ होजापे ॥ २७ ॥ 


सनच्रकटक सग्रहणापर्‌ 1 


पीतो मसुरथुपेण कल्कः शण्टीशलाटूजः | 
जयेत्सङ्ग्रदणीं तद्रत्‌ तक्रेण बृहतीमवः ॥ २८॥ 
दातं अददामाद्रसनना शाङ्गषरण नमता साह्ताया चकत्सा- 
स्थानं कलत्ककल्पनाऽध्यायः प्रचमः ॥ “५ ॥ 
१ साठआर २ टा कचरा वटका फर इन दोना जषाध्याका कर्क 


करे; फिर मसूरका यूष जो प्रथम कट्‌ आये हं रस प्रकार वनाय उसमे इस 
कस्कको मिलायके पीवे तो संम्रहणीका रोग दर होवे ॥ २८ ॥ 


इति भीवैदयरत्न प० रामप्रसादकृतायां शाङ्कधरसंहिताया भावप्रकाशिका 
भाषाटीकायां दितायिखण्डे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


९ कबीखा खालवर्णका मिद्टाकासा चर्ण रोता दे। कल्क एकः भाग लेके दुगने लोनामें 
मिरखायके सेवन करे । 


दरेतीयखण्ड~ 


~ 
श 


(२१६ ) दाङ्ग्धरसंहिता । 


अथ षष्ठोऽध्यायः ६. 
ऽ न {2539 ^> 
चूणेकी कस्पना । 
अत्यन्तुष्कं यद्रन्य पिष वघ्गाछितम्‌ । 
तत्स्याच्च्रूण रजः क्षोदस्तन्माज्ा कषसंमिता ॥ १ ॥ 
9 र ¢ (ज 
वण गुडः समो देयः शूककैरा द्विगुणा मवेत्‌ । 
बरणषु भाजतं टयु देयं नौकटेदकरद्‌ भवेत्‌ ॥ २॥ 
(प देख! 9) क कको क ¢) ज, द्विशुणोन्मिते व 
एच्च दवः सवधृतयिदरगुणोन्मतेः । 
पिवेचतगणेरेव चूर्णमारोडितं द्रः ॥ २॥ 
चृणावलेहगुटिकाकत्कानामनुमापकम्‌ । 
पित्तवातकफातङ्क धिद्रयेकपरमापकम्‌॥ २ ॥ 
भर, 9 र आ ऋ, £ कन 
यथा तेर जले क्षिप्तं क्षणेनेव प्रसपति । 
= ^~ भेषजम्‌ 
अनपानबलादद्गे तथा सैति भेषजम्‌ ॥ « ॥ 
दवण यावता सम्यक्‌ चण सवं ष्टुत भवेत्‌ । 
भावनायाः प्रमाणं तु चरणे प्रोक्तं मिषग्बरेः ॥ & ॥ 
अत्यन्त सूखी ओषधीको कूट पीस कपड्छान करे तो उसको चरणं कहते 
द । उस चरणके दौ नाम हं -एक रज, ओर दूसरा कषोद । इस वर्णक भ्षणकी माता 
९कं कष अथात्‌ तले भरकी रे । यदि चणम यड माना होय तो ्ूणेको वराबर 
डालना चादियेयदि हीग डालना होय तो षीम मूनक हीग ले तो विकलता नहीं 
करे । घी ओर सहत आदि चिकने पदाथ साथ चृणेना होय तोवे पदाय॑ चरणंसे 
इणने द्वे । तथा दू, गोमू) पानी ओर अन्य पती वम्त च्म डाटनी होरे 
ता णस चोयुनी लेकर उसमे चण मिरायेके पीवे । चण, अवलह, युटिका 
ञ।र कर्क इनके जो अनुपान केडे हैँ वे यदि पिच्तरोग होय तो तीन पट रेषे, 
चातरोग दीय तो दो पके अनुमान ठेवे ओर कफके रोगमं एक परल तो 
ओषथी उत्तमताके साथ देहम फेल जाती हे। इस विषयमे दष्टंत देते ई कि जसे 
जलम तेलकी द्‌ डारनेसे फेर जाती हं उसी भकार अनुपानके वसे देदर्मे 
ओषधी प्लनाता इं । तथा च्रणेमे नीवूके रसका अथवा दूसरी वनस्पतिके रसका 
युट देना हीवे तो जवतक तण रसम इव न जाय तवतक पुट देवे । इस प्रकार सव 
र्णोके वनानेकी विधि जाननी ॥ १॥ २॥ ३॥ ५॥ ५॥ ६ ॥ 


अध्यायः ६. | याषारीकासमेता 1 ( २१७ 
आमदटक्यादिचृण सर्वञवरोपर । 
आमरु चिथकं पथ्या पिप्पलीं सेन्पवस्तथा । 
सणितोऽय गणो ज्ञेयः सतरेञ्वरविनाशनः ॥ ७ ॥ 
भदी रुचिकरः टेष्मजेता दीपनपाचनः । 

2 आप्टे, = चीतेक ट, > जगां दर. » पापल अर्‌ ५ सथानमक 
ये पोच वम्तु समान भाग देकर चृणं करके सवन क्र तं सपूण उवर दूर हा । 
यट दस्ताषर्‌ इ, रुचि प्रगटकनो हे तथा कषक दर करे. अभि पदीप्रहौ ओर 
जद्धक्रा पाचन टै ॥४७॥ 

पिष्पटीयणग्यांमी आदिपर । 
मथुना पिष्पलीच्रण लिहेत्‌ कासज्वरापरम्‌ ॥ ८ ॥ 
दिक्कान्वासहरं कण्ड्य प्टीहष्नं बालकोचितम्‌ । 

एकः मसि पीपलके चूणको सहतम पि्टायके चदे तों सांसी, जवर, 
हिचकी ओर प्यासयेद्र दों । यह चरणे कटको हितकारी ह; प्टीट्‌ रोगको दूर 
कृरनेवादखा तधा वाकोंको उपयोगी ट्‌ ॥ < ॥ 

भिफडदि चण प्रमेह आदिपर । 
एका हरीतकी योज्या द्रौ च योज्यो विभीतके ॥ ९ ॥ 
चत्वायामटकान्येव विष्टपा प्रकातिता । 
पिफटखा मेदशोथघ्नी नाशयेद्‌ विपमज्वराच्‌ ॥ १० ॥ 
` दीपनी शटेष्मपित्तघ्नी ष्य रसायनी 
सपिंमधुभ्यां समक्ता सेव नेवामयाञ्चयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

हरड पक, वरेडा दो ओर आमे चार) उन तीन ओषधियोका चृणं करे 
इससे त्रिफला कते ट्‌।इस तधिफटा चृणकेः सवन करनसे प्रमेह;सूजनःविंपमज् वर, 
कफ, पित्त ओर ष्ठ य दूर ह,अमि प्रदीप्त हौ । यह भिंफला रसायन ह । घी ओर 
सहत ये दोनों विषम भागे एक कर उसमे इस बिफरेके चणको पिदाय सेवनं 
कर तो सपण नेत्रकै विकार दूर हा ॥ ९<॥ १०॥ ६१॥ 


| [क न क, च 


१ तास्पथै यर द कि उत्तम मोटी दर्डे दो कषकी होती दे, बेडा एक कषका रोता इ 
ओर आमा आधे कर्षका तोदमें दोता दे।इसीसे णक दरडे दो वहेडे चार आमे टेनेखे 
समभाग दो जाता है यह मत बहवेयसेमत दे । कोई एकः भाग रस्डे, दरो भाग बहेडे ओर 
चार भाग आवे रेते रं। जो देदकरी वृद्धावस्था ओर रोर्गोकरानाश करे उसको रसा- 
यन कते ह । ३ घी ओर सहत समान भाग सेनेसे विष रोजाता दे; वह देहम अनेक 
विक्रार उत्पन्न ऋरता रे, अत एव विषमभाग ऋरके टेना चादियै । 


ए. हि | रि ति त की 


ए शाङ्गधरसंदिता । [ द्वितीयखण्ड- 
उयूषणचृणै कफादिकोंपर । 
पिप्पली मरिचं शचण्ठी भिमिष्यूषणसुच्यते । 
दीपनं श्टेष्ममेदोघ्नं कुष्टपीनसनाशनम्‌ ॥ १२ ॥ 


जयेदरोचकं सामं मेरहगरुल्मगरामयान्‌ । 

? षीपल, २ काटी मिरच ओर ३ सोठ इन तीन ओषधिर्योकनो उ्यूषण 
कते देँ । इसका वचृणं करके सेवन करे तो अनि प्रदीप हो+कफःमेद्‌) कुट, पीनस 
अरुचि) आमदोष, प्रमेह, गोटा ओर कण्ठरोगयेदरूरदहों॥ १२॥ 

पथकोटनचृणं अरुच्यादिकोंपर । 
पिप्पटी चन्यविश्वाहुपिप्पटीमूटचि्रकेः ॥ १३ ॥ 
पथकोटमिति ख्याते शुच्य पाचनदीपनम्‌ । 
आनारष्छीदगरुमघ्न युरश्छेष्मोदरापहम्‌ ॥ १४ ॥ 

१ पीपर) २ चव्य 3 साठ) ४ पीपह्छाश्रख ओर < चीतेकी छाल इन 
पांच ओषधियोको पंचकोट कहते दं । इस चकोरे चर्णक। सेवन करे तो 
यह रुचिकारक पाचन ओर दीपन दे । इससे अफरा, ष्टीटः गोटेका रोग.गरट 
ओर कफोदरये दुर हों ॥ १३॥ ५४॥ 

विगन्ध तथा चतुज।तचूणं । 
पि ५ क चह, 
वगन्धमेलातवक्पुतरतुजति सकेशरम्‌ । 
त्रिगन्यं सचतुजातं हक्षोष्णं टघु पित्तकृत्‌ ॥ १९ ॥ 


न 


वण्यं रुचिकरं तीक्ष्ण पित्तश्रेष्मामयाचयेत्‌ । 

खटी इलायची; दालचीनी ओर प्रन इन तीन ओषधिर्योको भिगन्ध 
कहते हं । इस चोथी केार मिरवि तो इसीको चत॒जनात कहते द । तहां गन्ध 
जर चतुजात इनका चूणं वाय करे रक्ष; गरप, पाक्काटमे दका पित्तको 
टानिवाटा! कांतिका दाता; रचिकारी, तील्ण ओर पितकफरसंवधी रोगो दूर 
करनेवाला है ॥ १५॥ 

कृष्णादिचूणं वालकोकि ज्वरातिसारपर । 

कृष्णारुणामस्तकश्द्धिकाणां स्येन ब्रूणेन समाक्षिकेण । 

ज्वरातिसारः प्रशमं प्रयाति सधासकासः सवमिःशिश्यना२१६॥ 

५ पीपल २ अतीस ३ नागस्मोधा ओर ८ काकडार्सिगी, इन चार ओष- 
पियोके चणो सहतमे मिलायके बाटकको चटा तो रास, खासी, वमन इन 
उपद्रवोंकरक युक्त ञवरातिसार नष्ट होय ॥ १६ ॥ 


अध्यायः ६. | भाषटीकासमता 1 ( २१९ ) 
जीवनीयमगण तथा रसक्र गण । 

काकोली क्षीरकाकोटी जीवकषभका तथा ¦ 

मेदा चान्या महामेदा जीवन्ती मधुकं तथा ॥१अ\ 

सुद्रपर्णी माषपर्णी जीवनीयो गणम्त्यम्‌ ¦ 

जीवनीयो गणः स्वाद्गमसन्धानकरद गुरूः ॥ १८ ॥ 

स्तन्यञ्द्‌ बृंहणो वृष्यः सिग्धः शीतस्तृपापहः । 

रक्तपित्तं क्षय शोषे ज्वरदादानिखल्येत्‌ ॥ ३९ ॥ 

१ काकाटी, २ क्षीरकाकोटी, ३ जीवक) ८ ऋषभक, < भेदा, > यंदाप्रदा; 
७ जीवन्ती, ८ सुटद्दी, < मद्रप आर ५० पाषपणीं इन दश्च जषधियाकं समु- 
दायको जीवनीयगण कहते हायह जीवनीयगण दधुर, गभेस्थापकः, भारा. स्तने 
दूध उत्पन्न करनेवाला, शारीरो पुष्ट करनेगाल्; श्रीगसनमें ष दनेवाटा, न्िग्ध 
तथा शीतल होकर प्यासः रक्तपित्त. क्षय, शोष, उवः, दाह ओर दाय इनक्रा 
नाश करता इ ॥ १८७-१९ ॥ 
अष्वगे तथा उनका गुण । 

दरे मेदे दरे च काकोस्यो जीवकर्षभकौ तथा ॥२०॥ 

ऋदिपृद्धी च तेः सवेरष्वग उदाहतः । अवमो बुध 

प्रोक्ता जीवनीयसमो शणेः ॥ २३१ ॥ 

९ भेदा, २ महामेदा, ३ काको, “ क्षीरकाकोरी) 4 जावक्र) 2 ऋषभक 
७ ऋद्धि ओर ८ बृद्धि य आढ ओषधियां समीप नदी मिटती, कितु कारमीर 
काबुट आदि देमि ओर हिमाटयपवैतपर तटा करनेसे मिती हं,अतणएव इन्वः 
अभावमं ओषधि कहते द-मेदा आर महामेदा इन दोनाके अभावमं मुखहटां सेनी 
काकोली ओर क्षीरकाकोटी इन दोनाके अभावे असगध टेनी, जीवक ओर 
क्षभकके अभावमे विदारीकन्द ठेना ओर ऋद्धि तथा बृदि उन दौनाके अभा- 
वमे वाराहीकन्द वैयको टेना चादिये । इस अशवगके भी गण जीवनीयगणकेः 
समान जानने ॥ २० ॥ २१॥ 
लवणपश्चकचूणं तथा गुण । 


सिन्धु सौवचलं चेव विडं सायुद्धिकं गडम्‌ । 
एकद्विभिचतःपंचलख्णानि करमाद्विदुः ॥ २२ ॥ 
तेषु मुख्यं सेन्धवे स्यादजुक्ते तत्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
सेन्धवाद्यं रोमकान्ते ज्ञेय टवणपञ्चकम्‌ ॥ २३ ॥ 


( २२० ) राङ्कधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


मधुरं सृष्टविण्मूच सिग्धे सूक्ष्मं मलापहम्‌ । ` 
वीर्योष्णं दीपनं तीक्ष्णं कफपित्तविविधनम्‌ ॥ २९ ॥ 

१ सेधानमक; २ संचरनमक, ३ विडनभकं ८ सयुर्दनमक ओर < सम्दर 
नयक इन पाचोमिं पटिटा एक खवण.पटिला ओर दूसरा इनको दिटवणःपरिरा, 
दूसरा ओर तीस उनको भिदवण, पहरा; दसरा, तीसरा ओर चतुथं इनको 
चतुटवण, प्वं पटद्ध, दूसरा, तीसरा, चतुथं ओर पांचवां इनको पंचरवण कते 
ह्‌ ! तथा इन पंचमि सेधानमक उत्तम हे! अत एव जिस जगह छखवण डे 
रसे विना विङोष नाभकरे कट्‌¡ हौ वहांपर सेधानमक डाटना चाहिये । यदह ख्व- 
णर्पचक मधुर हे। इससे मत्र जर पर अच्छी रीतिसे उतसते दं । ये (पञ्चख्वण) 
ख्िग्ध ओरं सकषम होकर मरको शन करते द । उष्ण वीयेवटे टौनेसे अभिको 
प्रदीत्त करते इं अतण्व कपः पित्तको वराते ह ॥ २२-२४ ॥ 

श्रार गुत्मारिकोपर। 
स्वामिका यावृश्चकब््‌ क्षारयुग्मयुदाइतम्‌ ।_ 
ज्ञयो वदह्धिम॒म क्षारो स्वजिका याव्शुकजो ॥ २५ ॥ 
क्षाराश्वाऽन्येऽपि शरमाशेग्ररणीरुक्रिछदः सराः। 
पाचनाः कृमिपुस्त्वघ्ाः शकराश्मरिनाशनाः ॥ २६ ॥ 

१ सनीखार ओर २ जवाखार ये दोनों खार अभिके समान पाचक है श्स 
प्रकार जानना तथा आक, ओंगा, शृहर, केखा, अमलतास, मोथा, इत्यादिक 
जो अन्य ओषधि्योके खार दं वे गोदा, ववासीर ओर संग्रहणी इनको दुर करते 
हे । दस्तकारक टोकर अमिके दीप्र करते हं तथा कमिविकार, पुरुषत्व ओर 
दाकंरा पवं पथरीको नप्र करते हं ॥ २९॥ २६ ॥ 

सुदुङनचूण सवं उवरापर ॥ 

तरिफूखा रजनीुग्मं कण्टकारी युगं सटी । तिकट्‌ मन्थिकं 

मूवी गुड्ची धन्वयासकः ॥ २७ ॥ कटका पर्पटो सस्ते 

तायमाणा च बालकम्‌ । निम्बाः पुष्करमूलं च मधुयष्ठी च 

वत्सकम्‌ ॥२८॥ य॒वानीन्द्रयवो भाङ्ग शियवीजं सुराजा । 

वचा त्वक्पद्यकोशीरं चन्द्नातिविपाबख ॥ २९ ॥ शालि- 
पर्णीं पृष्टपर्णी विडङ्ग तगरं तथा । चिक देवकाष्ठ च च्य 
१ प्रसारणीका कल्कः करके नमक्के साय अश्चिके संयोग करके जो दोषे ई वड कृतिम 
विड नमक कहलाता हं । २ दक्षिगसमुद्रके तमीप उत्पन्न टोनेवालेवो खसद्रनमक कहते है। 


जघ्याय॒ः ६. | भाषाटीकाप्रमेता । ( २२१) 
पं पटोलजम्‌ ॥ ३० ॥ जीवकपभकता चव ख्वद्गं वंशराचना \ 
पुण्डरीकं च काकाटी पत्रकं जतिप्रकम्‌ | ३१ ॥ ताटी- 
स॒पञ्च च तथा समभागानि चरूणयेत्‌ । सवचृणस्य चाधारं 
किराते प्रक्षिपेत्‌ सुधीः ॥ ३२॥ एतत्‌ सुदशनं नाम्‌ ण 
दोपचयापद्‌ । ज्वरश् निखिखान्‌ टन्यात्ना्र _काया विचा- 
रणा ॥ ३३ ॥ प्थग्द्रागन्तुजां य धतुस्थान्‌ विषमञ्धरान्‌ । 
सत्निपातोद्धवां चापि मानसानपि नाशयत्‌ ॥ २० ॥ शीत- 
ज्वरेकादिकादीन्‌ मादं तन्द्रा भ्रमं तृषाम्‌ । श्वासं कासं च 
पाण्डुं च डद्रोगं इन्ति कामलाम्‌ ॥ ३५ ॥ वकगृष्ठकटीजा 
दुपार्श्श्चटनिवारणम्‌ । शीताम्बुना पिशद्मान्‌ सवज्वरनि 
त्ते ॥ ३६ ॥ सुदर्शनं युथा च दानवानां विनाशनम्‌ । 
तद्रञ्ज्वराणां सवैषामिदं वर्णं विनाशनम्‌ ॥ २७ ॥ 

९ हरड, २ वेढा, ३ आंवला, ४ हल्दी, < दारुहव्दी, 5 छदी कटर). 

७ वडा कटेरी) ८ कलर, ९ सोढ, १० मिश्च ११ पीपल १२ पीपरामृलट; ३ मूवी, 

१ गिद्धोय, १५९ धमासा, १६ कुटकी; ५७ पित्तपापडा) १८ नागरमोथा, १९ 

यमाण; ० ने्रवाला,२१ नीमकौ छाल, २२ पुहकरमूल)२.१युलहटी) २४ऊटाकी 

छाल, २९ अजमायन, २६ इन्दनो१२७ भारंगी) २८ सर्हेजनेके बीजः रस्फिटकरीं 

३० वच, ३१९ दालचीनी, ३२ पद्माख) ३३ चन्दन) ३४ अतीस,३५ खरटी) २९६ 

शालपर्णी, ३७ पृष्ठप्णी, ३८ वायविडंग) ३९ तगर१४० चीतिकी छाल) ८१देवदारु; 

४२ चव्य, ४३ पटोलपत्र) ४४ जीवक, ४९ ऋषभक) ४६ छांग) ४० वंशाटोचनः 

४८ सफेद कमल) ४९ काकोली, ९० पत्रज) ५१ जाकी तथा ९२ ताटीसपतर 

इन बावन ओषधियोंको समान्‌ भाग टे ओर सृव ओषधियोका ०८९५ चिरायता 

मिरावे,सवको कूटके द्रदरा चरणे करेइसको सुदशेन चरणं कहते ई।इस चरूणको शीतल 
जलसे सेवन करे तो वात.पित्तःकफ, दन्द, संनिपात इनसे होनिवाटे ऽव्र,विषम्‌ञवर, 
आगन्तुक्स्वरधातुजन्यञ्वरःमानसञवर इत्यादि सम्पृणज्वर आर श्ीतञवर,रका- 
हिक आदि ञवरामोह.तैदा) धम^त्ष्णा, शधासःखांसीःपंड्रोग? हदयरोगःकामटाः 
भिक.पीठ,कमरःजाच*पसूवाडा)इनका श्ूल.ये सव दुर टीव । नेसे सदशेनचक्र द्यो 


का नादय करता है उसी प्रकार यह सुदशेन चृणं सव ञ्वररोका नाश करता 
ह ॥ २७-२३७ ॥ 


ट जीवक तरमभन थे दोनो नदीं मिते, अतएव इनके प्रतिनिधि विद्‌ारीकन्द ठेवे। 
२ काकोडीके अभावमें सुरूदटी डाङनी चादिये । 


( २२२ } शाङ्गधरसंहिता । [ दितीयखण्डे- 
त्रिफलापिप्पलीचरण धासखांसीपर । 
कासश्वासज्वरदहरी भरिफटी पिप्पटीयुता । 
चूणिता मधुना टीडा मेदिनी चायिोधिनी ॥ २८ ॥ 

१ हरड २ वहे ३ अवद्या ओर ८ पीपर इनश्ना चृणं कर सहत भिख- 
यके चरितो भरख्का मेद दो ( दस्त साफी); आरे ब्रदाप्त हविं ओर धाम 
ससि तथा उ्वरमय दूर ई ॥ २८ ॥ 

कटफलादिवचृणं ञवरादिकोंपर । 

कट्फलं मुस्तकं तिक्ता ण्ठी शुद्धो च पौष्करम्‌ । चूणसेषां च 

मधुना शद्खबेररमेन वा ॥६९॥ रुष्य ज्वरहरं कंस्य कासश्वासा- 


सचीजयेत्‌ वायुं छदि तथा शल क्षयं चव व्यपोहति ॥ ४० ॥ 

१ काय २ नागरमोथा ३ कुटकी ४ सट, ५ काक्डासिगी ओर ६ पुह- 
रमल्य इनका चण करः सदमन अथवा अद्रखकै रमम सेवन करे तौ उदर दूर होवे 
तरथा खसा-श्रासजमरच.कादजच्यनतश्र आर क्षयकर रमम दूर् हव ॥ २९.१1 २०॥ 

दसय कटप्पटादिचृणं कफखादिकोपर । 

कट्फलं पौष्करं -शृद्धौ यस्ता तिकटुकं शय । समस्ता- 

न्येकशो वाऽपि सूक्ष्यचणानि कारयेत्‌ ॥ ४१ ॥ आद्कस्व- 

रसक्ष्रैरिद्यात्‌ कफविनाशनम्‌। जुखानिरारुचिच्छरदिंफा- 
सश्वासक्षयाप्म्‌ ।। ४२ ॥ 

१ कायर २ पहुर्र्यटट २३ छकग ८ नागरमोथा ५ सो & 
{यर ७ पपरटं जर्‌ ८ स्नद्रर्‌ रन शट पचन एुयृदूः २ कूट असवा सवे 
पकं ही जगह कूट चृणं करे । भर अद्रखके स्ससे अथवा सहतक साथ पिटाकर 
दे तो कष्ट, श्ट, वादी, असुथि, ओकारी, खासी, शरास ओर क्षयरोग दूर 
टधे ॥ ४१।॥ ८२॥ 

तथा कटफटादिचृणे कफारिकोंपर । 
कट्फल पौष्करं कृष्णा शृगी च मधुना सह्‌ । 


कासश्वासज्वरदरः श्रेएठो केदः कफान्तकृत्‌ ॥ ४२ ॥ 
९ कायर २ पुहकरमृ ३ पीपल ४ काकडासिंगी, इन चार ओषधियोका 
चरणे कर सदतस चटे तो चास, खाँसी ओर कफजञ्वर इसको नष करे ॥ ४३ ॥ 
शुग्यादिचणं बालककि कासर परपर । 


शृद्धीं प्रतिविषां कर्ष्णां च्राणितां मधुना रिषत्‌ । 


सध्याय; ६. ] भाषाटीकासमेत । ( २२३ } 


शिशोः कासन्वरच्छददिशान्त्ये वा केवला विपा ॥ ४ ॥ 
१ काकडासिगी, २ अतीस आर ३ पीपर इनका चण कर सहत मिलाय 
वाटकोको चट ! अथवा णक अतीसक्रा ही चृणे करके सहत मिलायके चप 
नी वाटक्की खस; ज्वर ओर वमनये रोग दर देवे ॥ ४८ ॥ 
यवक्षारादिचृण वाटकाकी पांच खंसीपर । 
यवक्षारविषा शद्ध मागधी पाँष्कयोद्धवम्‌ । 
चरणं क्षाद्रयुतं खट पञ्चकासा्रयेच्छिशोः॥ ४५ ॥ 
१ नवाखर > जनम्‌ 2 काञ्हासगां ८ पाप ^ पटक्रमृड इन पच 
ओषधियोक्ा अणः यडस्मर्ो सहयं चरते दो पय प्रकारकी खासी मेग 


दुर ह ॥ ८ ४ 
नुण्टया दिचूणे आभातिसारपर । 


दण्टीपरतिषिपारि्गुयुस्ताकटजचित्रकै 
चृणुष्शम्डन्‌ एातमामातासारनाशनम्‌ ॥ 9 
£ दो २ अरीप्र ३ दम्‌ ° नागरमोया ८ इन्यजा जर ६ चिकी उल इन 
2 स वधियेकि चणदध चदमे गर जस्त पीव तो आघातिप्तार दर रो ॥४६॥ 
ट्सरा दरीतस्माटि चृणं । 
हीदकी परदिशिपा हिन्धु सौवचलं वचा । 
दिङ्ं चि कतं चरण पिवेदुप्णेन वारिणि ॥ ४७ ॥ 
आयातिसारशयन भाहि चाथिपरबाधनम्‌ । 
जमो २ अलस ३ संधानयक्र ४ सन्वरनयक ५ वच ओर £ थनी 
दीग इन ¦ स्मेषधिःदद्‌ सण करके गरम जटके साथ पवि तो जापातिसार 
टोवि तथा सदम्‌ अदष्रम्‌ दूर दोरर आप्र प्रदाप्र हती इ ॥ ४४ ॥ 
छपघ्रुगडुगधस्दणे सव अतिसासौपर 1 
मुस्तमिन्द्रयपं षह लोध्र मोचरस तथा॥४८॥धातकीवूर्णये- 
तक्रगडाभ्यां पाययेत्‌ सुधीः । सवातिसारशमन निरुणद्धि 
म्रवारिकाम्‌॥४९॥ ठघुगद्धाधर नाम चूण संग्रहकं परम्‌ । 
१९ नागरमोया २ इन्धनो ३ वेगिरी ° छसोधपडानी ५ मोचरस ओर 
६ धायके फूट इन छः ओषधियोक्रा चूण कर अशमे गड मिलाय उनके साथ इस 


१ इख योगको कोई २ चैद्य हरडके विना भी बनाते दं । > "तक्रह्यण्ठीन्याम्‌ पसाभी 


> ५ 

^५१्‌॥ .2\५>) 4 ॥ च, 
+ ` < 
4 । 
मै श 


छ धा 


( २२४ ) राङ्धरसंदहिता 1 [ द्वितीयखण्डे- 
चृर्णको पवि तो संप्ण अतिसार तथा प्रवाहिका रोग द्र होवे ¦ इस चर्भफो टघ्र- 
गगाधर चण कहते ह । यह चण सका अवष्रम्भ करनेवाला है ॥ ८८ ॥ -९ 1 

दर्मगाधरचृणे सवे अतिमारपर । 


प्रुस्तारटकश्चण्ठीमिषातकींलोध्रवार्केः ॥ ५० ॥ 
वृमोचरसाभ्या च पाट्न्द्रयववत्सकः । 

आग्रवीजं प्रतिविषा टनाट्रिति चूणितम्‌ + ५१ ॥ 

सोद्रतण्डुलपानीयेः पीतेयाति प्रबारिका । 

स्वातिसारमहणी प्रशमं याति वेगतः ॥ ५२ ॥ 

वद्धगद्धाघर चण सरिदिगेऽपि बन्धकम्‌ । 

१ नागरमोथा २ ट्ट ३ सदै ८ धायके एल ५ खोध & नेववार) 
७ वेलागिरी ८ मोचरस ९ पाठ १०३न्दनां ११ कुडाकी द्म १२ आपकी गुटी 
१३ अतीस आर १८ टना इन चीद्‌ह्‌ ओषधिर्योका चण करके चावरे धोष- 
नके जलम सहत पिखाय इसके साथ प॑त ते प्रवाहका रोग.सपण अतिसार जर 
सय्हणी ये शीवदूर दहा । इस चणका वृद्धगगाधर चृणं कदते हं । यह्‌ चरणे 
अतिसारे नदी समान वेगको भी दूर करता ह ॥ ५०-५२ ॥ 
अजमोदाद्चृणे अतिसारपर । 
अजमोदा मोचरस सशृद्धम्र सवातकीक्ुसुमम्‌ । 
गोदपिमथितेन युतं गङ्ामपि वाहिनीं रुन्ध्यात्‌ ॥ 4 
१ अजमोदा २ मोचस्स ३ अद्रख आर ४ धायक्रे फूट इनका चर्ण 
करके विना पानके जमाय हुए गोके दहमं मिलायके पीवरे तो गंगाके समान स्तोके 
वेगको भी वन्द करता हं ॥ ५३ 1 
मरीच्यारिनचरूणे संग्रहणीषर । 
तक्रेण यः पिबेन्नित्यं चरणं मरिचसम्भवम्‌ ॥ ५४ ॥ 
चियसोवच॑रोपेत अ्रहणी तस्य नश्यति ¦ 


रप्लीदमन्दागिग॒ल्माशोनाशनं भषेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

९ कालीमिरच २ चतिको छाल ओर २ संचरनमक इन ओषधिोंका चर्ण 
छाम मायके नित्य पव तो संग्रहणी, उदर, प्लीह, मन्दामि, गोटा आर 
बवासीर इनको दूर करे ॥ ९५४ ॥ ५५ ॥ 

कपित्थः षटकचूणे संग्रहणी आदिपर । 


अष्टौ मागाः कपित्थस्य पड्भागा शर्करा मता । दाडिमं 


अध्यायः ६. | भाषारीकासमेता 1 ( २२५ 


तिन्तिडीकं च चीफटं घातका तथा ॥ ५६ ॥ अजमोदा 
पिप्पली च प्रत्यकं स्युश्िभागिकाः । मरिचं जीरकं धान्यं 
ग्रन्थिकं वालकं तथा ॥ «ॐ सौव्चरं यवानी च चात्- 
जातं सचिघकम्‌ । नागरं चकभागाः स्युः प्रत्येकं सुक्ष्मचू- 
णतम्‌ ॥५८॥ कपित्था्टकसन्न स्याच्चणमेतद्रसमयाद्‌ । 
अतिसारं क्षयं गुटमं महणीं च व्यपोहति ॥ ५९ ॥ 
कंथका गदा < तोट, मिभ ६2 तोट ओर १ अनारदाना., २ उपटी, 
३ बेखगिरी, ४ धायकं एूट, ५ अनमौद आर ६ पापल इन छः ओषथिर्योको तीन 
तीन तोटे रेव ।१ कटामिरच; २ जीरा, ३ धनियां ४ पपरामृ्ट, « नञवाद्ा, 
& सथ्वरनोन+ ७ अजवायन, <दाटर्वीनी,रइटायचीके वीज.१०तमाटपञ,१ १नाग- 
केशर) १२ चीतिकी गट ओर १३ सोठ इन तरह ओषर्धोको एक एक तोरा षे । 
सवका बारीक चूणं केरे । इस चूणेको कपिर्थाषए्क चूण कहते है, इसके सेवन कर- 
नेसे कण्ठके रोग, अतिसार, क्षय, गोखा ओर सेयदणी ये दूर होते हे ॥९६-५९॥ 
पिप्पस्यादिनूणे संग्रहणी पर । 
पिप्पटी बहती व्यात्री यवक्षारकलिङ्खकाः । चिघकं 
सारिवा पाठा शटी ठवणपञ्चकम्‌ ॥ &° ॥ तच्चरणं 
पाययेद्‌ दघरा सुरयोष्णाम्बुनाऽपि वा । मास्तग्रणी 
दोषशमनं परमं हितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
१ पीपल) २ कटेरी, ३ बडी कंटेरी, ५ जवाखार, < इन्द्रो, & चीतेकी छल, 
७ सरिवन, ८ पाट, ९कपृूरकचरी ओर पाचों नमक इन ९४ चौदह ओषधि्योका 
चचृणं कर दरी, मय अथवा गरम जछ्के साथ पवि तो वातकी संग्रहणी नष 
होय ॥ 8० ॥ ६१॥ 
दाडमाषटकचृणं सग्रदण्यादिकापर । 
दाडिमी द्विपला आद्या खण्डां चाष पलानि वा । भिगन्घस्य 
पटं चैकं चिकट्‌ स्यात्‌ पट्ययम्‌ ॥ &२ ॥ एतदेकीष्तं सव 
चण स्याद्‌ दाडिमाष्टकम्‌ । सचिक्रद्‌ दीपन कण्स्यं राहि 
कासज्वरापहम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अनारदाना २ पल, भिश्री ८ पर, दाल्वीनी) इटायची जर तेजपात 
ये तानां पिटायके १ पट टेवे तथा साट कार्टामिरच आर पपर ये ताना आषाप 


मीत पि 0 99 रि हि । १ 1 क ए 1 (गी 





[1 


१८५ खण्डा दश पडाने च `" इति पाठान्तरम्‌ । 
१५ 


(२२६) शाद्गधरसंदिता । [ द्वितीयखण्ट- 
रक एक पल ठे सवक कूट पस चूण करे । इसको दाडिमाष्टकं चूण कहते है । 
इस चूके सवनसे रखे रुनि ओव, अभि परदीप्त होवे, कैठको हितकारी ओर 
भका अवष्टभक होकर खासी ओर ज्वर दूर हीं ॥ ६२॥ ६२ ॥ 

ृद्धवाडिमाष्टक्‌ अतिसारादिरकोपर । 
दाडिमस्य पठान्यष्टौ शकणयाः पलाष्टकम्‌ । पिषप्पटी पिप 
लीमूं यवानी मरिचं तथा ॥ 88 ॥ धान्य जीरकं शुण्ठी 
््यकं पसेमितम्‌ । करपमात्ा तगाकषीरी तयकपनरेटाशच कें 
रम ॥ ६५ ॥ प्रत्यकं कोमाचाः स्यस्तच्चरण दाडमाष्टकम्‌ ^ 
अतिसारं क्षय गुल्मं अरणीं च गलग्रहम्‌ ॥ द ॥ मन्दि 
पीनसे कासं चूणमेतद्र्यपोहति । 
अनारदाना जोर मिश्री प्रत्येक आद २ पट लवे तथा १ पीपल, र पापरामूल, 
३अजमोद ४ काटीमिरच, ९ धनियां) ६ जीरा ओर ७ सोद प्रत्येक एक एक पर ले ॥ 
वशषरोचन १ तोला छे ओर १ दार्वानी, २ तेजपात, ३ इलायची, ४ नागकेशर ये 
चार ओषाधि आट २ मासे लवे । दन सव ओषधियोको कूट पीस चण करे । इसकः 
वृद्धदारक करते हं दस चृ सेवन करोनसे अतिसार, क्षयः गल, सपरदण 
कटराग.मन्दाभि, पीनस जर खासी) ये रोग दूर होति हँ ॥ ६४-६६ ॥ 
_ 4 ताखीसादिचणे अरुचि रोगोपर । 
ताठी मरिचं शुण्ठी पिप्पली वशरोचना ॥ &७ ॥ 
एकद्विविचतुःपश्चकरपेभागान्‌ भ्रकत्पयेत्‌ । 
एलात्वचोस्तु कपुर प्रत्येकं मागमावहेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
मृतं वङ्ग मृतं तग्र समभागानि, कारयेत्‌ । 
दरान्रात्‌ कृषतादता प्रद्या चकर इवः ॥ &९ ॥ 
तालीसायभिदं चूण रोचनं पाचन स्परतम्‌ । 
कासश्वासञ्वरहरं छद्यतीसारनाशुनम्‌ ॥ ७० ॥ 
शोपाध्मानहरं प्टीदमरदणीपाण्डरोगजित्‌ । 
१ ताीसपवर णक तोदा २ सो तीन तोषे, > पाप चार्‌ तोर! ४ वशलोचन 
पाच तरे, ५ इटाय्चीके दाने आर ६ दाख्चीनी छः छः मासे) ७ वंगभस्म ओर 
१ मागध परिभापाके मानानुखार एकर कषकरा व्यावहारिक ५ तोला दोतादे 1 पके, 
चार तोटे होते ई । 


सध्यायः; ६. | भाषारीकासमेता । (२२७ ) 


८ ताम्रभस्म ये दोनो आट<तोरे ओर भिश्री३२ तोट छे । सवका चूर्णं कर मिश्री 
मिखाय सेवन करे तो यह तारीसनूण रोचक,पाचक तथा खासी. वर.वमन. 
अतिसार,रोष-अफरा,प्टीदा.संग्रहणी ओर पाडमोग उनो नष करता है।॥।६५७-७० 
स ख्वङ्दि चरणं ही गादिपर । 
लवङ्गः शद्धकपूरमेलात्वङ्नागकेशरम्‌ ॥ ७१ ॥ जातीफल- 
भुशीरं च नागरं कृष्णजीरकम्‌ । कृष्णागुश्स्तगाक्षीरी 
मांसी नीरोत्पटं कणा ॥ ७२॥ चन्दनं तगर वार्‌ कड 
चेति चणयेत्‌ । समभागानि सवाणि सवेभ्योऽ्धां सिता 
भवेत्‌ ॥ ७३३ ॥ ख्वद्घायमिदं चूण राजाह बह्टिदीपनम्‌ । 
रोचनं तपेण वृष्य भििदोषष्न वलप्रदम्‌ ॥ ७४ ॥ हृद्रोगे 
कृण्ठरोगे च कासं रिक्कां च पीनसम्‌ यक्ष्माण तमके 
श्वासमतीमारमरक्षतम्‌ ॥ ७९ ॥ प्रमेरारुचिगुट्मादीन्‌ 
ग्ररणीमपि नाशयेत्‌ । 
९ लंग) २ भीमसेनीकप्र ३ इटायत्ी; ४ दाटचीनी,) ^ नागकेशर, 
९ जायफट; ७ खस) ८ साट, ९ काराजांराः १० काटाअगर, १९१ वेश्टोचनः, 
१२ जदातरंसी) १३ नाला कमर) १४ पापल; १५ सफेद्‌ चन्दन, १६ तगर, १७ 
नेत्रवाला आर १८ कंकाल, इन अटारहं जआंषाधयोको ससान भाग स्कर चण 
केरे) चणम आधा भिश्री मिले) इस चूणको ख्वेगादिचू्णं कहते हं । यह्‌ चं 
राजाओंको देने योग्य ह्‌ । इस चूणंसे अभि प्रदीप्त होय ओर यह सचिकारी है, 
शरीर पुष्ट होवे; स्ीभोगनेको शक्ते दो) वातः पित्त) कफ) इनके प्रकोपको दूर करे, 
वद कर, हृदयरोग; कण्टरोगः खासीदिचकी, पीनसः क्षय;तमकश्ास, अतिसार, 
अरुचि, प्रेद, गोत्या ओर संग्रदणी इन सव रोगोंको दूर करना है ॥ ७१-७५ ॥ 
जातीफखादिनरूणं संग्रहण्यादिपर 1 
जातीपफर्टलवदेलापञ्रतद्नागकेशरैः ॥ ७६ ॥ कृपूरचंद्‌- 
नतिटत्वक्क्षीरीतगरामटेः । तालीसपिपपलीपथ्यास्थूलजी 
रकचिघ्रकैः ॥ ७७ ॥ शुण्ठीविडगमरिषैः समभागेविचर- 
ण्तिःयावन्त्येतानि सर्वाणि कुयाद्भगां च तावतीम्‌ ॥७८॥ 
सवचृणसमा देया शकरा च मिपग्वरेः।कपमाच ततः खादेन्‌ 


१ कपूरके तीन भेद द-दंशाबास) हिम भौर पौताश्रित । परतु राजनिघंटुने वरास > 
निया भौर कपृूरथेभेद मनि द । शद्ध भीमलेनी कप्रको ' वयस › भी कटे दे । 


( २२८ ) शाद्कधरसंहिता । [ द्वितीषखण्डे- 


मधुना प्छावितं सुधीः ॥७९॥ अस्य प्रभावाद ग्रहणी. 
कासश्वासाश्चिक्षयाः ॥ वातश्टेष्मप्रतिश्यायाः ` मरशम 
यानि वेगतः ॥ ८० ॥ 


१ जायफ, २ लोग, ३ इलायची; ८ तमालपत्र; 4 दाटचीनी, & नाग- 
कार, ७ कपूर, ८ सफेद चन्दनः ९ काटे ति; १९ द॑शालयोचन.१५ तगर) १२ 
जवे, १३ ताटीसपचः १४८ पीपल, १५ हर} ६2 कालाजीस, १७ चीतिक 
छाल, १८ सोद, १९ वायविडंग ओर २० कारीपिरच ये वीस जौषधि समान्‌ 
भाग ख्व, तथा इन सव ओषधियोकरे समान भाग शद्ध भाग तिलटायकर सवका 
चूर्णं कर चूणैकी वरावर संफेद मिश्री भिवे । सवक्रौ एकत्र कर एक २ तोला 
नित्य सहतके साथ सेवन करे तो संग्रहणी) खासी, आस अरुचि, क्षय, वात 
कफके विकार ओर पीनस ये रोग शीव दूर दवें ॥ ७९८० : 

मटाखाण्डवचूणं अरुच्यादिपर । 
क लीसं क 

मरिचं नागपष्पाणि तारीसं खवणानि च । प्रत्येकमेकमभागाः 

स्युः पिप्पकीमूलचिजकेः ॥ ८१ ॥ त्वक्कणा तिन्तिडीकं च 

जीरकं च द्विमागकम्‌। धान्याम्टवेतसौ विश्वमदरेखावद्राणि 


च ॥ ८२॥ अन्‌ मोदा जलधरः प्रयेकं सयुलिभागिकराः॥ 
सर्वोषधिचतुर्थोशं दाडिमस्य फं भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ दरव्यभ्यो 
निखिरेभ्य्च सिता देयाऽधमा्या ॥ महाखाण्डवस् 
स्याच्चर्णमेतत्सरोचनम्‌॥ ८४ ॥ अभिदीततिकरं हयं कासा- 
तीसारनाशनम्‌ | हृद्रोगकण्डजटरमुखरोगप्रणाशनम्‌ ॥८॥ 
विषृचिकां तथाऽऽध्मानमशोंगुलमङमीनपि ॥ छदिं पञ्चविधा 
शासं चृणमेतद्रयपोडति ॥ ८६॥ | 
१ काटीमिरच) र नागकेशर) ३ ताटीस पत्र; ४ सधानमक, ^ सयथ्वरनपर्क) 
ह्‌ विडनमक) ७ समुद्रनमक ओर ८ रेहका नमक ये आट ओषधि एकं एक तटा 
ङेवे । तथा ए पीपरामूल, २ चिक, ३ दाटचीनी, ८ पीपल; ५ इमर्टका सरः 
> जीरा ये ओषाधे, दो दौ तोट खेवै । १ धनियां .२ अभ॑ल्वेत, ३ साट; ४ बडी 
इलायचकि दाने, ५ छोटे वेर, ६ अजभोद्‌ ओर ७ नागरमोथा ये सातो ओषपि 
१ अमर्वेत सक्र प्रसिद्ध डे। यदि कीन मिरे तो उसके अभावम चक्रा अथवा 
न्वनाकी खटाई डाङ्नी चादिये । 








अध्यायः ६. | मापारीक्ासमेता 1 ( 
तान ~ ताडे टवं जार सव आषतपाक्छा चनथं भाग अनारदाना 2. फर मस 
पावा चण कर इस चण जाता सफ मना पिद्याव्‌- यवक एकत करे 
रसका ब्रहााड<व चण तद्‌ । इस चणक सवन कृरनसंरच हा. अत्रिप्रद्‌ाष 
डा; यहं ददयदक (देठकार, खसा, जतसार, ददांण, कटरोग, उदरराम. युखराग, 
विषाचेका ( दना ).अफ्य, वकामीर,. गोटा. इमिगेग. पच प्रक्रका ब्यदिरोम 
तथा च्रास ये दूर्‌ इषे॥ ८५-८६ ॥ 
नारायणनच्रणं उदररोगपर । 
चिच्कं मिफलाभ्योप जीरकं दपएपा वचा । यवानी पिप्पली 
मृलं शतपष्पाऽजगन्धिका ॥ ८७ ॥ अजमोदा शरी धान्य 
विडङ्ग स्थुलजीरकम्‌ ¦ देमाहा पौष्करं गट श्चास ख्वण- 
पञकृस्‌ ॥ ८८ ॥ कु चति समांशानि विशाल स्याद्‌ 
द्विभागिका । वृत्‌ भिभागा विज्ञेया दन्त्या भागाचयं भवेत 
॥ ८९ ॥ चतुभागा शातला स्यात सवांण्येकच च्रणयेत्‌ । 
पाचनं स्नेहनादयश्र स्निग्धकोष्टस्य रोगिणः ॥ ९० ॥ दद्या 
च्चूणं विरेकाय स्वेरोगप्रणाशनम्‌ । दृदोगे पाण्ड्रोगे च 
कासे चासे भगन्दरे ॥९१॥ मन्देऽयो च उ्वरे कुष्ट ण्यां 
च गलग्रहे । दद्यादयुक्तापानेन तथाऽध्माने सुरादिमि 
॥ ९२ ॥ गुट्मे बद्रनीरेण विडभेदं दधिमस्तुना । उष्णाम्बु- 
भिरजीणें च वृक्षाम्टेः परिगर्तिषु ॥ ९३ ॥ उश्ीद्ग्ेनोद- 
रेषु तथा तक्रेण वा गवाम्‌ । प्रसत्रया वातरोगे दाडिमाम्बुमि 
रशसि ॥ ९४ ॥ द्विविधे च विषे दयाद्‌ धृतेन विषनाशनम्‌। 
चूण नारायणे नाम दुष्टरोगगणापहम्‌ ॥ ९५॥ 
? चीतेकी छर, २ हरड, ३ वहडा+ ८ वरा, ९ साट, ६ मिरचः७ पीपल 
८ जारा- «< टदाखवर) १० वच † ५ अजवायन्‌ + २१२ पापरामृटः + ९३ साफ, श्य 
वरी (वनतख्सी), १५ अनपोदा, १६ कच्चर, १७ धनियां, ५८ वायाक्डिग, १९ 
मगरे, (कल्जी ).२० पृहकरमल,२१सजीखार) २२ जवाखार,२३संधानमक, 
२८ सचरनपक., २५ बिडनपक+ २६ समुद्रनपक, २७ काचया नम्रक आर २८ बूट 
इन अद्राइस ओषाधर्योको एक एक तोला रवे । ईदायणकी नड २ तेल, निसोथ 
३ तटे ओर दंतीकी जड ३ ते, एवं पीर थृहर ४ तोके इन सब ओषध- 
योको कूट पीस चूण करे । फिर पाचन करके ओर सनेहनादि करके जिस मनु- 


९ मलष्यक्रो आरग्वधादि पचकके काटैसे पाचन देकर तथा उत्तसखण्डमं जो घृतपानकां 
विधि कही हे उखी ग्रकार घी पीनेको देकर कोठेको चिकना करे पीछे चूणको देवे । 





(२३० फ साङ्कधर संहिता । [ द्वितीयखण्डे~ 


ष्यका चिकना कोटा हौगया हौ उस मनुष्य श्नो दस्त होनके बास्ते यह चूणं देवै 
तो संपणं रोग दर होवें । हृदयसेग, पाड़रोगः, खांसी, चासः भगन्दर) मन्दाभिः, 
ज्वर, कोट, संग्रहणी इन रोगेमिं मय आदि अनुपानके साथ देवे । पेटके एखनेपर 
दारुके साथ देवे, गक रोगमं बेरे काटेके साथ दैवे,मखवद्धवालेको ददाके जसे 
देवे ओर अजीणं रोगीको गरम लके साथ देवे । गदाम कतरनीकीसी पीडा दतीं 
दावे तो तितिडीकके कटके साथ देवे।रदररोग(नलधर)में ऊखनीके दूधके साथ अथ- 
वा गँक्रे तक्के साथ देवे । वादीके सोगमें प्रसन्न मयके साथ देवे । ववासीरमं जना- 
रदनिके जख्के साय देवे स्थावर ओर जगम विषो धुत्के साथ देवे तो दोनीं 
कारके पिष दूर दों । इसको नारायण चूर्णं कहते ईै,दससे संप्रणेदुष्र रोग दुर होति 
हैँ ॥ ८७-९९ ॥ 
हपुषादिचूणे अजीणेरद्रादिकोपर ! 

दपुपा फला चैव आयमाणा च पिप्पली । 

हेमक्षीरी वरस्यैव शातला कटुका वचा ॥ ९& ॥ 

नालिनी सेन्धवं कृष्णटवण चति चूणयेत्‌ । 

भ (क रेप 

उष्णोदकेन मूत्रेण दाडिम॒भ्रिफलारसेः ॥ ९७ ॥ 

तथा मांसरसेनापि यथायोग्यं पिवेन्नरः । 

अजीणें प्ठीदगुर्मेषु शोफाशो विषिमाधिषु ॥ ९८ ॥ 

हलीमकामलापाण्डुकुष्ठाप्मानोदरेष्वपि । 

१ दाञबेर) २ हरड; ३ वहेडा,८ आंवला) ५ त्रायमाण & पीपल, ७ चौक 
८नि सोथः,र्पीटी शहर) १० कुटकी) २१वच. १ रनीटी, १३ संधानमक, १ काटा 
नमक प्रत्येक समान भाग रवे । सवक्रा चूणं कर गरम जल्के वा गोमूत्रकं साथ 
वा अनारद निक रससे अथवा त्रिफरकं काके साथ, अथवा वनके हरिणादिकेकिं 
मासरससे योग्यता षिचारके देवे तो अजीणं, प्टीहा, गोटा, सनन, ववासीर्‌ 
मदामि, दलीमकः कामला, पांड़रोगः कष्ठ, अफरा ओर उद्ररोग, इन सबको दूर 
करे ॥ ९६-०८ ॥ 

_ पथचसमंचूणं शूलादिपर । 

शुण्ठी हरीतक कृष्णा तिवत्‌ सोवचटं तथा ॥ ९९ ॥ सम- 

_ भागानि सर्वाणि सुक्षचरूणानि कारयेत्‌ ।क्ञेय पञ्चमं चर्णमे 

१ चायमाण इसी नामसे प्रसिद्ध हे, इसके पतते जामुनकैसे होते हं । २ नीरीके वृक्ष 
खोटे र दात हें यह नीलबृक्षके नामसे भसिद्ध दै, समेते नीका रंग उन्पन्न दोता द । 

२ यह पंचसमचृणे प्रायः शूकरोगपर बहुत चलता हे ओर गुण भी शीघ्र दिखलाता है! 
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तच्छरलदरं परम्‌ ॥ १०० ॥ आघ्मानजटरार्शोघमामवातहर 

स्मृतम्‌ । 

१ सोद; २ हरड, ३ पीपर, ४ निसोध ओर ५ सचर नमक, ये पाचों 
ओषधि समभाग छेकर वारौक चृणे करे ! इसरो पचमम चरणे कते ₹ । इसके 
मेवन्‌ करनेसे श्चलरोगः पेटका एटना; दामि) ववार्सार आर जमवायुये रोग 
दुर होति रं ॥ ९९ ॥ १००॥ 

. पिष्पर्यादिचृणं जफराजादिपर्‌ ! 

कषमाया भवेत्‌ कृष्णा ता स्यात्‌ पलोन्मिता ॥१०१॥ 

स॒ण्डात्‌ पटं च विक्ञेयं चूणमेकय कारयेत्‌ । कर्पोन्मिते 

लिदेदेतत्‌ क्षोदरेणाध्माननाशुनम्‌ ॥ १०२॥ गाटविट्‌कोद्र- 
केफान्‌ पित्तं गड च नाशयेत्‌ 

पीपल १ तोखा, निसोथ ८ तोषे, भिश्री ४ पोटे इनका एकत्र चृणं कर 
सहतसे सेवन करे तो पेदका अरा तथा पलवद्धता, उदररोगः, कफ) पित्त ओर 
शटखको नाक्च करे ॥ १०१॥ १०२॥ 

छवणभितयादिचणं यकृख्ष्टीहादिकोंपर । 
लवणमितयं क्षारं शतपुष्ाद्रय वचा ॥१०२॥ अजमोदाऽज 
गन्धा च दपुषा जीरकद्रयम्‌ । मरिचं पिप्पलीमूलं पिष्परी 
गजपिप्पली ॥१०९४॥ हिङ्गु टि दूश॒पयी च शरी पाठोपक्‌- 
धिका । शण्ठीचिरकचन्यानि विड चाम्ट्वेतसम्‌ ॥ १ ०५९॥ 
दाडिमं तिन्तिडीकं च भिवृहन्ती शतावरी । इन्द्रवारुणिका 
५.५. ॥ १०६ ॥ कुस्तुम्बुरस्तुम्बुरूणि 
पोष्क्रं बदराणि च । शिवा चेति समांशानि चणमेकत 
कारयेत्‌ ॥ नि १०७॥ भावयेदाद्रेकरसेर्वीजपूररसेस्तथा ।._ तत्त्‌ 
पिबेत्‌ सर्पिषा जीणमयेनोष्णोदकेन वा ॥ १०८ ॥ कोलः 
म्भसा वा तक्रेण दग्धेनोष्टेण मस्तुना । यकृत्प्लीदकटीरुलगु- 
दकुक्षिदामयान्‌ ॥१०९॥ अशौपिष्टम्भमन्दारिय॒स्माष्ठीरोद्‌- 
राणि च । दिक्काध्मानश्वासकासाजयेदेतात्न संशयः ॥११०॥ 
एतेरेवोषधेः सम्यग्धृतं वा साधयेद्धिषक्‌ । ॥ 
श्संधानमक, २ संचरनमक, २ विडनोन,४सजनीखार) ९ जवाखार, ६ साफ; 


(२३२ ) शाद्धधरसंहिता 1 [ द्वितीयखण्डे- 
७ मगरेला ( कटटोजी ). ८वच, «अजमोदा, ९०वषरी ( वनत॒खसी ), ११ दाख 
वेर, १रसफेद जीरा, १२काटाजीय, *यकाटीमिर्च) १८पीपटाग्रट ९६ षापं 
१७ गजपीपट., १८ दग सुनी, २९ हिरप्री) २०कनचृूर, २ पाट, २ रोटी इला- 
यची) २३ सट, रय चन्य) २५ चीतैकी द्य, २६ वायविडेग) २७ अमलवेत 
२८ अनारदाना, २९तिन्तिीक) ३ °निशोथः ३१दन्ती,३२ सतावर १ ३इन्दायरणः 
का गदा, ३४ भगी, ३९ देवदार, ३६ अजवायन, ३७ धनियां; ३८ चिरफ़ल, 
३९ पुहकरमल, ५० वैर ओर ४२ छोटी दर्डे ये इकताटीस जषधि सप्रान भाग 
लेकर चण करे । पिन्‌ उस चणक अदरखके रसक्रा एक तथा विजोर रस्क 
एक पुर देकर सखाय लवे । इस चच्रणको घी; प्राना सद्य, गरम जट) अथवा 
वेरका काटा, गाकी दम. ॐटनीका दृध ओर दहीका पानी, इने जो अनुपान 
रोगीको हितकारी दोय षह उसके साथदेवे ते कटेजेका रोग, प्ठौहा ( तिद्ध } 
कमरका ददै, गदाका रोग. कूखका श्छ, हृदयरोग, ववासीर, मटका अवरोध, 
मंदा गोटा, अष्टीला; उदररोगः. हिचकी अफ; शरास जर खासी य रोग 
दूर होवें । जथवा इम चणम कटी इड ओषयि्ोका काडा करके रसस घी भिरके 
साधन करं, जव्‌ घी सिद्धू दोजवि तव उतारे ! इस धृतके सेवन करनेमे उपर 
कहे हुए संपरणे रोग दर दोय ॥ ए०३-११० ॥ 
त॒म्व्वादिकच्रणं शूादिकोपर । 
तुम्बरूणि च्रिट्वणं यवानी पुष्कराह्यम्‌॥१११॥यवक्षारामय्‌- 
दिङ्गविडद्गानि समानि च । ववृत्रिभागा विज्ञेया सृष्ष्मचूणा- 
नि कारयेत्‌ ॥११२॥ पिबेदुष्णेन तोयेन य॒वक्राथेन वां पिवेत्‌ । 
जयेत्‌ सवांणि खानि गुल्माध्पानोदराणि च ॥ ११३ ॥ 
१ धनियां अथवा चिर) २ सेधानमक) ३ सरचरनसक, ४ विडनमक, 
५ अजमोदा, £पुह्करमट, ऽजवखार, ८ ट्रड, ९थुनीं इई हींग जर १०वायवि- 
डेग इन दश ओषधिरयोको समान भाग लव तथा निसोथ तीन भाग, सब ओषु- 
धियोंका वारीकं चृणे कर गरम नटसे अथवा जके काटे साथ सेवन करे तोः 
सव भ्रकारके शख, गोखा, अपरा ओर उदररोग दर दोर ॥ १११-११३ ॥ 
| | चिघकादिनचूणं गस्मादिकोपर । 
चित्रकं नागरं हिङ्गु पिप्पली पिप्यटीजटा । चन्याजमोदा 
मग्चिं पत्येकं करषसंमितम्‌ ॥११५॥ स्वजिका च यवक्षारः 


१ इन्द्रायणको हमारे इस मथुराभ्रान्तक मनुष्य फरफेदू कदते ह । इसकी बेल होती ई 
ओर पीटे रंगका वडा बेटी बरावर फल : लगता हे, यह अघ्यत कडजा दोता है, यदि 
इसका फट न भिरे तो उसकी जड लेनी चाहिये । 
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सिन्धु सोवचलं विडम्‌ । सामुद्रकं रोमकं च कोटपाचाणि 
कारेत्‌ ॥ 9१ ति ॥ एकीक्ृत्याखिटं चणं भावयेन्मातुटु- 
्गजेः । रसेदाडिमजेर्वाऽपि शोपयेदातपेन च ॥ 3१६ ॥ 
एतच जयेद्‌ ग॒टमं ग्रदणीमामजां रजम्‌ 1 अर्थि च कुरुते 
दीप्र रुचिद्चत्‌ कफनाशनम्‌ ॥ ११७॥ 
° चतक छाल) र सोः, ३ चना हदं दीग, ८ पीपल; ^ परपरामृखः 2 चन्यः 
७ अजमाद, < काल्ामिरच., इन आठ आपाधयाका तादे २ यर 3 तथा 
स्नीखार, > जवार, ३ संवव्रमसक, २ तसखरनश्रक-५टिनोन. > सपुद्रनयकः 
आर्‌ ज रह्म नेक इन मात खारा जाउ मास ख्व | (कर मव -षि(ध्रयपाक्म 
चृणं कर पिजारेके रसका एक भाधना ठते । अथवा अनार दानक रसका एक पुट 
देषे, फिर धृपमें धरे सुखाय टे । इस चूणके सवन करसे गाला, संयहणी> आम्‌ 
येद्ृरर दों तथा अमि प्रदीप्त हा; सुचि वटे तथा कफः दूर हौय॥ १५८१५१७ ॥ 
_ वटवानल्चूणं मन्दाभिआदिरोगोपर । 
सेन्धवं पिप्पटीमृडं पिप्पली चव्यचि्कम्‌ 
दाण्टी हरीतकीं चेति कमबृद्धया विचरणयेत्‌ ॥१३८ ॥ 
वडवानटनामेतच्चृण स्यादथिदीपनम्‌ । 
९ संधानमक एकः भागः २ पीपरापृह दो भाग, २ पीपड तीन भागः 
‰ सत्य त्रार माग.< नतक ट पाच गाग; 2 सड छः माग, ७ जमा हस्ड 
सति भाग-दस कऋपसय जाषधा खक्र चण कर । इस चणक्रो कवडवानड चचरूण 
कहते ह । इसका सेवन करमेसे अभि प्रदीप्त हती हे ॥ ११८ ॥ 
अजमोरादेचृण आपवातपर । 
अजमोदा विटङ्कनि सेन्धवे देवदार च ॥ ११९ ॥ चित्रक 
पिप्पटीमूरं शतपुष्पा च पिप्पलो । मरिचं चेति कषाश 
प्रत्येकं कारयेद्बुधः ॥ १२० ॥ कषास्तु पञ्च पथ्याया दश 
स्युव्रद्धदास्कात्‌ । नागयच्च दशेव स्युः सवाण्येकनं कार 
येत्‌ ॥ १२१॥ पिवेत्‌ कोष्णजलेनेव चरणं श्वयथुनाशनम्‌। 
आमवातरुजं हन्ति सन्धिपीडां च्‌ गृभरसीम्‌ ॥ १२२ ॥ 
करिपुष्ठगुदस्थां च जंघयोश रुजं जयेत्‌ । त्णीपतृणीवि- 


{ २३४ ) शाङ्कधरसंरिता । [ द्वितीयखण्डे- 


शवाचीकफवातामयाजयेत्‌ । समेन वा गुडनास्य वटकान्‌ 

कारयेत्सुधीः ॥ १२३ ॥ 

१ अजमोद, २ वायविडेगः ३ संधानमक) ४ देवदारु, < चिचरकः दै पीप. 
राम, ७ साफ; < पोप आर ९ काटी मिरच इन ओषधियोको तटे २ रषे तथी 
जङ्षीहरडे २ ते छे षिधायरा १० तोके ओर सोः दज तौले । संव ओषधिर्योको 
कूट पीस ओर सपरन चृणं करे, इसको गरम जले साथ दे तों सूजन+जामवात, 
संधिर्योका दखना, गृधसी वायु ( जो करसे लेकर पर पर्यत पीडा होती ₹ वह ); 
कमर, पीठ, गदा, जया ओर पींडरियोकी पीडा, तृती वायु, प्रतूती वायु तथा 
विश्वाची वायु ओर कपवायुके विक्रार, ये सम्पण रोग दूर दोव । अथवा इस चृणके 
समान भाग गड भिदायक्रे गोटी नायके खाय ती चरणं खनसे जो रोग नग 
होते र वेदी इस गोीके सेवनसे नष्ट होय ॥ १५९-१२३ ॥ 

„ .अठयादिच्रणे श्रासादिकोपर । 
शुण्ठी सावचलं रिगु दाडिमं चाम्ल्वेतसम्‌ । 
चृणमुष्णाम्बुन पेयं श्वासद्रोगशान्तये १२४ ॥ 

१ सौट, २ सश्चरनमक, ३ भुनी इं दीग, ° अनारदाना ओर «९ अमटयेत 
इनका चृणं गरप जके साथ छ तो श्वास ओर हदयरो नष्ट रोवे ॥ १२४८ ॥ 

दिग्वादिचृणं शु्ादिकोंपर । 
टियरगन्धाविडविश्चकृष्णाकुष्ामयाचि्रकयावशुकम्‌ । 

पिबेत्‌ ससोवचलपुष्कराहूं हिमांभसा युखहदामयघ्नम्‌॥ १२५. ॥ 

१ हींग, २ वच, ३ विडनोन, ४ सट, ५ पीपल, ६ कूठ, ७ हरड, ८ चीतेकी 
स्र) ९ जवाखार, १० सथरनमक आर पृहकरमूल इन ग्यारह ओषधियोका 
चूणं कर शीतट नल्के साथ पीवे तौ ग ओर हृदयगेग शांत हवे ॥ १२९ ॥ 

हात दिग्वादिच्रण शूलादिकोपर । 

श॒ऽभया धान्य दाडिमं चित्रकं शटी । अजमोदा 

त्रिकटुकं दपुषा चाम्टवेतसम्‌ ॥ १२६ ॥ अजगन्धा तिन्ति- 

डो जीरकं पौष्करं वचा । चव्यं क्षारद्रयं पञच॒_खवणानीति 
चूर्णयेत्‌ ॥ १२७ ॥ प्राग्भोजनस्य मध्ये वा चरर्णमेतत्‌ प्रयो- 
जयेत्‌ । पिव जीर्णमदयेन तक्रेणोप्णोदकेन वा ।॥१२८ ॥! 
गुल्मे वात॒कफोदूते विद्गहेऽषटीलिकासु च । हृदस्तिपार््व- 
शरेषु शुर च गुदयोनिने ॥ १२२ ॥ मूञङृच्छे तथाऽऽनादे 


अघ्यायः ६. ] भाषाटीकासमेता । ( २३५ ) 


पाण्डुरोगेऽरुचो तथा । रक्षायां यकृति प्टीह्वि रासे 

कासे गल्यहे ॥ १३० ॥ मररण्यशोविकारेषु चणमेतत्‌ प्रश- 

स्यते । भावितं मात॒टद्धस्य बहुशः स्वरसेन वा ॥ १३१ ॥ 
कुया गृटिकाः पथ्या वातश्ेष्मामयापहाः । 

१ सुनी हींग. २ पाट, ३ जंगीहरड, ८ धनियां; < अनारदाना, ६ चतिकी 
छार, ७ काचर, ८ अजमोर, «साट, १० मिरच, ११ पीपल, १२ टाख्वेर, १३ 
अमल्वेत १४८ वनतुटसी, १९ तिविदीक अथवा इमटी. १६ जीरा, १७ पुट्करमूढ 
१८ वच, १९ चव्य, २० सनीखार, २९ जयाशार, २२ मंधानोन. २२संचरनोन 
२८ विडनोन., २५ वांगड खार ओर २5 सषु नोन इन छव्वीस ओषधियोको 
कूट पीसकरे चूण कर.इसक्रो भोजनके आदिं अथवा भोजनक सध्यमे खाय अथवा 
वहत दिनके प्राने मदययके साथ सेवन करे, अथवा माकी छा णवं गरम जले 
साथ सेवन करे तो वात कफसे उस्पन्न होनेषाखा गोलेका रोग, हटोग, अ््रीखा इस 
नामसे पेटमे होनेवाल वादीका रोग, हृदय, वस्ति, कख इनका शख तथा राका. 
यूर.योनिदमल.मूत्कृच्ट्‌,मल्वद्रता, पाडरोग, अरुचि, हिचकी, यकृटढोग, तिद्धीका 
रोग, रास, खासी, कंठरोग, संग्रहणी; ववासीरये संप्रणे रोगद्रदों। इस 
चूणेमे विजोरेके रसके सात पुट देकर गोटी वनाकरे सेवन करे तो वात कफसे 
रोनेवे रोग दर दोव ॥ १२६-१३१ ॥ 

यवानीखाण्डवचूणं अरुच्यादिपर । 
यवानी दाडिमं शण्टी तिन्तिडीकाम्ख्वेतसौ ॥ १३२ ॥ 
वदराम्टं च कुर्वीत चतुःशाणमितानि च । साद्धद्विशाणं 
मरिचं पिप्पटी दशशाणिका ॥ १३३॥ त्वक्सौवचर्धा- 
न्याकं जीरकं द्विद्विशाणिकम्‌ 1 चतु षष्िमितेः शाणे: शकं- 
राम योजयत्‌ ॥ १३४॥ चूणितं सवमेकञ यवानीखाण्ड- 
वाभिधम्‌ । चणं जयेत्‌ पाण्डुरोग हृद्रोगं अहणीं ज्वरम्‌ । 
॥ १३५ ॥ छदिंशोषातिसारा-ष प्टीदानादविबन्धताम्‌ । 


अरुचि श्ूरमन्दा्ी अशजिहागलखामयान्‌ ॥ १३६ ॥ 

१ अजमोदा, २ अनारदाना, ३ साट, ४ तितडोक अथवा इम, 4 अभम 
वेत ओर & खट बेर।ये छः ओषधि चार २ शाण ङेवे । काटी मिरच टाई शाणः 
पीपल दङय शाण, दालचीनी, संचरनमकं; धनियां जीरा ये भ्रत्येक दो दौ शाण 
ओर मिश्री चौसठ शाणे) फिर सव ओषधिर्योको दूटकर चूणं करे 


(२३६ ) दाङ्गंधरसंहिता 1 [ द्वितीयखण्डे-- 
चूर्णको यवानीखांडव चर्ण कहते ई । इस चणक सेषन करनेसे पांडरागः दृदागः 
संग्रहणी, जवर, वमन, शोप, अतिसारः तिद्ध) मख्वद्रता) अरुचि, शर, मन्दारः 
ववामीर, जीभ ओर गलके रोग-य सव दूर हाते ह ॥ १२३२-१२६ ॥ 

\“ तादटीसाद्चिणं अस्च्यादिरोर्गोपर । 


तारी मस्व शण्ठी पिप्पली वंशटोचनम्‌ \ एकद्विधिच- 

तुःपञचकयर्मागान्‌ प्रकरपयेत्‌ ॥ १२७॥ एलातखचोस्तु कयाध 

प्रत्येकं मागमावरेत । द्राधिंशत्कपत॒रलिता प्रपेया शकरा 

बुधेः ॥ १३८ ॥ ताटींसाद्यमिद्‌ चूण रोचन पाचन स्मृतम्‌ । 

कासश्वासन्वरटरं छथतीसारनाशनम्‌ ॥१३९ ॥ शोपाध्मा- 

नदरं प्ठीद्रदणीपाण्डुरोगजित्‌ ॥ पक्त्वा वा शकरा चण 

पिवेत्‌ स्यादगुटिका ततः ॥ १७२ ॥ | 

साह एसपत्र “ तटा, कटाधिरच र ताडः साट्‌ तट, पराषड ४ ता 
वुदहालटोचन<ताटरे.सट उटायन्ा जार दाटवाना दनि ८. प्रासे अर सिता 
तोटे छे फिर सवो कूट पीस चणं करके सेवन वरे तो राच दीय) अन्न पचे तथा 
खासी, चास. उवर, वप्रन, जतिक्षार, शोष, अफरा, तिद्ध; संप्रहणो अर पाडरोगये 
द्र रा अथवा पिश्चकरो चामना करके रसम इस चणका उरु गरहा वनाय 
टे तो यह भी चृणंे सपान ण करती दे ॥ १३७-१४० ॥ 

सितोपटादिचणे खासीक्षयपित्तादिकोपर । 

सितोपला पोडश स्यादष्ठौ स्याद्‌ दंशरोचना । पिप्पलं 

स्याचतःकषां स्यादेला च द्विकषिको ॥ १५१ ॥ एक 

कृषस्त्वचः कायश्चणयेत्‌ सवमकतः । सितोपटदिकं चण 

मधुसरपिगरुतं छित्‌ ॥ १४२॥ श्रासकासक्षयहरं हस्तपादा- 

दाहजित्‌ । मदां श्न्यजिहत्व पाश्वररमरोचकम्‌ 

॥ १४२ ॥ ज्वरमूष्वंगतं रक्तपित्तमाञ्च व्यपोहति 

मिश्री १६ तटे. वशरोचन< तोटे, पीपरभ्तीटे, खोदी इखायचीकरे वीज रतो, 
दाटचीनी तोला इन सबको कूट पीसकर चरणं करे इसको सितोपलाद्चिणं कते ह। 
जार उस इणक्र सहत जार वाकं साथ बमलायक्र खाय ता रास, खसा. ज्य; 
त 1 


१ ‹ शोफाध्मानहरं › करीं फेसा पाठ है, तहां शोफः करिये सुजन रे्ा अर्थं जानना । 
-> सहत ओर धी परस्पर विषम भाग होना चाहिये । 


अध्याय; ६. | भाषारीकासमेता । (२३७ ) 
वर) ऊ्वंगत रक्तपित्त, ( नाकुखसे सुषिर आना ) ये सव तत्कर दृग 
दवि ॥ १४१९२८३ ॥ वा 
्वणभास्कस्वृणं संत्रहणीएलमादिकोपर १ __ _ 
साथुद्रखवण कृयमृएकपामत युधः १४४ }; पञ्च साव 
चरं ग्राह्यं विड सेन्धवधान्यक्रे । पिप पिपलीमूट 
कप्णजीरकप्रकम्‌ ॥१२<॥ नागकेसरतारीसमम्ट्वेतसकं 
तथा । द्विकषमावाण्यतानि मत्येकं कारयेद्बुधः ॥१४६॥ 
मरिचं जीरकं विश्वमकेकं कपमाजकम्‌ 1 दाडिमं स्याचतुः- 
कर्ष तवगेले चाधकधिके ॥ १४७ ॥ वीजपूररसेनेव भावितं 
सप्तवारकम्‌ । एतच्चूर्णकिते सवं वण मास्कराभिधम्‌ 
शाणप्रमाण देय तु मस्तुतकसुरासवेः॥१०८।ातश्टेष्म भव 
गल्मं प्लीहानयुदर क्षयम्‌ । अशासि ग्रहणीं षठ विबन्धं च 
भगन्द्रम्‌ ॥ १४९ ॥ शोफे शूट श्वासकासमामदोषे च 
इद्रजम्‌ । मन्दाधनि नाशयेदेतत्‌ दीपन १. पाचनं परम्‌ ॥ 
॥१५०॥ सर्वलोकदिताथीय मास्करेणोदितं पुरा । 
समुद्रनमक ८ तो) संचरनोन ^ तोटे तथा १ विंडनोन) २ संधानमक, 
३ धनियां ,ढपीपट)^पीपरामूल,ध्कााजीरा, ऽ पत्रज,८ नागकेशर, ९ ताटीसपत्र 
ओर १० अमल्वेत ये दश्च ओषधि प्रव्येक दो दो तारे रे काटीभिरच, जीय 
ओ सट ये तीन ओषधि एक एक तोदा रे तथा अनारदाना = तौले, दाटचीनी 
ओर इखायची छः छः मासे । इन सव ओषधिर्योको कूट पीस चण करे 1 विजौ- 
रेके रसकी सातवार भावना दे इसको दहीके जख्से वा मरां या खख ओर मद्य 
( दारू ) इनमेसे रोगातुसार अनुपानके साथ ४ मासे देवे तो वातकफसे उतन्न होन- 
वाखा गोरा, प्लीदाःउद्ररोग) क्षयः ववासरः संग्रहणी, कोट, मख्वद्धता(वद्धकोष्ठ), 
भगेद्र)सूननःशूकःभासःखांसी)जामवातः होगम ओर मन्दन ये सव रोग दूर्‌ हों । 
अभि प्रदीप्त हो, तथा अन्नका उत्तम परिपाक दते । यह चूण लग्रे हितके वास्त 
सर्यने कदा है, इसीसे इसका नाम लषणमास्कर चूण विख्यात ह ॥ १८४४-१५०॥ 
एलादिचूणे वमनपर । 
एलाप्रियंगुसुस्तानि कोलमना च पिप्पली ॥१५१॥ ओरचन्दनं 
तथा लाजा खङ्ग नागकेशरम्‌।एतच्वू्णीडृत्‌ सवं सिताकषद्रयुतं 
रित्‌ ॥ १५२ ॥ बातपित्तकफोद्रूतां दि इन्त्यतिवेगतः 1 


(२३८) शाङ्कधरसंहिता । [ दितीयसुण्डे- 
१ छोदी इलायचीके बीज, २ एटपिय॑शु; २ नागरमोथा,  बेरकी यख, 
4 पीपर, ६ सफेद चंदन) ७ खील, ८ छग) ९ नागकेङार इनको कूट पीस चण 
करके सहत ओर भिभीके साथ खाय तो वात, पिति ओर कफस उत्पन्न इजा 
`वमनं ( रद्‌ ) ये सव त्कार दर हों ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ 
पश्चमिम्बचृणं ङष्ादिकोपिर । 
मठं प फट पुष्पं त्वचं निम्बात्‌ समादरेत्‌॥ १५ द।यक््म- 
^ मिदं ८. द न्मते 

चरण॑मिः थात प : पश्चदशोन्मितैः । रोहभस्मह्रीतक्यौ 
चकरमर्देकचिज्रकौ ॥ १५९ ॥ छ म्टातकविडङ्गानि शक- 
रामर्कं निशा । पिष्पटीर्मा त बाढुची कृतमालकः 
॥१५५)गो्ुर्य परोन्मानमेकेकं कारयेद्‌ बुधः । सवमे- 
ककृतं चूण भृङ्गराजेन भावयेत्‌॥१५६॥ अषटमागावशिष्न 
खदिरासनवारिणा । भावयित्वा च संाष्कं कषमा्ं ततः 
क्षिपेत्‌ ॥ १५७ ॥ खदिरासनतोयेन सर्पिषा पयक्षाथवा । 
मासेन सरवङष्ठानि, विनिरहति रसायनम्‌ ॥ १५८ ॥ पञच- 
निम्बमिदं चूण सवरोगप्रणाशनम्‌ । 

९ जड, पत्ते, ३ फट, “फल, ओर (सर ये पांच अंग नीभके १५पल देय 
उनको चृणे करे, उसे १ रोरैकी भस्म, २ अगीदरड, ३ पवाडफे वीज, ४ चीनक 
छट) ५ भिवे; £ वायविडग, ७ मिश्री) ८ आमरस्क) ° हल्दी, १० पीपर. 
५? काटीमिरव; १२ सोढ; १२ वावची) १४ अपलतासका गूदा ओर १५ 
गोखरू ये पन्द्रह ओषधि प्रत्येक एक एक्‌ पट केकर इन सवका चूण करे । फिर 
ूर्ोक्ति नीमक्रा चूणं ओर पन्दद ओषपिरयका चूण मिाय एकत करके भांगरेके 

-रसकीं भावना देकर सुखाय रे । पश्चात्‌ खेरकी रछाटका काटा करके उसका एक 
पुट दे । पिर विजयसारकी छरख्का काटा करके एक पुट देकर सुखाय टे । १ 
तोखा इस चरूणको सेरकी छारके काटेसे पीषे । अथवा विनयसारकरे काटेसे वा गौके 
घी या दृधसे पीव तो एक महीनेमें संपएणं कोट दूर होवे इस वर्णको प॑च्िंव चूण 
कहते रै, यह्‌ चृणं रसायन हे ॥ १५३-१५८ ॥ 
शातावरीचूणं वार्जीकरणपर । 

शतावरी गोवर बीजं च कपिकच्छुजम्‌॥१५९॥गागेरुकी 

चातिबला वीजमिक्ुरकोद्धवम्‌ । च्रूणितं सर्वमेक गोदुग्धेन 

पिषेत्निशि॥१६०।न तृप्ति याति नारीमिर्गरश्वृ्णप्रभावतः । 


अध्यायः ६. ] भाषाराकासमेता । { ) 


? इातावरः २ गोखरू) ३ कोचके वीज, ८ गगेरनकी खट, < कमहीकी 
टः) & ताख्पखाना; इनका चूण कर गारमे माके दध्मे साथ सेवन केरे तो 
वहत खी ोगनेसे भी इच्छाकी ति नदी होःरेसा चणका प्रभाव है ८९॥१६०॥ 

अश्वगन्यादिचृणं पृष्ठाइपर । 
शरगन्धा दशपला तन्मयो वृद्धदारकफः ॥ १६१ ॥ वर्णी 
कृत्योभये विद्रान्‌ धृतभाण्डं निधापयेत्‌ । करकं पयसा 
पीत्वा नारोभिनव तप्यति ॥ १६२ ॥ अगतवा प्रमदां भूयो 
वृटीपटलितवजितः । 

असमन्ध 1० पङ, विधायरा १० पट इन दोना चृणं कर के बास 
नमे भरके रात्रिक रख देवे फिर इनमसे २ तटे चणेको गेकेदृध सेवन क्रे तो 
बहृतसी खियोसे भोग करने पर भी तृप्तन हौ ओर यादि खसिवनको त्यागके इन 
चृणको सेवन करे तो अगम यजटटोक्रा पडना ओर बारोका सफेद होना ये सेम 
टूर टां आर उद्रूटसं जवान हां ॥ १६९१९ ॥ १६२॥ 

मुसरीचृणे धातुबाद्धिपर । 

मुसरकन्द्चूण तु गड्‌ चीसत्वसंयुतम्‌ ॥ १६३ ॥ वानरी 

गोक्षराभ्यां च शार्मलीशकरामटेः । आरोडय धृतदुग्धेन 

दापयेत्‌ कामवचनप्‌ ॥ १९० ॥ 

१ सफेद मूसटी, २ गिलोयका सत्व, ३ कोचके वीज, ८ गोखरू, ९ सेमरका 
मूसली, £ मिश्री ओर ७ इन सात ओंषाधे्ोका चूर्णं करके गौ दध्मे घी 
मिखायके इस चृणको पावें तो धातुक्णे बृद्धि होकर काम वटवे ॥ १६३ ॥१६.८॥ 

नवायसचूणं पाण्डुरोगादिकोंपर । 

चिचरकं प्रिफटामुस्तं विडङ्ग व्यूषणानि च । समभागानि 

सवाण नव शग हतायसः ॥ १६५ ॥ शएतदेकीङतं चण 

मधुसर्पियतं लित्‌ । गोमूत्मथवा तक्रमनुपाने प्रशस्यते 

॥ १६६ ॥ पाण्डुरोगं जयल्युग्रं विदोषं च भगन्द्रम्‌ । 

शोथकुष्ठोद्रशासि म॑दायिमरूचि कृमीन्‌ ॥ १६७ ॥ 

१ चीतिकी छाल) २ हरड) ३ वहेडाः°्जोविटा, ९ नागश्मोथा, ६ वायविंग, 
७ सोट८ कारीमिरच ओर ९ पपिरये ना ओषधि समान भाग टे चृणं करफे रस 
चृणके समान खोहभस्म मिव । फर इस चूणको सहत आर षाक साथ अथवा 
गेोमूत्रसे अथवा गोका खास सेवन करे तो बडा भारी धोरपाण्डुरोगः भिदोष, 


थ 


(२४० )) शा ङ्गधरसंदिता । [ द्वितीयखण्डे- 
भगन्दर, सूजन, कोट, उद्श्रोग, ववासीर, सन्दाभनि) अरुचि) ओर कृमिरोग इन 
सवव नए करे ॥ १६५-१६७॥ 

अकारकरभादिचृणं स्तम्भनपर । 
अकारकरभः शरुष्टी कंकोटं ऊुकुमं कणा 1 जातीफलं 
रवेगं च चन्दनं चेति काषिकान्‌ ॥१९८॥ चरणानि मानतः 
कुरयादरिफेनं पलोन्मितम्‌ । सर्वमेकीडतं सृक््म  मापेकं 
मधुना छिदेत्‌॥१६९॥ शुकरस्तम्भकरं चरणं पुंसामानदकार- 
कृम्‌ । नारीणां प्रीतिजननं सेवेत निशि कायुकः ॥१७०॥ 
९ अकरकरा, २ सोऽ. ३ कको, ८ केदार) ९ पापल, ६ आयफट; ७ लाग 
ओर ८ सफेद चन्दन ये आठ ओषधि एक एक तोरा खेवे , तथा अफीम चार 
ते लेव इन सवो एकतर चण करके १ मासेके अनुमान इस चृणेक्रो सहतसे 
राधिके समय सेवन करे तो घातुका स्तम्भन हीकर पुरुषको आनन्द्‌ हाय तथा 
सियोमें प्रीति उन्न होय ॥ ५६८-१७० ॥ 
9 घषयेरन्त गज्न । । 
बकुटत्वग्भवं चण घषयेदन्तपक्तिषु । 
वन्रादपि दटीभूता दन्ताः स्युश्चपटा धुवम्‌ ॥ १७१ ॥ 
इति श्रीदामोदरखनुना शाङ्गनध्रेण विरचितायां संहितायां चिकत्सा- 
स्थाने चणंकल्यनाऽ्ध्यायः षष्ठः ॥ ६ ॥ 
सोटसिरीकी छारके चको दतिमें धिसा क्रतो दिखते दए दाति भीं 
वजे समान दर हषं इसम्‌ सन्देह नदीं ॥ १७१ ॥ 
इति भीवयरतन प° रामप्रसादकृतशाङ्गधरसंहिताया भावप्रकाहिका- 
भाषाठीकायां द्वितीयखण्डे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
अथ सप्तमोऽध्यायः ७. 
"पदी 
व्दिकश्चाथ कथ्यन्ते तन्नाम गुटिका वटी । मोदको वरिका 
पिण्डी गृडोवरतिस्तथोच्यते ॥१॥ रेवत्‌ साध्यते बहौ गुडो 
वा शकराऽथर्वा ॥ । गुग्गुलं वा क्षिपेत्तत्र चण ह ड 
वटी ॥२॥ मढुरयद्हिसिदधेन क्वचिद्गुग्ुखुना वदी । द्रवेण 
मधुना वाऽपि यरिकां कारयेद्‌ बुधः ॥३॥ सिता चतुणा देया 


५ 


9 


सध्यायः ७. | मापाटीकासमेता , ( > 
वरीषु द्विगुणो गडः । चरणाच्चणममः कूरर्यो गुग्गु्ुमधर 
| 


क 


तत्समम्‌ ॥९॥ द्रवं च द्वियुणं दयं मौदकेषु भिपर्वर 
कृष्परमाणा तन्माता दल टङ्क पूज्यताम्‌ ॥ <॥ 

५ गरिका, २ वटी, २ सोदक. ८ वटिका; < पिंडी. ६ गुड ओर ऽ च्चीय 
सात वरिका जथोत्‌ गोर्टाकेः पर्याय शब्द ह्‌। इनका वनान दम प्रकार ह कि यड, 
खांड अथवा गूगटका पाक करके उसमे चणं मिखाकर माटी वनानी चाहिये । 
पाक कर पिना मोदी वनानी देवे तो मृगस्ते सोध पीस उमे चृणं भिटाकं 
घसि गोटी वनाय द्व । जयवा जट दध सदत जाट पतटी वस्नृ जोम चण सद्कः 
खर्ट कर मोटी वनाय दे । यटि खंड मिरी जादि डार्क मोटी वनानी हेते 
ता चृणमे चोखनी सिश्नी निलाय गोटी वनि । यदि खड पिखायक मोल 
केरनी हवे तो चृणेस दूना गड मिलखायके गोटी वनवि. कमीं गगर ओर सहत 
दानो उल्क बनानी हो ती, गगर आर सहत ये दनां चूणके समान भाग लेकर 
गोटी वनावे । ओर पानी दथ इत्यादि ढव पदाथंसे गोटी वनानी हवे तौ च्रणसे 
दना डाटकं गोलं वनानां चाहे } चणक सवनक् माकर प्रमाण * तटाद्‌ 
अथवा रोगीकी प्रकृतिके अनुसार वेद्यको मात्रा देनी चाहिये #॥ १-५ ५ 

वाहुराटगुड ववासीरपर । 


इन्द्रवारुणिकायुस्ते श्ण्टी दन्ती द्रीतकी । भिवृच्छर्ट 
विडद्नि गोक्षरञिचकस्तथा ॥ & ॥ तेजोहा च दविक 
पाणि प्रथग्द्रभ्याणि कारयेत्‌ । मरणस्य पटान्यप्ने वृद्ध 
दारु चतष्पटम्‌ ॥ ७ ॥ चतुःपटं स्याद भष्टातः क्राथ- 
येत्‌ सर्वमेकतः । जर्द्रोणे चतुथा ग्रहीयात्‌ कराथ- 
मुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ क्राथ्यद्रव्याजिगुणिते गुड क्षिप्त्वा 
पुनः पचेत्‌ । सम्यक्‌ पक्वं च विज्ञाय चणमेतत्‌ प्रदाप- 
येत्‌ ॥॥९॥ चिचकचिवता दन्ती तेजोहा पलिकाः पृथक्‌ । 
पृथक पिपलिकाः कायां व्योषेखामरिचत्वचः ॥ १० ॥ 
निक्षिपेन्‌ मधु शीते च तस्मिन्‌ प्रस्थप्रमाणतः। एवं सिद्धो 
भवेच्छरीमान्‌ बाहुशाट्गुडशञ्चुभः। १ १।जयेदशासि सवाणि 
गुल्मं वातोदरं तथा । आमवात प्रतिश्यायं म्रहणीक्षयपा- 
नसान्‌ ॥ १२ ॥ दरीमकं पाण्डुरोगं प्रमेहं च रसायनम्‌ । 
१ 


( २४२ ) शाङ्धधरसंहिता । [ द्वितीयखण्ड- 

९ ईद्रायनकी जड, २ नागरमोथा, ३ साठ, ८ दती, < जगो दरडे,६ मिसोथ. 
७ कूर, ८ वायविदडेग, ९ गोखरू) १० चीतिक्री खाल, २१ तेजवल, ये ग्यारह ओषधि 
प्रत्येक दो २ तोट टवे, जमाकन्द (सूरन) आट पल, विधायरा १६ तो मिलाकर ८ 
पल ल । इन सव ओषधियोको एकव कृट पीस उसयं दो दोण जल उाट्यकेः आपे 
प्र चटाकर न्दी २ आंचस चतुर्थी जल शष रहे तस्पयेन्त गास कर जर सव 
ओषपिथोमे तिगुना गड डालि । फिर ओटायकर पाक करे । शिर इस पाकम जगि 
कटा ञ्छ जोषधियोका चूण उलि । नस-्चतिकां छट, निरोध, दन्त; तैज्व 
ये चार ओषधिं एक २ पट दे; सोट, पिरच, पीपट, आवे, दाटचानी य पांच 
ओषधियां तीनम्पट द । सवका चृणे कर उस पाकम पिद । इसको वादश्ाटा- 
गड कहते द । दस गुडके खनेसे सम्पण ववासीर, गुस्प, वातोदर, वादी अर्गोका 
जकडना, आमवातः जुखामः सेग्रहणी; क्षय, पीनसः, हटीमक, पाँडरोग आर पप्रह 
दूर हीषे। यह्‌ वाहृशाख्गड रसायनं ह ॥ &-९२ ॥ 

प्री चारिगस्कि खांसीपर । 

मरिचं कषमा स्यातं पिप्पलीं कषसंमिता ॥ ३१३ ॥ अधः 

कृपा यवक्नारः कपंमरुम्‌ च दाडिमम्‌ । एव्च्चर्णीक्रित युज्या 

द्ए्रकपुगरडन हि ॥ १४ ॥ शाणप्रमाणां गुटिकां सृत्वा वक्रे 

विघारयेत्‌। अस्याः प्रभावात्सर्वेऽपि कामा यान्स्थैव सक्षयम्‌ १९५ 

काटीमिर्व जर पाप २ तेद, जवाखार आघा तटा, अनारकी सर २ तोष 
इनका चणे कर ८ ताड गक मिलायके ८ पामेकी गोटी वना, फिर उस भटक) 
मुखप र्खे स सपणं जातिकी खासी दुर देति, दसम सशय नटीं ॥ ५२-५८ ॥ 

व्याघ्यादिगुरिका ऊध्वेदातपर । 
व्या्रीजीरकधात्राणां चण मधुयुतं दष । 
उम्त्व वातमहसतमक््मुच्यतं क्षणात ॥ ३६ ॥ 

५९ कटरा; ‡ जरा) अर > आक्षा उन्न चृणे कर सहत पिला रे 
ऊस्ेवाय्रु) मदाश्चास आर तमक्श्राम य सव रोग तत्काट द्र हां ॥ ५६ 
गडादिगुरिका इवास्खासीपर । 

गुडशण्टीशिवाप॒स्तेगुरिकां (रयन्युख । 


श्रासकासेषु सर्वेषु केवल वा विभीतकम्‌ ॥ १७॥ 

{ सट, ९ नगा हरड आर ३ नागरमोथा इनक्रो कूट पीसकर उसमें टना 
गट वायक गद वनाव । फर पकं गोराोको मखभ रसता सपण सासा 
आर्‌ चास्य दूर हा । अथवा सावत वहटेका द्टक्रा मुखम रसस नच्रास 
ओर खासी दूर दोषे ॥ १७॥ 


अध्यायः ७, ] भअषाटदीकामयेता । ( २.४३ ) 
आमटक्यारिगरिकिा मृखङ्ाषादिपर्‌ 1 
भा (न ॐ * क ९५ 
मल कमल कुण टजाख वर गह्‌ । एतच्चणस्य 
धुना # ह अ भ क १ । ए 

मधुना गुटिकां धारयेन्मुखे ॥ ३८॥ तप्णां प्रदं हन्त्येषा 

पुखशोवं च दारुणम्‌ । 

{-आमदा, २ कमल) ३ वृष्ट; ८ खील ओर ^ व्रडकी कपल इन पंत 
जीष्याके सहते मिलायके गोटी वनि । इसको मखे रक्खे तो अर्य॑त 
प्यासका गना ओर मखके घोर शोषको यह्‌ दूर करे ॥ ५८ ॥ 

स््रीवनीगध्कि सलिषातादिरेपर। 

विडगं नागरं कृष्णा पथ्यामलविभीतक ॥ ३९ ॥ वया 

९८५ [ ( ए) र भा 

गरुटचा मद्यतं सविषं चार योजयेद्‌ । एतानि समभागानि 

ग्‌ मूः ष न ५) ॐ दद्या 

गामूञणेवं पेषयेत्‌ ॥ २० ॥ गु्ामा गुरिका काया दद्याः 

प न रसैः मजीर्ण = द च 
दाद्रकजे रसेः। एकामजीणगुल्मेषु द्रे विपच्यां च दापयेत्‌ 
य्‌ \ क त #ः 

॥ २१ ॥ तिसश्च सुपदे तु चतस्रः स॒त्रिपातके । वरी 

सीवनी नाघ्ा सश्चीवयनि मानवम्‌ ॥ २२॥ 

£ वायपिडंग, र॑मोट, ३ पीपल; ८ जगीदरड. ५ आवना, > वटेडा- ७ वच, 
<गिटोय,९मिदखादा, १ ०वच्छनाग( युद्ध क्रिया हज ) उन ठ ओषधि सथान 
माग टकर गकर मूचयं पासके ण्कर्रःशकी गारी वनोवि ! पिर इसको अरणे 
ग्सकं साय अजीणे रोगं तथा गोः रोग्यं मोदी सेवन करे, तिपचिक्रा (दना) 
दौ गोटी) सपक विषपर तान गोटी, मनिपातसे चार गोटी सेवन करे । यह गोटी 
मनुप्योफो संजीवन करनेवारीं हे सवि इसको संजीवनी युरिकर कहते हं १९-२२ 

व्योषाश्िरिका पीनसपर । 

क 1 क त | ~ # क, रि त्‌ 

व्योषाम्ट्वेतसं चव्यं तालीसं चि्रकस्तथा । जीरकं तिन्ति- 

डीकं र्व, ८ [क हा ५ क 

डीकं च प्रत्येकं कपभागिकम्‌ ॥ २२॥ धिषठुगन्धं भििशाणं 

स्याद्रडः स्यात्‌ कपरविशतिः । प्योषादिगुटिका सामपीनस 

श्वासकासजित्‌ ॥ २४ ॥ रचिस्वरकरा ख्याता प्रतिश्यायः 
प्रणाशिनीं । 

१ सोट.र्काटीषिर्व, ३पीपर,४अपररेत, «चव्य, £ तारी सपत्र) ७ चिक, 
८ नीरा जर ९इसटीकी छट इन नी ओषधिययाको पकर तोखा खेवे।तथा १दाख्चीर्न) 


छ ऋ 


२्शटायचीके दाने तथाञणत्रजये तीन ओंषधि्योको तीनरशाण खतरे,फिर सव ओष- 


( २४८४ ) डाङ्कधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
धियोको कूट पीस चण कर इसमे २ °तेटे ड मिरायके गोटी वनाल्वेषयह व्यो पाद 
स॒रिका आमःपीनसका रोगः्रासःखांसी,इन सुव रोगोकी दूर कर तथा मखम रुचि 
भ्रगट करे.ऽससे स्वर (अवाज) शद्ध दो तथा सरेमका जुखाम द्र हीय ॥२३॥२४८१ 

गृडवटिकाचतुटय ,आमाद्किपर 
आमूषु सशडां शण्टीमजीणे गुडपिप्पलीम्‌ ॥ २५ ॥ 
कच्छे जीरगुडं ददयादशःसु च गडाभयाम्‌ । 
सोटके चणम गड ॒भिहायके गोटी बनाकर . भक्षण करे तो आव दर दोव । 
गुड ओर पीप एकत्र करके गोटी वन्‌वि.दसके सेवनं अजीणे दूर हो ।-गड आर 
जिकर एकतर कूट पीस गोटी वनाव! इसके सवनसे मृच्छ दूर्‌ हो।णवं छोटी हरडेके 
चृणभ गड मिलटायक्रे गोटी बनावे । इसका सेवन करं तो बवासीरका गेग 
दूर होवे ॥ २५ ॥ | 
बृद्धदारुकमोदक ववासीरपर । 
ृद्धदारुकभद्ातश्ंगीचरणन योजितः ॥ २६ ॥ 
मोदकः सगुडा हन्यात्‌ पद्िवाशःकृतां रुजम्‌ । 
{विधायराःरमिखाबा ओरडसोठ इनको समान भाग ठेकर चर्णं करे*चूर्णसे टूना 
गड मिखायके गोट वनवि।इसके खानसे द्धःप्रकारका ववासीररोग नष हाताहै २ 
 सूरणवटक ववासीरपर । 
शोष्कसूरणच्रणस्य भागान्‌ द्राजिशदाहरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
भागान्षोडश चित्रस्य शण्ठया भागचतुष्टयम्‌ । 
द्रौ भा मरिचस्यापि स॒वाण्येकन्‌ कारयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
गडन पिण्डिकां कयादशंसां नाशिनीं पराम्‌ । 

१ जमाकद्को सुखाकर २२ तो छ । चीतेकी खार्‌ १६ ते, सोंट ४ तो 
आर कारी मिर्च २ तो छे । स॒वकरो कूट पीस चूणं करे । चरणके समान शृड 
मिलायके गौली वनावे, इस गो्छीको निर्य खानेसे छःप्रकारकी बवासीर नष 
रोवे । यह सूरणवटक कहाता ह ॥ २७ ॥ २८ ॥ 

सरो बहत्सुरणवटकं ववासीरपर । 
रणो ब्ृ्धदार्थ भागेः षोडशभिः पृथक्‌ ॥ २९ ॥ मुस- 
लीचिन्कौ  जञेयावृष्टभागमितौ प्रथक्‌ । शिवा विभीतकी 
धानी विडङ्ग नागरं कणा ॥ ३० ॥ भातः पिपपटीमूलं 
ताल्भस च प्रथक्प्रथक्‌ । चत॒भागप्रमाणानि त्वगेखा मरिचं 
तथा ॥ ३१ ॥ द्विभागमावाणि पथक्‌ ततस्त्वेक वर्णयेत्‌ । 


अध्याय ७. 1 भापाटाकसमेता ६ ८५ ) 


द्विगुणेन गुडनाथ वटकान्‌ धारयेद्‌ बुधः ॥२२॥ प्रटाधि- 

कसय दयतास्तथाशाऽनाशनाः परम्‌ । ग्रहणा वातक्फजा शरास 

कासं क्षयामयम्‌ ॥३२।! प्टीहान श्टापदं शोप रिषं मई 

मगन्द्रम्‌।निदन्युःपलिते वृष्यास्तथा मेध्या रसायनाः॥२४॥ 

जयीकन्द्‌ 2: तेष, विधाया १६ तोट, मम॒री ८ दो, =तिकी साट 
८ तोट ट्व । तथा १ दरड, २ वहेडा.३ आपटा, वायविटंग,८ साठ, पीपल, 
भरावा; < पीपरामृ आर ° वाछासप् ये माञजाषधि चार २ वोद टे) णवं 
राटचाना) २ इलायची जर ३ कालोमिरच यतीन अपधिदोदोतोरेट। इन्‌ 
सव आओंषधि्योको कूट पीस चण करे, उसमे सव चरणे दगा गड मिटायके 
गोटा वनघि । इषा सवन क्र तो यपि प्रदीप्त होय ववासीरका रोग. वात कसे 
रस्पल हमा सपहणा, चास, खास, क्षय, पेटम टोनेवादला ष्टी टाका रोग, ॐपद- 
गोग, सूनन, हिचकी, प्रमेह, भगन्दर ओर भिसंसे सफेद वाह टो षेसा पलित 
रागय सव दूर दोषे ।ये गोलियां खीगमनकी उच्छा कराती दं तथा उदि 
देती ह; एव शरीरी बृद्रावस्याको दूर करती हं ॥ २९३८ ॥ 

मण्डूरयटकर कामटादिकोंपर । 

मिफटा उगुषणं च्य पिपरी मूटचि्रको।दार्‌ माक्षिकधा- 

तु दार्वी पुस्त विडङ्गकम्‌ ॥ ३५ ॥ प्रत्येकं कषमायाणि 

सवा द्विगुणित तथा । मण्ड्रं चणयेत्‌ सव॒ गोमू्ेऽष्रगुणे 

क्षिपेत्‌ ॥३९६॥ पक्त्वा च वटकान्‌ कृत्वा दद्यात्‌ तक्रायचपा- 

नतः । कामटापाण्डमेहाशःशोथकुष्ठकफामयान्‌ ॥ २३७ ॥ 

उरृस्तममजीणं च पफीहान नाशयेदपि 

१ हरड; २ वहेडा, ३ आमटखा, ४ साट, ^ भिरच, £ पीपी, ७ चव्य, 
पापरामृल, ९ चतक छट, १० देवदार, १३ सुवणमाक्षिकक्ां भस्म, १२ दा 
चीनी, १३ दारुहव्दी, %४ नागरमोथा ओर १५ वायञ्डिग इन पदह ओंषधि्योकों 
तोटे तोरेभर लेकर चूण क्रे आर मण्डूरको डारके ओटाकर गाढा करे, नव 
गोटी वन्धने योग्य होय तव गोली वनाय खेत । इस गोरीको छदछके साथ सेवन 
क्र तो नेत्रम जो कमल्वायुरोग ( पीलियाका भेद ) टोता दहै सो दूर दोवे। पाड- 
रोग. प्रमेह; ववासीर, सुजन, कोट, कफके विकार जिस करके जांघोका स्तम्भन 
दोय वह वायु, अजाण ओर प्टीहा इन सबको दुर करे ॥ ३५-२७ ॥ 

पिप्पलीमोदक धातुञ्वरादि्कोपिर । 
क्षोद्रादिगुणिते सपिधृताद्िशुणपिप्पटी ॥२८॥ सिता द्विश 
णिता तस्याः क्षीरं देयं चतुगणम्‌ । चातुजातं क्षोद्रतुस्य 


(२४६ ) शाङ्धरसंहिता 1 [ द्वितीयखण्डे- 
पक्त्वा दुर्या मोदकान्‌ ॥ ३९ ॥ धातुस्थां शच ज्वरान्‌ 
सर्वान्‌ थासं कास च पाण्डुताम्‌ । धातुक्ये वहिमान्धं 
पिषप्पलीमोदको जयेत्‌ ॥ ° ॥ 
सहतसे दूना धीं ओर वीस दूनी पीपल) पीपरुसे दूनी मिश्री; धिश्रीसे 

चौना दध टे तथा १ दाटचीनी, २ तेनपात. ३ इद्ायर्चीके वीज ओर दनागके- 
रार इन चारोका चूर्णं सहतकरे वरावर छेना चाहिये । फिर सवका पाक करे 
खड्हर वन्वे । एक र टट नित्य सेवन करे तो धातुगतञ्वरशधासःखासी,पडरोग, 
धातुक्षय ओर मन्दाभि इन्‌ सव विकारोक्तो नष्ट करता है ॥ ३८-८० ॥ 
चन्द्रप्रभा गिक परमेदादिकोंपर । 
चन्द्रप्रभा वचा मुस्तं भूनिम्वामृतदारुकम्‌ । दरिद्राऽतिविषा 
दार्वी पिप्पलीमृरचिघकौ ॥ ४३ ॥ धान्यकं भिफ्टं च्य 
विडङ्क गजपिप्पटीं्योषं माक्षिकवातुच् द्रौ क्षारौ ल्वण- 
अयम्‌ ॥४२॥ एतानि शाणमााणि प्रत्येकं कारयेद्‌ बुधः। 
भिवृदन्तीप्कृं च त्वगेला वंशरोचना ॥ ४२॥ प्रत्यकं कर्ष- 
मात च कुयादेतानि बुद्धिमान्‌ । द्विकपं इतो स्याचतु- 
कृषा सिता भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ शिलाजत्वष्टकर्ष स्यादष्ठौ 
कषां युग्गुलोः। एभिरेक सक्षुण्णेः कतम्या गुटिका श्भा 
॥४५॥ चन्द्रप्रभेति विख्याता स्वरोगप्रणाशिनी । प्रमेहान्‌ 
विशति कच्छ सूजाघातं तथाऽश्मरीम ॥४६॥ विविन्धानाद्‌- 
श्ुखानि मेहनं भरथिमर्बुदम्‌ । अण्डवृद्धि तथा पाण्डु कामलां 
च हलीमकम्‌ ॥ ४७ ॥ अन्धदृद्धि करीरं कासं शासं 
विचच्चिकाम्‌ । कुष्ठान्यर्शांसि कंड्‌ं च प्ठीरोदरभगन्द्रे 
॥ ८ ॥ दन्तरोगं ने्ररोगं श्वीणामातवजां रुजम्‌ । पंसां 
शुकरगतान्‌ दोषान्‌ मंदाभिमरुचि तथा ॥ ४९ ॥ वायुं पित्त 
कप हन्याद्रल्या वृष्या रसायनी । चंद्रपमभायां कषस्तु चतुः- 
शाणो विधीयते ॥ ५० ॥ ॥ + 
१ कचर? २ वचः ३ नागरमोथा, ४ चिरायता, ९ गिलोय, & देवदार ,ऽहल्दी,८ 
अतसः प्दारुहल्दीः १ °पीपरामूल,१ चीतेकी छार, १ रधनियां, १३हरड, १४बहेडा, 


अध्याय ७. |] भाषारोक्ासपरेता 1 ( २.५७ 


{५ जायल्छा+ †६चव्य. ५ ७कायादडरः. ५ ८गजपापदल. १ र्साट. २८कालएमरच; 
पापल. ररसुवणमााक्षक्का भम्य.उमसनाखार-रय्जवासार.२<सथानमक-र२ 
रनमक् आर २७विदटनयक ये सच्तादसं जषा एकः प्क शाण प्रमाण खेदे) 
५ निसोथ; रदत, ३तेनपातः८ दाखतानी) ^ इटायचाके दनि ओर £ वडटः 

। छः ओषावे सोह रमासे टकर टन सवका चूण करे ! षर त्मह्‌भस्मदीत 
भ्रा चार तट, दिखाजात ८ ताद द्वे. इन सव ओषाधयांको णकः जगह 
पास पकजावं करके पक क्षं अथात्‌ चार शाणं गाटा वनावि । इम रमार 
}तवषययपं कप शब्द चार शाणका बाधक ह्‌!इस सोगको चन्दपमाः कटते द। 
प्रण रोगाको दर करनं {उग्यात ह. ८ प्रकारके प्रमे रोग मृञक्र 
मूत्राघात, पथरी, उटवद्ता.-पटका टना, याट .पतद्यपष्िका. ।नस करके ॐ 
कोड वट जारे उह रोग. पडरोग. काया. दरटाथक-सन्यद्(दि. कलरकनुर्पं 
मास, सासा. {दिचाच्क. क मर. नटा-ष्टोहादर-भगदर.दीतके 
नच्रकः राम. खयाके रजनाधमसवन्धा रोग.पस्पाके वास॑का 15क1र.मन्दाभ्र-ः 
वात, पिच्च जार कफः इनका प्रकोप ये सपण राग दुर होवातथा यह्‌ चन्छरपरम 
वट दुनेवराटां, खीगमनकगे उच्छा करानवाटी रसायन इ ॥ ४ १-५० ॥ 

काडमायनयुरिका गत्सादिरोगापर । 


यवानी जीरकं घान्यं मरीचं गिरिकणिक । अजमीदोप- 
कुञ्ची च चतुःशाणा प्रथक्पथक्‌ ॥ ५१ ॥ हिगर षट्शा 
णिकं काय क्षारौ टलवणपञ्चकम्‌ । अिवृचाष्ठमितेः शणे 
प्रत्येकं कल्पयेत्‌ सधीः ५२॥ दन्ती शमी पोप्करं च 
विडङ्ग दाडिम शिवा । चि्राऽम्ख्वेतसः शुण्ठी शाणः षौड 
शभिः प्रथक्‌ ॥५२॥ बीजपूररसेनेषां गररिकाः कारयेदब्घ 

धृतेन पयसा मद्यरम्टेरुष्णोदकेन वा ॥ «४ ॥ पिषेत 
काड्ायनप्रोक्तां गुटिकां गु्मनाशिनीम्‌ । मयेन वातिकं 
गुटम गोक्षीरेण च पेत्तिकम्‌ ॥ < ॥ मूेण कंफगुटमं च 
दशमूलेखखिदोषजम्‌ । उष्टीद्ग्धेन नारीणां रक्तगुल्मं निवार 
येत्‌ ॥ ५& ॥ हृद्रोगं ग्रहणीं श्ट कृमीनशासि नाशयेत्‌ 


९ अजवायन. २ जाराः धनियां, ° काटीमिरच-« गणियारी ( इस्फः 
अजमौद आर ७ कटोजी ये सात ओषध चार २ शाण खवे।मुनीहीग छ 
द्वे । तथा जवाखाररसनाखार,रसधानमक.ठसचरनमक)< वेडनोन+६्स 
नमक-+ ७ वांगडता नमक ओर ८ निसोथ ये आट ओषध आर २ शाण 
एवे ९ दंती, रकचूर., ३ पुटकरम्‌रु, € वायाउडग,९ अनारकगे खट, £ जर्ग 
७ चतक खारु,<अमट्वत ओरस्सोलये नौ आषाधे कुटी इइं सोाटह्‌ >दा् 


( २४८ ) साङईधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
फिर सवका चृणं करेःइस्‌ चृणको विजोरेके रसं खर कर गोरी बना देवे'इसको 
(कंकायनशरिका) कहते ह । यह गुटिका घ? गोका दधः खदा ्य)अथवा गरस 
पानी, उनमेसे किसी एककं सा जलपान माफिक गौरा दर हनिके वास्त देवे । यद 
गाली सचे साथ टनस गयुगोदटा दृर होय । गोके दधसे सवन कर ता पित्तका 
गोटा नष हवे । गोमकं साथ सदन करनेसे कफणुरम दूर दवे । दकपूल के काटेके 
साथ सेवन करे तो बिष अर्थात्‌ सनिपातका गोटा दूर हषे । उटनाके दूशके 
साथ खानसे चियोंका स्क्यल्य दूर दीधे । तथा यथायोग्य अनुपानके साथ सेवन 
करनेसे यह हृदयरोग संमहणीगटःकृमिरोग ओर ववार्सार इन सव रोगोको नष 
कृर्‌ ॥ ^ १-५६ ॥ 

योगराजगुग्गृदटु वातादिरोगेपर । 
नागरं पिष्पटी च्य पिष्पलीमृलचिचकौ ॥ «७ ॥ भूष 
दिग्धनसोदं च सषपो जीरकद्वयम्‌ । रेणकेन्द्रयवा पाग 
विडद्र गजपिप्पटी।५८॥कटकातिविषा भर्ङ्वी वचा मूवा 
भिभागत॥प्रत्येकं शाणिकानि स्युद्रव्याणीमानि विशतिः 
॥ ५९ ॥ द्रव्येभ्यः सकरेभ्येश्च तरिफटा द्विगुणा भवेत्‌ । 
एमिशवर्णीङ्ितेः सवः समो देयस्तु गुग्गुः ॥ &° ॥ द्ग 
रौप्य च नागे च लोहसारं तथाऽ्रकम्‌ । मण्ड्रं रससिन्द्रं 
प्रत्येकं पटसमितम्‌ ॥६१॥ गुडपाकसमं कृत्वा इमं दद्या 
यथोचितम्‌ । एकपिण्डं ततः कृत्वा धारयेद्‌ घृतभाजने ! 
॥६२॥ गुटिकाः शाणमायास्त॒ कृत्वा रह्मा यथोचिताः । 
गुगगुलुयोगराजोऽयं ब्रिदोपघ्नो रसायनः॥६२॥ मेधुनाहार- 
पानानां त्यागो नेवा विद्यते । सवान्‌ वातामयान्‌ कुषटा- 
नशि ्रहणीगदम्‌ ॥ ६४ ॥ ममेदं वातरक्तं च नाभिञयलं 
भगन्दरम्‌ । उदावत क्षये शल्ममपस्मारमुरोग्रहम्‌ ॥ &< ॥ 
मन्दां वासकासच नाशयेदरुषचि तथा । रेतोदोपदरः पुंसां 
रजोदोषदरः सियाम्‌ ॥६६॥ पुसामपत्यजनको वन्ध्यानां 
गभद्स्तथा । रास्नादिक्राथसंयुक्तो विविधं इन्ति मारुतम्‌। 
॥ &७॥ काकोल्यादिशृतात्‌ पित्त कफमारग्बधादिना । 
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दर्बीुतेन मेहांश्च मोप्रेणव पण्डताम्‌ ॥६८। मदोुद्धि 
च मधुना कुष्ट निम्वन्युतेन वा । दछिल्राक्वाथेन वाताम 
गोध गलं कणाश्तात्‌ ॥ ६९ ॥ प्टटाक्रथमटितो विषं 
मृषकजं जयेत्‌ । भरिफटाक्वाथसहिता नानि इनि दारू 
णाम्‌ ।॥७०॥ पुननवादेः क्वाथेन इन्यात सबोद्राण्यपि । 
१ मोट, २ पीपल, ३ चव्य. ८ पीपरामट- ^ चीनक छाल- ६ शना इड 
टीग. ७ अनयोद., ८ सरसा .५जौरा.००काटा जारा- ५१ २ेणुका-१२३दजना-१२ 
पाट, १ ८वायदिदग. ९० रजपीपद्ट. ९६ कटी. २८अतीस. २८म्‌र॑गा ५९दुच्‌ 
ओर २० मृखीये वीम जपि णक पः शाण खवे । इन जायायास्‌ इयना 
त्रिफत्य ल्टेवे, पिर इन सव आ्षाधयोको क्रूटकर चृणं कर फ इस्‌ चणक समान माग 
यद्ध गगल टकर खरट्यं डालके खव वारक पीसके गुडके पाकसपान पतला 
करके उसमें पर्वाक्त चृणको भिद्य देवे ! पश्चात्‌ वग; रूपरसः; नाग॑श्रर, खाहसारः 
अश्क, मण्डर ओर रसंसिदूर शन सार्तोकी भस्म चार चार तो रेकर उस 
गगटमें पिला दैवे । सक्छा णक गोटा वनावे। फिर उनसे चार गोद्यां वनाव । 
उनको वक्षि चिक्ने वासनं भर्के धर रक्खे, उसको योगराजगरगट कहत ईः 
यह गग सेवन करेनेमे चिदोषको दर केरे, तथा रसायन द उसके उपर नथुन 
करना, खाना, पीना, इनका निषध नहीं ह । विना पथ्यके भा यण करता 
इससे सम्प्णे वादीके रोग, कोट, ववासीर; सय्रदणी., प्रमेद्‌) वातरक्त) नाका 
शट, भगदर, उदावत्ते. क्षयराग, गटका रागः; मृगाोरोग) उगाग्रह्‌ नटा 
खासी, श्वास ओर अरुचि, ये सव रोग न होति हं ! यह योगराजगृगल पुरुषा 
कै धातुविकारको दूर करता ह आर स्रयाके रजादशेनसम्वन्वा रगाक्र दूर 
करता है । पुरुषेकि धातुकी बृदि करके पत्र देता €, वांच खिसाको गभ दता ह। 
रागादि काटेके साथ सवन करनेसे अनेक प्रक्रारके वायु दूर होय । काकाल्याद 
काटेसे सेवन करे तो पित्तरोग दूर दवि । ओर आरणग्वधादि कारके साथ सवन्‌ 
करे तो कफविकार द्र रो । दारुदल्दीके काटेसे सेवन करे तो प्रमहको दूर कंर्‌॥ 
गोमृजसे सेवन कैर तो पाँटरोगको न करे । जो प्राणा मदक वटनस जाधक मार 
हागया हों वह सरहतके साथ इसे सेवन करे । कुष्ठरागम नामका खक. काटस 
सेवन करे । वातरक्तरोगमे गिरोयके काटेसे खाय । शल ओर सूजन इनम्‌ पीप्‌- 
लके काटेसे सेवन करे । मेके विषपर पाडलखके काटेस सेवन करे 1 नेखरोगम 
भिपलोक काटेसे साधन करे । ओर प॒नन॑वादि कोटेके साथ सम्पण उदर्के रोगा- 
पर सेवन करना चहिये 1 ( इस प्रकार योगराजगगटके अनुपान ह वाकां अपना 
बुद्धिस वैय कर्पना करे ) ॥ ५७-७० ॥ 
कैशोरणगुग्गड वातरक्तादिकोपर । 


भिफटायाघयः प्रस्थाः प्रस्थका चामृता भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


२५० ) शाङ्धर्सिता । [ द्वितीयखण्ड- 


संकुख ॐोदपाप्रेण साधोणाम्बुना पचेत्‌ । जलमधृतं 
ज्ञात्वा ग्ृह्ठीयादं वद्वगालितम्‌॥७२॥ क्राथ क्षिपे शद्ध च 
गुग्गुटु प्रस्थसमितम्‌ । पुनः पचेदयस्पामरे दव्या सवह्यन्‌ 
सुदुः ॥ ७३ ॥ सान्द्रीभूत च त ज्ञात्वा गरडपाकसमाक्ृतिम्‌ । 
चणीङ्कत्य यतस्तव दष्याणीमानि निक्षिपेत्‌ ।॥७९॥ चिफट- 
ऽदपटा ज्ञेया गडची पटिका मता । पड च्युषण प्रोक्त 
विडगानां पलाधकम)७<॥ दन्ती केपमिता काया पिवरत्कप- 
मिता स्प्रता।ततः पिण्डीकृत सव घतपाच विनिःक्षिपेत्‌॥७६॥ 
गुटिका गाणिका कार्या यृज्ज्याद्‌ दोषाद्यपेक्षया । अबुपाने- 
भिषण्ददात्‌ कौप्णं नीरं पयोऽथवा ॥७9) मलिएरि शृत 
ऽपि युक्तिग्ुक्तमतः परम्‌ । जयेत्‌ सवाणि कुएानि वातरक्तं 
चिदोषजम।७८॥ सकत्रणानि युट्मानि प्रमेदपिडकास्तथा 1 
परमेदोदरमन्दाथिकासश्वयथुपाण्डुजान्‌॥७९॥ इन्ति सवाम- 
यान्‌ नित्यमुपयुक्तो रसायनम्‌ । कशोरकायिवानोऽयं 
गुग्गुलुः कान्तिकारकः॥८०॥ वासादिना नेऽगदन्‌ गुल्मा 
दीन्‌ वरुणादिनां । क्राथन खदिरिस्यापि बणकङृषएठानि नाश- 
येत्‌ ॥८१।॥ अम्ट तीक्ष्णमजीण च व्यवायं श्रममातपम्‌ ॥ 
मदं रोषं त्यजेत्‌ सम्यग्गुणार्थी परसेवकः ॥ ८२ ॥ 
ह्रट. ‰%वट्‌ ड, २ आल आर गमगेदलटयोय ये चारा आओषाधए्क २ प्रस्थदवे 
इनको कुछ कूटकर रोदेकी कटाईमं उड दोण पानी उाख्के उसमे इन ओषधिर्यो- 
को डालके आधा पानो रहने पयत आटे, फिर इसको दूमरे पाभ कपडे 
छानके इसमें शुद्ध किया हआ गग १ प्रस्थ प्रमाण लेकर वारकः कूटकरे मिलाय 
देवे पिर इस युग्गुयुक्तं काटेको अभ्रिपर छोटैको कटारईम चटायक्रे खोहेकी कल - 
स वारवार चदटाता जाव, इस प्रकार गडकं पाकसमान हान पयत गादा कर 
फर इसम्‌ आग छखखा इर अजषाधयका चूण करकं डट्‌ उन आंषापयोक्भे 
कहते ह-१ हरड, २ वहा, ३ आमा ४ गिलोयये चार ओषाधे आधा २ 
पठ रे अर्‌ १ साठ, २ काटीभिरच आर ३ पीपरये तीन ओषधि दो अक्ष 
खच, वायविडंग आधा पठ लेय, दन्ती एक कर्ष, निसोथ एक कर्षं शन सवका 
चूण कर्‌ उस गगट्क पाकम (पटायके कर डारट, जव एकजव 


अध्यायः ७, ] भाषाटीकासमेता । ( २५१ } 


टाजा्रे तव णक पक शाणर्का गोदी वनाय सेवे 1 इनको घीके चिकन वासन 
गख देवे । इसको केडारगरगरः कते दं, डस गृगस्को गरम जटके साय जयता 
धक साथ जथवा मन्दि कष्टे चदन कर ¦ यदं गाली रोगीकी शक्तिका तथा 
रोगका तारतम्य देखकर अनपान्के सायदवे ते सम्प्रणै ङु तथा तिदोषमे उल्पच्र 
दण वातरक्तं एवं सम्पूर्णं रण. गोदा. प्रमेह, उदर, यन्दराति. खासी, उवास जर्‌ 
प्रड्मये दूर राद । यट कशोरगगट कतिक देना ट, वासमक्ादं कारक सायं 
त करनेसे नेक रोग द्र हातिदटं। तथा दरुणादि काटेके साथ सेवन करनेसे 
गरल्पारिक मेग द्ग दो । खदिसदि क्कि सायं सेषन कश्नेसे व्रण जर कुष्टरोग द्र 
हृत । अव गगटमेवनक्तौ प्राणीको इसका पथ्य कते ट; जमे-खदार, तीक्ष्ण, 
अनाग, खीमे सथन कर्मा. परिध्रम करन. धपते रहना. पय पीना तथा कोष 
क्रनाये सव दम्न गृगटमेवनकतां {जस पराणान यणक्णं इच्छा दा) उमकी 
व्यालय ह्‌।जो अपथ्यो व्याग प्यके साय गगर सेवन करता ह उसको दी गुण 
टता इ अन्यथा य॒णके वदटः जव्यण होता ह। इतं कशोर गग्गुदः ॥७१-८२॥ 
रिफला यग्य॒द्ं भगन्दरसोगादिकापर । 
चिपटं विफलां ङष्णाचण पलोन्मितम्‌ । गग पञ्च- 
पलिकं क्षोदयेत स्वमेकतः ॥ ८२ ॥ ततस्तु गुरिकां कृतवा 
परयुल्ज्याद्‌ वहयपेक्षया । मगन्द्रं गुतल्मशोथावशासि च 
पिनाशयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
. ५ दरः डा. ३ आवा ओर ४ पीपल ये चार ओषधिं एकर पक पल 
टेकर चृणं करे, फिर शुद्ध किया हआ गगल ^ पट ठे, इन सवको वारीक करूर 
पीसके गोटी बने । रोगीको जटरामिका वछावट विचारक इसे देवे तां भगन्द्र- 
तेग, गोखोंका रोग, सूजन ओर ववासीर इन सव रोगोंको नष्ट करे ॥८२॥८५॥ 
गोक्षरादिगग्गड परमेदादिरोगापर । 
अष्ाविशतिसंख्यानि पलान्यानीय गोक्ष॒रात्‌ । विपचेत्‌ 
षडगुणे नीरे क्वाथो मरह्मोऽधरेपितः ॥ ८५! ततः पुन 
पचेत्तच पुरं सप्तपटं क्षिपेत्‌ ¦ गडपाकसमाकार ज्ञात्वा ततर 
विनिक्षिपेत्‌ ॥ ८६ ॥ मिकट्‌ बिफला सस्त चणितं पर सप्त 
कम्‌ । ततः पिण्डीङ्तस्यास्य शरिकामुपयोजयेत्‌ ॥ ८७॥ 
हन्यात्‌ प्रमेहं च्छ च प्रदरं मू्रघातकम्‌ । वातास्र वातरो 


गां शुक्रदोषे तथाऽश्मरीम्‌ ॥ ८८ ॥ 
१ अद्वार॑ख पट ( ११२) तोरे ) गोखरू छेकर जौङ्कुट करके छः ने पानीमं 


( २९ ) दा द्ेधरसंहिता । [ ्ितीयसण्डे- 


अटायके जवतकर आधा न जे तवतक ओटादे । जव आधा जल रहे तच शुद्ध 
किया मगर ७ पट भमाण छेकर उत्तम रीतिसे कूट पीसके उस काटे मिलाय 
दवे । पिर उस काटेका गुडके समान पाक करे ! जव गाटा दोजादै तव अगे 
ङिखी इई ओषधियोंकौ सिवर सीट) २ काटी मिर्च) ३पीपछ) य दरड, ९ 
व्हेडाः £ आवा ओर ७ नागरमोथा ये सात ओषधि एकं २ पठ ठेव । सवका 
चूण करके उस्‌ पाककी चासरनीमे .मिदखायके एकं गोटा वनाय टे । फेर इसकी 
गादा वनाय छे । इसफे सवन करनसे प्रमेह; मृच्रन्ृच्य्‌, खयाका प्रदररोग, मूत्रा 
घात) बातरक्त) वार्दर रोग, धातुके षिकार अथात्‌ वी्यसंवेधी रोग अर पथरी 
इन सव रोगोको दूर करे ॥ ८५-८८ ॥ 

॥ चन्द्रकला गरि पमेहपर । 
एटासकपूरसितासधा्रीजातीफटं गोक्षरशास्मरीत्वक । 
सूतेन्दवद्गायसमस्म सर्वमेतत्समानं . परिभावयेञ्च ॥ ८९ ॥ 
गरदूचिकाशाल्मलिकाकषार्यानष्कायमाता मधुना ततश्च । 
बद्धा गुटी चन्द्रक तु नाघ्ना मेदेषु सर्वेषु च योजनीया ॥९०॥ 
९ इलायचीके दाने) २ कपूर (शद्ध )} ३ मिश्री, ८ आवे, ५ जायफलः; 

& गोखरू.७ कटिदार सेमरकी छट) ८ रससिदृर)९ वगभस्म ओर १० रोदभस्म 
ये दर ओषध समान भाग छेकर इनको गिोय ओर सेमरके काठेकी भावना देकर 
दो दो मासेकी गोरी वनाव, इनको सदतमे मिटायक्रे खावे) तो सवं भकारे 
ग्रमेह न्ट रोवे ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
तरिफटादिमोदक कुादिकोंपर । 
अिफलाष्टपला काया भटातानां चतुःपलम्‌ । बाकुचीं पृथ 
पलिकं विडङ्गानां चतु.पलम्‌ ॥ ९१॥ रतो . शि्रचेव्‌ 
गुगगटश्च शिलाजत । एकेकं पटमाब स्यात्‌ पटाधं पौष्करं 
भवेत्‌ ॥९२॥ चिच्नकृस्य पलाधं स्यात्रिशाणं मरिचं भवेत्‌ । 
नागर ए त्वगेलापनकुकुमम्‌ ॥ ९३ ॥ शाणो- 
निमिते स्यादेकेकं चर्णयेत्सवमेकतःततस्तत्परक्षिपेच्र्णं पक्ष 
खण्ड च तत्समे ॥ ९४ ॥ मोदकान्‌ पलिकिन्‌ कृत्वा प्रयु- 
जीत यथोचितम्‌ । इन्युः सवाणि कुष्ठानि भिदोषप्रभवामयान्‌ 
॥९५॥ भगन्द्रप्लीहगरल्मान्‌ जिहाताटुगखामयान्‌ । शिरो- 
ऽक्षिश्गतान्‌ रोगान्‌ मन्यापृठगतानपि ॥ ९६ ॥ प्राभोज- 


“६९ 1 


अध्यायः ७. ] भापाठदाकामयभता 1 ( >< 


नस्य दय स्यादधनक्यमस्थवितं गद्‌ । भप सक्तमध्य चराग 


जटरमस्थिते।॥९७॥ मोजनस्यापरि प्राह्यम्वजद्धगरेष च ! 
१ हरड, २ वेढा आर ३ आमल ये तान जपाधि जाट पट लेय । भटवा चाग 
वाची पांच पल, बायविंडग चार पट जर ? टोहमस्म. > निमोथ. 3 गरगट 
हिटखाजीत यचार ओषधि एक २ प्रट छेनी चादिये । गाटदार पद्करमृषटट आधा 
पट; चानय रह जाधा पट, कार्टामिरच द्‌ शाण, पवं ? सोट २ पीप 3 नाग- 
रमाथा ८ दारचीनी 4 इलछायचा £ तेजपात जर ७ नागकेदारये सात जषधि एक 
> राण देवे । सवका कूट पीस चृणं करे, इस चृणक्र वरावर मिश्री डके पाक करं 
उसमे इम च॒णेको डालके सवक एक ओव करके प्क > परक मोदक उनवि 1 उस 
मोदकके सेवन करनेसे सवे प्रकारे कुष्ट रोग.बिदोपमे उत्पन्न भद्र सेग. नकः 
रोग, प्ठीटारोग, गेदख्का रोगः; जीभ ता, गला; शिर, नेव, भोंह उनेक रोग. 
गरदन, पीट इनक रोग, उत्यादं सवे दूर होवे । कमरसे छेकर नचि परोतक सेग 
दोषे ती प्रातःकारु ओषधि सेवन करे । यदि पेटके रोग दोषे तो भोजन समय ग्रास 


(गस्सा) के साथ सेवन करे, छातीसे छेकर माथ पर्यतके रोगोमे भोजन कर्मः 
पश्चात्‌ ईस घरफलादे मोद्कका सेवन करना चाहिये ॥ ९ १-९.७ ॥ 


कमथ्नार गृर्यट गण्टमालादक्मपर । 
कृञ्चनारत्वचो राद्यं पटानां दशकं बुधः ॥ ९८ ॥ भिफल 
पटूपला कायां कट्‌ स्यात्‌ पल्यम्‌ । पटेकं वरुणं कुया 
देलात्वक्प्कं तथा ॥ ९९ ॥ एकेकं कषमा स्यात्‌ स्वी 
ण्येकञ चृणयेत्‌ । यावच्ूणमिदं सवे तावन्मात्रस्तु गुग्गटु 
॥ १०० ॥ संकरुट्य सवेमेक पिण्डं कृत्वा च धारयेत्‌ । 
गुटिकाः शाणिकाः कायाः प्रातग्राह्या यथोचिताः ॥१०१॥ 
गण्डमालां जयघ्युग्रामपचीमबुदानि च । मन्थीन्‌ गुमान्‌ 
व्रणांश्ापि कष्ठानि च भगन्दरम्‌ ॥१०२॥ प्रदेयश्ावपानार्थं 
काथो मुडानिकामवः। क्वाथः खदिरसारस्य पथ्याक्वा- 
थोष्णकं जलम्‌ ॥ १०३ ॥ 
कचनार वक्षकी छाल ०पट दव तथा ५ हरड, > वहेडा> ३ आला ये तीनि 
ओषधि दो दो पट अथात सव छः पल ठे ओर १ साट, २ मिरचः, ३ पीपटये 
ताना आओंषाच एक २ पठ टना । तथा वरना एक पट- ९ इटायचां, ग्दारखत्रीनीं 1 
२ तजपात यं तान आषाधे एक ९ क्षं टना चाहसाएर सव आषाधयाकभ कूट. 


) 


{२५२४ ) शाङ्कधरसंदहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
पौस चूर्णं करे इस चृ्णके समान भाग शुद्ध भि हुए गूगलकों कूट ॒पीस्केः उस 
चूर्णमें मिलाय देवे । फिर दटक एक गोखा करके एक २ शाणकी गोलियां वनाचे। 
प्रातःकाटट सदी अथवा सखरसार अथवा हर्डके कटेसे या गरम लके साथ एकं 
२ गोदी सेवन करे तो घोर दुधैर गण्डमालाका रोग तथा गण्डमालाका मेद 
अपचीसोग, अवैद.गाट.चण, गोटा, कोट, भगन्दर ये सव रोग दूर होवे ॥९८-५०३ 


माषार्दमद्क धातुषुष्टपर्‌ । 


निस्तष मापच्रण स्यात्तथा गोधूमसभवम्‌ । निस्तुषं यवनृणं च 
शालितण्डलजं तथा ॥ १०४ ॥ मृष्ष्मं च पिषप्परीचूर्णं पलि- 
कान्युपकट्पयेत्‌ । एतदेकीक्रत सवे मजेयेदरोघृतेन च ॥१०५॥ 
अर्धमात्रेण सवैभ्यस्ततः खण्डं समं क्षिपेत्‌ । जलं च द्विगुण 
दत्वा पाचयेच शनेः शनैः ॥ १०६ ॥ ततः पक्वे सुद्धत्य 
वृत्तान्‌ कुवंति मोदकान्‌ । युक्त्वा सायं पटकं च विषेत्‌ क्षर 
चतुगुणम्‌ ॥ १०७॥ वजनींयौ विशेषेण क्षाराम्छे दर रसा- 
वपि । कृत्वेव रमयेत्रारीवहीन क्षीयते नरः ॥ १०८ ॥ 
दति श्रीदामोदरसन॒शाङ्कधरेण विरयितायां संहितायां चिकिसा- 
स्थाने वरकंत्पना नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
रडदकी दालका चून, गहका चून) तुषरहित जका चून, चावर्टाश चून 
आर पाकवदा चण ५ सत्‌ रि ८ ४: प्ट दतं । सवरा 4 
सवका आधा उद्ध गोका धां कडाही डाके उन स॒वको अन्द्‌ २ अनने ‰ न । 
(फर स खाटका स्मा टना जर डादख्कं कर । -उसम पूवाक्तिं न 
हृष चनकग द्धायकं एकः २ पलं अथात्‌ चार र या पचि < तोटकं खड व॒ना 
टव, इसका या समय खाकर रपरस पाव भर दूध प, तथा खटाई आर 


। (कि ऋ ण्ये 


खार पदाथि न खाय इस प्रकार करनेसे मनुप्य वहत सियोँसे भोग करनेपर भी 
णवट नहीं दोता ह ॥ १०४-१०८ ॥ 
दाते श्रावद्यरत्न प” रामप्रसादकृतायां श्ाङ्धरसंहिताया भावपकारिका 
भाषाटाकायां दितायखण्डे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 








॥ 


१ इसका गोरवमुण्डी कटने ह । 


अव्यायः €. } भाषाटीकासमेत ) ८ २५५ ) 


अथाष्टमोऽध्यायः <. 
२-छ- 9९ शम 
अवटट्टाका योजनः । 
क्वाथादीनां पनः पाकादनत्वं सा रसश्िया ! सोऽद्य ठेहः 
॥ रि ^ (\ 
स्यात्तन्माघा स्यात पलोन्मिता ॥ ३ ॥ सिता चतुगरृणा काया 
चृणीच द्विगुणो गुडः । उव चतुगुण द्रादिति सर्वच निश्चयः 
ष 2 > क. ऽप्सु ५ व 
^| सुपर्व तन्तमत्व स्याद वटदहऽप्सं मजात । खर्त्व पाडत 
मुद्रागन्धवणरसोद्धः ॥२॥ दग्धमिक्चरसा युषः पञ्चमृलकृषा- 
यजः । वासाश्ाथा ययायोग्यमनुपान्‌ प्रशस्यते 2 ॥ 
आओपाधेयाके कपाय जर फाण्ट आदिकाकिा पनः आयक गाठा करनेसै 
जो रस्रकमे दाता ह रसकां अवलेह आर छह कते ह । रस अवखेहकी साता एप 
अयात्‌ ४ चार तो भरकी हे । उसयं खांड डटनी हो तो जितना चरणं हो उससे 
पौगनी उाटनी जर गुड उदल्ना हो तो जितना चृणं दो उससे दशना डान । 
दूध) मूत्र, पानीं आदिक पतटे पदाथ सटने हां ता जितना चण हो उमसे चौगने 
डालने । पेसा सव अवलेट्‌-पकरणमे निश्वय ह सो जानना । यद्‌ अवटेह अच्छा 
पका या नहीं १ इसके परीक्षा कते द-अवटटका अच्छी रातिसे पाक दोजानेसे ोजानेसे 
तत च््टेत हं ओर पानम वह अवटेह्‌ डान इव गाता ह जर अंँशल्ियोति 
द्वानसे करडा जार [चिकना दाता ह तथा उसम दसरे ही किमा एक प्रकारके 
अपूव गन्धवणे ओर स्वाद्‌ रसन्न होते हं इन लक्षणोस अवलेह परिपक्व हृजयेसा 
जानना । दूध, डेखकरा रस; पश्चमृलके काटेका यूष ओर अहसेका काटा, ये उस 
अवरृहकं अनुपान दं उनसर रोगको योग्यता विचारके जो अनुपान देनेका होवे, 
सो देना चाहिय ॥ १- ॥ 
कण्टारी अवलेह हिचकी चासकासोंके सपर्‌ । 
कण्टकारी तलं नीरद्राणे पक्ता कषायकम्‌ । पादशेषं 
गरहात्वा च तस्मिरश्चणानि दापयेत्‌ ॥ « ॥ प्रथक्पटानि 
चैतानि गड्‌ चीचम्यचित्रकाः । युस्तं करकट शृङ्गी च च्युषण 


धन्वयासकः ॥ ६ ॥ भारट्र रास्ना शरी चव शकरा पल- 
विशतिः । प्रत्यकं च पलान्यष्रो पद्दययाद्‌ धृरततेटयोः॥ ७॥ 


पक्त्वा टेहत्वमानीय शीते मधुपलाषएटकम्‌ । चतष्परं तगा- 


( २५६ ) राङ्गधरमंटिता 1 ` { द्वितीयन्वण्डे- 


श्रयः पिप्पलीनां चतुष्पलम्‌ ॥ < ॥ तनिप्तवा निदध्यात्‌ 
सुदृटे मृन्मये भाजने शुम । दोऽयं हंति रिक्कातिं चास 
कासानरेपतः ॥ ९ ॥ 
भटक्टैया० “वेष्ट छेके थोडी २ वूटकर उसभ णक द्रोण { १०२०्ताटे) 
पानी डालके चोथाईे पानी देष रहे तवतक कपाय करप फिर उस काटेको छनन, 
आर उसमे इन ओषधियांकन चण भटाना) गटोयः चत्यः चीता; नागरमोथा: 
काकडासिगी, सोटःभिरच.-पीपल; नवासा; भाङ्गारस्ना;कल्ूरः) य वारह्‌ ओषधि 
चार चार तो टक इनका चृणे कर उस काटेमें उषे । खांड ८० तो धृत ओर 
तेल ३२ तो डाख्ना । ये सव ओषधि डार्क, ओटायंक अदेह करकं टण्डा 
करना, फिर उसमे बत्तीस तटे सहत ओर सोह तटे वंशरोचन तथा पीपटका 
-चुणे उस अव्छेद्मे मिलायके ट गिद्रीके पाञमं धरे अच्छी रीतिसे रखना यह 
अवदेह निस्य सेवन करनेसे हिचकीकी पीडा; श्रास आर कास इन सव रोर्गोकोः 
नष कर देता ह ॥ ५-९ ॥ 
क्षयादिकोंपर च्यवनप्रारावेह । , 
पाटलारणिकाश्मयविल्वारलुकगेक्षुराः ॥ पर्ण्यो ब्हत्यौ 
पिप्पल्यः शृगी दरक्षाऽमृताऽभयाः ॥१०॥ वला भरम्यामली 
वासा ऋदिर्जविन्तिका शदी ॥ जीवकषभकौ मुस्तं पौष्करं 
काकनासिका॥९१।सुद्रपणीं माषपर्णी विदारी च पुननेवा । 
काकोरस्यौ कमल मेदे सृक्ष्मेटाऽगरुचन्दनम्‌ ॥ १२॥ एकैकं 
पलसंमान स्थुलच्रूणितमोपधम्‌ । एकीडत्य बृहत्परे 
पथामलशतानि च ॥ १३॥ पचद्रोणजले क्षिप्त्वा गाह्यम- 
्ंशशेपितम्‌ । ततस्तु तान्यामलानि निष्कुलीकृत्य वाससा 
॥१४॥ हटदस्तेन समय क्षिप्त्वा तत्र ततो धृतम्‌ पसप 
मिते तानि. किंचिषऽल्पवहिना ॥ १५ ॥ ततस्तञ क्षिपेत्‌ 
कृवाथ खण्डं चाधतुरोन्मितम्‌। रेहवत्साधयित्वा च वर्णा 
नीमानि दापयेत्‌ ॥ १8 ॥ पिप्पली द्विपला ज्ञेया तगाक्षीरी 
चतुष्पल । प्रत्येकं च त्रिशाण.स्युस्त्वगेरापत्रकेसराः॥१७॥ 
ततस्त्वेकीृते तस्मिन्‌ क्षपेत्‌ क्षोद्रं च षट्पलम्‌ । इत्येवं 
च्यवनरोक्तं च्यवनप्राशसंत्ञकम्‌ ॥ १८ ॥ ठेहं वहिवट दष्टा 


जव्याथः ८, } भाषाद्रीकामभेता ! ( २५९७ } 
खादत्‌ क्षीणो रसायनमष्ाल्यृद्धक्षतक्चीणा नारीक्षीणाश्च शोपि 

णः) १सटद्रोगिणः स्वरक्ीणा ये नरास्तेषु युल्यते। काम्‌ -धास 
पिपासां च वातास्घुरसोरहम्‌।॥२०॥ वातं पित्त शकरदोपं मञ- 
दोषं च नाशयेत्‌ । मेधां स्मृति द्चीष र कान्तिं वण प्रप्त 


ताम्‌ ॥ २१ ॥ अस्य परयोगादाप्नोति नरोऽजीणविवजितः । 
सिरस, अरनी, कारमय, वेलवृक्षकी जट, स्योनापाठा, माखरू, शाटिपणी, 
पृष्टेपणा, दोना कटी, तान! पपर, काक डासगी, राख. गिरय, दरट.खररी 
भूमिओंवला) अद्रूसा ऋद्धि, जीवंतिका) कचृर) जीवक; कऋषमक. नागरमोथा; 
पोहकरगमल, कामटोडी; ग्रगपर्णी+माषपर्ण, विदारक्रद, सात, काक्तोरी, कमल 
मेदा. महामेदा. शरो इटायची. अगर, चन्दन ये सव जर्षायि चार २ तटे हकर 
थोडा २ कूट इका करे । फिर वेड २ आंवले< ० "टकर वडे परकेमे डाट.पिसमे 
१०२४ तो पानी डाखके पकवि । जव उसका आठवा हिस्सा शेष रहे तव उन 
ओषाधेयोमेसे५० "पांच सो आंवखाकोा निकाट च्यव । पदि उन आंवर्टोको सील- 
कर कड कि इए पाके ऊपर वस्रकोा टट बांधकर रसे ऊपर धरे करदे 
हाथसे अत्यन्त मदन करे । फिर पदि नीचे उतरे इए अवलोक मगजमे २८ तो 
भर धृत डालके भन्द्‌ आभरके उपर थोडासा भूनकर पीके तिस पे करिया हुम 
क्राथ ओर अधतुखा खांड उाटना । जबवतक वह कठिन न होवे तवतक उसे 
पकाना । एसे इसको टेहकी रीतिसे सिद्ध करे । पीडे ये ओषधि उे-रपीपर८ 
तोखेभर, वराखोचन १६ तोरे ओर दार्वीनी; इखायची ओर तेनपात, ये ओ- 
षधि ३ शाण परिमाण ङे । तव अवलेहको इकटा करके उसमे २५ तोट सहत 
मिलावे । यहं च्यवनऋषिका कटा इआ च्यवनप्राङ्ञसंज्ञक अवलेह ह । क्षीण रए 
पुरुषको रसायनरूप देःइसको अभिका बछावछ देखके खाना चाहिये । यह्‌ च्यव- 
नप्राशावलह वालक.बृद्धःक्षतक्षीणःन परसक.शोषरोगी,हदोगी,स्वरक्षीण इन पुरुषा 
को उपयुक्त दै।ओर यह कास+्ास,पिपासा) वातरक्त) उरोग्रह,वात, पित्त,वीर्यके 
दोष.मूत्रके दोषःइतने रोगोका नाड करता है!इस अवलेह्के प्रयोगे पुरुष बुद्धि 
स्मरणकशक्ति, सके साथ संग करनेकी उच्छा, शरीरकी काति ओर वर्ण, अतः- 
करणके सतोषको प्राप्त होता द ओर अजीणं करके रहित दोताहे ॥ १९-२१॥ 
कूष्माण्डकावदेह्‌ रक्तापत्तादिकोंपर । 
निष्कुलीकृतकूष्माण्डखण्डात्‌ पलशते पचेत्‌ ॥ २२ ॥ 
निक्षिप्य द्वितटं नीरमधरिष् च गृह्यते । तानि कूष्मांड- 
खडानि पीडयेद्‌ टदवाससा ॥२३॥ आतपे शोषयेत्‌-किञ्चि- 
च्छरूलाभरषहुशो व्यघेत्‌ । क्षित्वा ताप्रकटाहे च दघादष्टपटं 


२५८ ) शाङ्धरसंहिता । [ द्वितीयखण्ड- 


धृतम्‌॥२४॥तेन किंचिद्रजयितवा प्रवाक्तं च जं कषिपेत्‌खण्डं 
पलशते दत्त्वा सर्वमेकत्र पाचयेत्‌॥२५॥ सुपक्वे पिप्प शटी 
जीराणां द्विपं प्रथक्‌ । प्रथक्पराधं धान्याकं पनैटा मरिचं 
त्वचम्‌॥२६।चर्णीकत्य कित्‌ त पृतार्ं क्षद्रमावपेत्‌।खदिद्‌- 
भिबट द्वा रक्तपित्ती क्षयञ्वरी ॥२७॥ शोषतृष्णातमच्छदि- 
कासश्वासक्षतातुरः । कृष्मांडकाषरेहोऽय बालवृद्धेषु युज्यते 
॥ २८ ॥ उरःसन्धानकृद्‌ वृष्यो ब्दणो बटरन्मतः । 
उत्तम पके हए परक ऊपरकी छिलका कतरके तथा भीतरके वीजोका निक्ा- 
के छदे २. टुकंडे कर १०० पलट छे । उनमे दो तुला जल डाके ओवि; जव 
आधा अथीत्‌ एक ता जख रहे तव उतार छे । उस जखको छानकं एक जगह 
रख देवे 1 फिर उन पेटके दक्डोको कपडेमे बाधके निचोड टे । पर्चात्‌ उनको 
कध. गरम बाफ देकर सूषसे अत्यैत छद्‌। तविकरे पारमस्य घी ङा उन टुकर्टो- 
को धीमी आचपर भूने । पशात्‌ पूर्वोक्त पके निचडे हृष पानीभें इस सने पटक 
डा तथा १० ०पल मिश्री मिखायके पाक करे । जव पाकं सिद्धं हीनिपर आवे तव 
अणि लिखी ओषधे डि । जसे-शपीपल,रर्सोद ओर ३ जीरा ये तीन ओषधि 
दो दो पर तथा ९ धनियां, २ पत्र) ३ इरायचीके दाने, काटी पिरच, ५ 
दालचीमी ये पाच ओषधि आधा २ पर खे । फिर सवका चरणे करके पाकम 


ऋ, ) 2) [ (द 


माय देवे ओर सहत ४ पटर मिव । इसको कूष्मांटावलेह कर्ते हं । यह 
अवलेह रोगीको अपना बलाबर विंचारके सेवन करना चाहिये ! इससे रक्पिततः 
षय, वर, शोष, तृषा, नेतरोकि आगे अंधेरीका आना; वमन, खासी) उवास 
ओर उरःक्षतये रोग दूर हों । यह अवटेह वालक जर बुद्रटोके उपयोगी है। 
छाती जो अनका रस॒ आता है उसका साधक होता है, सीप्रसगकी इच्छा 
प्रगट करे, धातुबुद्धि करे तथा वल वटाव ॥ २२-२८ ॥ 
कूष्पाण्डसडलेह ववासीरपर । 

युक्त्या कृष्माण्डखंड च सुरणं विपचेत्‌ सुधीः ॥ २९॥ 

अर्शसां मूटवातानां मन्दा्रीनां च युज्यते । 

१ केके वारीकरटकंडे तथा सूरण।(जभीकंद्‌)का सीरा;इन दोरनोको मिखायके 
घी भूनकर दग॒नी भिश्री मिलायेके पाक करे,अथांत्‌ अवलेह वनापि।दससे बवासीर 
मूटवादी,(अपरोवायुका नीचे न उतरना) ये दूर हों तथा जटरामि प्रदीप ह॥२९॥ 

अगस्त्यहरीतकी क्षयादिर्कोपर । 


हरीतकीशतं मद्रं यषानामादकं तथा ३० ॥ पटानि 


अप्यायः ८. 1 भाषारीकासमेता । (२५९ ) 


दशमस्य विंशतिं च नियोजयेत्‌ । चिकःपिष्प्टीमलम- 
पामागः शुटी तथा ॥३३१॥ कपिकच्छः शङ्पुप्पी -भा्ङ्गो च 
गजपिप्पली \ वल पष्करमृट च पथश्िपटमायया॥३२॥ 

प ६. नीरे स्वि # १ । 
पचत्‌ पाठके नीरे यवैः स्विनः शृत नयेत्‌} तुचाभयाशतं 
दद्यात्‌ क्वाथे तस्मिन्‌ विचक्षणः ॥२३२॥ सर्प॑स्तेखघ्पलकं 
क्षिपेद्‌ ग॒डत॒लां त॒था । पक्तवा ठ्दत्वमानीय सिद्धे शीते 
प्रथक्परथक्‌॥२९॥ क्षोदे च पिप्पलीचर्णं दद्यात्‌ ङडवमाजया। 
इरीतकौद्रयं खादेततेन्‌ रेेन नित्यशः ॥ ३५ ॥ क्षय कासं 
ज्वरं श्वासं हिकारशोऽरुचिपीनसान्‌ । ग्रहणीं नाशयत्येष 
वटीपटितनाशूनः॥ २६ ॥ वखवर्णककृरः पंसामवलेहो रसा- 
यनम्‌ । विदितोऽगस्त्यमुनिना सवंरोगप्रणाशनः ॥ २३७ ॥ 

१ आटक जो ठे, उनको जौङ्कट करफे चोशना जर मिद्ायके ओटपे. 
जव चोथाईे जट रहै तव उतार छमनके धर सखे ओर उन अँटे हम जवौको पकः 
देवे । फिर दहमृखकी ओपधि वीस पर टतरै ओर ? विच्क,२ पीपगम्रह्,२३ओगा- 
 कचूर, ५ कोके वीज, ६ रंखपष्पी, ७ भाङ्ग, ८ गजनपीपल, <खरंटीकी जड 
ओर १० गटदार पृहकरमल ये दरा ओषधि दों दों पल ले | इस भकार वीस 
ओषधियोंको एकच करके जौङ्कट कर सेवे } उनम ९ आरक जल पिदायक्रे जौटापे ! 
जव जट चतुर्थी शेष रहै तव उताग्के छान लवे । इसको प्वोक्त जोक काटेपे 
मिलाय देवे, पीट इसमें वडी २ हरड १०० नग उाले । घी ओर तिलोंका तेल, 
याट २ पल लेव, गड १ तुलाभर ले, सवको कटितर मिटायके पाक करे ¦ जब 
गार होय जाय्‌ तव उतार टे । फिर शीतट दोनेपर्‌ पीपटका यणं ओर सदये 
दोनों ऊंडव अथात्‌ पाव पाव भर ठेकर उस पाकम मिला देत । इस अगस्त्य राके 
कहे हप अवलेहको जगस्त्यहरीतकी कदत दं । इसमंसे जो हरड अषलेटके साय 
खायःतो क्षयः) खास, ज्वर, श्राप; हिचकी, सहछव्याधि वशसीर),जरुषदिःपीनस- 
रोग जो नाकपं होता ह वह) वथा संप्रहणी ये रोग द्र होय तया दे गजट 
पटं वे दर्‌ हो, सफेद वाट काले होय, वल ओर कांति . आवि । यद अषछेह 
रसायन दे, इससे सम्पूणं रोग दूर होते हे ॥ २०-२७॥ 

कुटजावेह्‌ अश्चादिषर । 
दे , 
कुटजत्वक्तुलां द्रौणे जलस्य विपचेत्‌ सुधीः । कपा्य पाद्‌- 
शेषे च ग्रह्णीयाद्‌ व्वगाछितम्‌ ॥३८॥ बिशत्पलं गुडस्यात्र 


{ २६० ) ङाङ्धरसोहता ! | द्वितीयसण्डे- 


दत्त्वा च विपचेत्‌ पुनः। सान्द्रत्वमागतं जञात्वा चरणानी- 
मानि दापयेत्‌ ॥ ३९ ॥ रसान मोचरस्‌ त्रिकट भफलं 
तथा । रज्जं चिजकं पाठां बिल्वमिन्द्रयवं वचाम्‌ ॥४०॥ 
` भातं प्रतिविषा विडद्धानि च वाटकम्‌ । परतयेकं पल- 
संमानं घृतस्य कुडवं तथा ॥४१॥ सिद्धशीते त॒तो द्यान्‌ 
मधुनः कुडवं तथा । जयेदेषोऽवेदस्तु सवाण्यशासि वेगतः 
॥ ४२ ॥ दुर्नामप्रभवान्‌ रोगानतीसारमरोचकम्‌ । प्रणी 
पाण्डुरोगे च रक्तपित्तं च कामलाम्‌ ॥४३॥ अम्छपित्तं तथा 
शोषं काश्यं चैव प्रवाहिकाम्‌ । अनुपान प्रयोक्तव्यमाजं तक्र 
पयो दपि॥४४९॥ घृतं जलं वा जीणे च पथ्यभोजी भवेन्नरः । 
कुडाकी छार एक तुला ( ४०० तोरे ) खेवे, उसको जोङ्कट कर ९ दोण 
जलम डाके काटा कर । जव जर चतुथाश्च शेष रह तव उतारके कपडेसे छान 
ठेव, इसमें गुड २० पठं डारके फिर ओटावे । जव गादा हौनेपर आवि तब आगे 
लिखी ओषधि मिरखाबे-१ रसोत, २ मोचरस, ३ साट, ४ मिरच,) ५ पीपल, & 
हरड, ७ वहेडा, ८ आव, ९ रुजा, १० चीतेकी छा) ११ पाट) १२ कच्चा- 
बेरुफल, १३ इन्द्रो, १४ वच,*५ भिावा, १६ अतीस, १५७ वायविडग, ओर 
१८ नेभवाखा थे अटारह ओषध एकरपट रेषे । सबका चूण करके पाकमें मिलते, 
घी एक कुडव डा । जव पाक शीत हो जावे तव सहत एक ऊुडव मिवे, 
पश्चात्‌ इस अवलेहको वकरीके दूषः छांखः दही अथवा घी मिलायके छेवे तथा 
ओंषधि पचनेपर उत्तम भोजन करे तो सम्प्णं ववासीरके तथा ववासीरके कारणसे 
दनिवाे दूसरे भगन्द्रादि रोग, अतिसार, अरुषि, संम्रहणी, पांडरोग, रक्तपित्त, 
नेत्रोमे होनैवाखा कामला रोग, अम्लपित्त) सुजन; कृदाता, प्रवाहिका, ओर अति- 
सार भेद ये सब रोग दूर हे ॥ ३८-४४ ॥ 
दूसरा टजावलह्‌ अतिसारादि रोगांपर । 
ऊुटजतवक्त॒कामादरा दरोणनीरे विपाचयेत्‌ ॥ ४९ ॥ पादशेषं 
शृतं नत्वा चूणान्येतानि दापयेत्‌ । रज्जाटुर्धातकी बिल्व 
पाठ मोचरसस्तथा ॥ ४६ ॥ मुस्तं प्रतिविषा चैव प्रत्येकं 
स्यात्‌ पट पटम्‌ । ततस्तु विपचेद्‌ भयो यावदर्वीप्ररेपनम्‌ 
॥४७॥ जलेन च्छागदुग्धेन पीतो मंडन वा जयेत्‌ । सर्वा- 


अध्यायः ९. भाषारीकासमेता । {२६१ ) 

तिसाराच्‌ घोरांस्तु _नानावणान्‌ सवेदनान्‌ । अपुष्द्रं 

समस्त च सवांशासि प्रवादिकाम्‌ ॥ ४८ ॥ 

इति भीदामोदरसन्‌ना शाङ्कनधरेण विरचितायां संहितायां चिकित्रा- 

स्थानं अवछह्कल्पना नमाष्टमाऽध्यायः ॥ < ॥ 

कुटकी. गीटी छट * तुदा प्रमाण दे, उसको जीङ्कट कर्द पक दाग 
जट भिह्टाकर काडा कंर।नव चतथा शष रहै तव उतारने रस नरो कपडे 
सप्रन ख्व ! एर ? छना, २ धायङ टट, २ कोमर वलागेर(, र पाट, मोच- 
रस, दनागरमोया ओरज्यतीसये सात ओषधि एकरप प्रमाण लेकर सवका चृ्णं 
करके उस काट मिलाकर उस कटको छेहिकी कडादीभ चाकर पाक करे जञ 
टद्‌ कर्टामि सिपटने सगे इतना गाठ करे! पिर इस अषटेहको जर अथवा वक 
रक दधस किंवा भांडके साय सेवन करे तो वेदनायुक्त तथा नीटपीतादिक अनेक 
प्रकारके रगक्रा घोर अतिसार रोग संप्रणे द्र होवे।सियंकि सवे प्रकारके असुग्द्‌- 
राद रोग, सपण मरलन्याधि (ववासीर) अर प्रवाहिका रोग जां जतेसारका भद्‌ 
ये सव दूर दोषं ॥ ८५-४८ ॥ 

इति भीकेयरल प° रामप्रसादकृतायां दाङ्कधरसंहिताया भावप्रकारिका- 

भाषादीकायां दिवीयखण्डे अष्रमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः ९. 
~स 
घततेखआदिस्नेोका साधनप्रकार । 


कत्काच्चतुगणीकृत्य धृत वा तेलमेव वाचतुगुणे वे साध्य 
तस्य माचा परोन्मिता ॥ 3 ॥ निक्षिप्य क्वाथयेत्‌ तोय 
क्वाथ्यद्रव्याच्चतुगेणम्‌ । पादशिघ्र ग्रदीत्वा च स्नेहं 

साधयेत्‌ ॥ २ ॥ चतुगुण मृदुद्रव्ये कविनिऽष्टयुण 
जलम्‌ । तथा च मध्यमे द्रव्ये दद्यादष्गुण पयः ॥ ३॥ 
अत्यन्तकमिने व्ये नीरं षोडशिकं मतम्‌ । कंषांदित 
पठं यावह्क्षपेदत्षोडशिके जलम्‌ ॥ 9 ॥ तदूष्पं कुडवं 
यावत्सिपेदष्गुण पयः। प्रस्थादितः क्षिपेत्रीरं खारी याव््च- 


१ चावरोमें चौदहगना जर डारुके ओटावे। जब चाव गट जाव तब उसके मांडको 
निकार टेवे, इसको माण्ड कते ह । 





(२६२ शाङ्घधरसंहिता । [ दहितीयखण्डे- 


त॒गणम्‌ ॥ « ॥ अम्बुक्वाथरसेयंत एथक्स्नेहस्य साधनम्‌! 
कृत्कस्यांशं तर दययाच्चतथ षष्ठमघ्रमम्‌ ॥ & ॥ दुग्धे 
टि रसे तके कल्को देयोऽष्रमांशकः । कल्कस्य सम्यक्या- 
कार्थं तोयम चतुुणम्‌ ॥७॥ द्रवाणि य सहैषु पञा- 
दीनि भवन्ति हि । तथ सेदसमान्याहुयंथापूवं चतुगणम्‌ 
॥८॥ द्रव्येण केवलेनेव सेहपाको भवेद्यदि । तराम्बुपिष 
कटकः स्यार चाच चतुगंणम्‌ ॥ ९॥ क्वाथेन केवटेनेव 
पाको यतरेरितः क्वचित्‌ । क्वाथ्यद्रव्यस्य कल्कोऽपि त 
सेहे प्रय॒ज्यते ॥ १० ॥ कठ्कहीनस्तु यः स्नेहः स साध्य 
केवलद्रवे । पएष्पकत्फस्त॒ यः स्नेहस्तत्र तोय चतुगुणम्‌ 
॥ ११ ॥ स्नेहे स्तेहाप्रमांशश्च पृष्पकत्कः प्रयुज्यते । 
वतिवत्स्नेदकत्कः स्यादययदागुस्या विमदितः ॥१२॥ शब्द्‌ 
रीनोऽथिनिक्षितः स्नेहः सिद्धो भवेत्तदा । यदा पेनोद्धव- 
स्तेरे पेनशातिश् सपिपि ॥१३॥ गन्धवर्णरसोत्पत्तिः स्नेह- 
सिद्धिस्तदा भवेत्‌ । स्नेहपाकञिधा पोक्तो मृदमध्यः खर 
स्तथा ॥ १४ ॥ इषत्सरसकल्कस्तु स्नेहपाको मृदभवेत्‌ । 
मध्यपाकस्य सिद्धिश्च कल्के नीरसकोमलः ॥१५॥ ईइषत्क- 
विनकल्कश्च स्नेहपाको भवेत्खरतद्ष्वं दग्धपाकः स्यादा 
हकृन्निष्पयोजनः ॥१६॥ आमपाकश्च निर्वीयों वज्िमा- 
न्यकरो गुरूः । नस्याथं स्यान्मृदुः पाको मध्यमः सवेकम॑सु 
॥ ३१७ ॥ अभ्यङ्काथ खरः प्रोक्तो यंज्यादेव यथोचितम्‌ । 
घृततेलगुडादींश्चसाधयेन्नेकवासरे ॥ १८ ॥ परढुर्वन्त्युषिता 
ह्येते विशेषाद्‌ शुणसथयम्‌ । 
कृल्ककी ओषधियोसे. चोशना धृत अथवा तेर वे तथा उस घृत तेका 
चोशना दूध गो आदिका मूर इत्यादिक दवपदाथं ले, सबको एकत्र कर आभिके सयो- 
गसे उस दन्यपदार्थको जखायके धरत तथा ते शेष रञ्खे।इसपकार सिद्ध किये हए 
घृतं ओर तेटकी भक्षण करनेकी मात्रा वातादि रोगापर १ पटकी जाननी।काटेकी 
ओष्धि्योमें चौना पानी डालके ओटाके, जब चतुर्थाड शेष रहे तब उतार छे 


[ 
[5 
न्क 


॥}, 


अव्याः ९. | भाषाटीकासमेत । (> 
उस घृत अथवा तेर डाले ओंटावे ! जव घत तथाते माच वाकी रहे तच सिद्ध 
दभ जानना । यदि नरम गुद्च्यादि ओषधि होतो रसम चोगना पानी डटे। 
अभल्तास आदि कामिनि ओषधियामे तथा दरमृह्टादि जौ मध्यम ओंषाधे टं उनर्मे 
काटेके वास्ते आटगुना जट मिरे । पद्माख आटि जो अस्यन्त क्टोर ओषधि हं 
उनम नह सोलहयना रखना चारिये 1 कष॑से लेकर पटपयन्त मान कही इडं 
ओषधि्योका यदि काटा करना हीय तो जर सोखटरना उट, पटसे टेकर 
कुडवभान पर्यत ओषधियोका काटा कग्ना दोय तो पानी आटगना मिवे) 
ग्रस्थसं ठेर खारमानपयन्त आंषाधयाका काटा करना हाय तो चोगुना जर 
डा । केवट जट सरह सिद्ध करना होय तो खेटका चतथाश्च कर्क डे । 
काष्टे सेह सिद्ध करना ज्येय तो उस सेदका पष्ठ करः मिटवे । पासके रसम 
खेह मिद्ध करना दायतो उसमे सेदका अप्रमांड क्क डरे ! इध, दही, 
अथवा घनृर आदिकं श्समे सह्‌ सिद्ध करना होय तो रसम सहका अष्टमांश करक 
मिले, कल्कका उत्तम पाक हानेके वास्ते सरेहका चांशना जर डाके । सेहे दूध 
गोमूप्रादिक सरेहके समान भाग सेवे । यदि दवपदाथं डालने होय तो दूध गोमूत्र 
रत्यादि पाँच दब पदाथसि अधिक दवपदाथं ग्ने होय तो दूय ओर गोमृ्ादिक 
सेहके समान भाग सेवे । यदि दवपदाथं पांचसे न्मून हेवं तो सरेदके चौगुने छे । 
जिस 2िकाने केवल एकटा दरन्यसे सरेदपाक साधन छिखा दोय वहा कल्कको पानम 
पीसके उसका चोयुना पानी उठे । यदि कामें जह सिद्ध करना होय तो कर्क 
दरन्यको पारनं पीस कल्क कर सरेदमें डाल उसमे सहका चोशना नल उाटे । 
अथवा किसी प्रयोगमे कषेमे स्तेह सिद्ध करना दीय तो काटेकी आंषधियोका कर्क 
के सेहमे मिलाय उस्म पानी ` चोशना डालकर ओटावे, जव दवपद्‌ाथ जल 
जावे तव स्रेहका चौना जर डाटे । एर्टोका कल्क ॒सरेहका अष्टमांश डालना । 
अव इसके उपरान्त उत्तम सिद्ध हए स्नहके टक्ष्णोको छिखते है-जो सेह ऊगलीके 
पोरुओकि लगानेसे ओर मिडनेसे वत्तीसा दोजावे तथा उस कल्कको अभिपर 
गेरनेसे चटचयाहट न करे, तेटके पाकम ज्ञाग आनेसे तथा घुतके पाकम क्चाग 
आकर शांत टोजानेसे तथा उस पाकको सुगंध करके रक्तादिविणं करके मधुराद्‌ 
रसोंकरफे युक्त होनेसे सेह सिद्ध हो गया इस प्रकार वेद्य जानं । 
4४ का पाक तीन प्रकारका है 1 जेसे नखर, मध्यम ओर कठिन 1. उनके लक्षण 
जिस सेह कल्ककी ॐ २ आद्र॑ता बनी रहे अथात्‌ वह्‌ कर्क समग्र 
नं जरे उसको नरपाक इआ जानना । जिस सेहमे कत्ककी मृदुता हौनेसे जलका 
अश सवेथा न रहै उस पाकको मध्यम पाक जानना ओर जिस सहका पाक 
किंचित्‌ अथौत्‌ कर्क सवथा जकर भी ङख तेट जर गया हो वह सेह दाहकारी 
ओर निष्रयोजक है अथोत्‌ कुछ कामका नदीं है। कच्चा पाकं रहनेसे उसमे पराकम 
नहीं रहता,अभिको मंद करता है तथा भारी हता है । सहका पाक नरम होनेसे वह्‌ 


पभोग” 


( २६४ ) शाङ्गपरसंहिता । [ द्वितौयखण्ड- 
सेह नाकम नस्य दनक विषयमे योग्य होता ह । मध्यपाक्वाखा मेह सवे कमम 
वतना चाहिये ओर कटिन पाक होनेपर उस खेहको देहम पाटेश्च करनेम्‌ ख्व । 
धृत, तैर गड आदि ये बनाने होय तो एक दिनम ही सिद्ध न करे इनक सपण 
दर्व्योको एकर कर ए्कराभि भिमो देवे दूसरे दिन सिद्ध कर, इस प्रकार खेटकं 
साधनेकवी सयां जाननी । इसमे भी प्रथम्र धृत आर पश्चात्‌ तं वनाना इस 
अध्यायमे कहा जावेगा ॥ १-१८ ॥ 

वतका साधनप्रकार, तिनमें प्रथम क्षीरप॒त प्टीटादिकोंपर । 
पिप्पीपिप्पलीमूटचव्यचिच्रकनागरेः ॥ ३९ ॥ संसधवेश्च 
परिकैषृंतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । क्षीरं चतुरुणं दत्वा तत्सिं 
प्टीटनाशनम्‌ ॥ २० ॥ विषमञ्वरमंदाथिह्रं रुचिकरं परम्‌ । 
पांपर २ पापरामल ३ चव्य ४ चित्रक ५ साड 2 सधानभ्रक यदः 
ओषधि पक २ पट छे कटक करके एक प्रस्थ गौके घीमे मिटवि । अ।र घीसं 
चोगना जट पिलाकर फिर गौका दृध उसमे मिटा, क्ल्कका पाकं उत्तम होनिके 
वासते धतसे चौगना पानी डाटके पाक करे । जव धुतभाव्र शोप रदे तव उतारके 
छन खेवे । इसके सेवन करनेसे पेयम वाइ तरफ नो पष्टीदा (तिद्ध) का रोग दोता 
हे वह ओर विषमजञ्वर,मन्दामि ये रोग दूर दौर्वे,मुखमें उत्तम रुचि आे॥ १९।॥२०॥ 
चाङ्करीघत अतिसारसंग्रहणीपर । 
पिपरीपिपलीमूटेचि्रको इस्तिपिपलां ॥२१।र्दष्टानागरं 
धान्य पा बिस्व यवानिका } उरव्येश्च पक्पििरेतेश्चतुषष्ि 
पटं घृतम्‌ ॥ २२॥ घताच्चतुगुण दद्याच्चगेरीस्वरस बुधः । 
तथा चतुगुणं द्वा दपिसपिविपाचयेत्‌ ॥२२॥ शनेःशनेविंपक्वं 
च चांगेरीधृतशुत्तमम्‌ । तद्घृतं कफवातघ्र ग्रहण्य्शोविकारनुत 
॥ २४ ॥ हन्त्यानारं गुदभरशं मूञ्ङ्च्छर प्रवाहिकाम्‌ । 
९ पापट २ पपिरामृटट ३ चित्रक ° गजपापटः < गोखरू & साठ ७ धा्नेर्या 
८ व ९ वेटागेरी १० अजमोद ये दश ओषाधि एक २ पर ठेवे । करक करके 
सट पल धी लवे उसमे इस कल्कको मिलाय तथा घृतसे चौना चृकेका रस 
ओर दहीकी छल डालके मन्दामिसे परिपक्व करे । जव घृतमात्र शेष रहे तव 
छानके धर रक्खे,दसको. चगिरघुत कहते ₹।इसंका. सेवन करनेसे कफवायु संय्- 


हणा, मूरव्याधि ( ववासीर ), मखवद्धता, कांचका निकलना, मृ्रङ्च्छ ओर्‌ 
प्रवाहिका ये सम्पूणं रोग दूर होति हें ॥ २१-२४॥ 


8 
१ वेद्यको उचित इं कि जव तेर धृत आदि कोईसी वस्तु बनानी दोय तो इस स्नेद 


साधनके अडसार कल्क (काढा दूध ओर गोमूच आदिकं 
बिगड़ जाषेगा ) द्‌ मूच दिक डे तो ठीक बनगा अन्यया 


भव्याय; ९. | भाषार्यकासमेता । ( २६५ } 
अस्‌रादघत अआतसार पर्‌ | 
मसूराणां पटशत नीरद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥२९ ॥ पादशेप्‌ त 
नीत्वा दच्वा रिसवपराष्कम्‌ ॥ घरतप्रस्थं पचत्तन सवतीसार 
नाशनम्‌ ॥२६॥ ग्रहणीं मित्रविद्धं च नाशयेच प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
सा प पमरमभ एक दण जह उाखस्क ज[टाव, जवं चाथा जद रष रह 
तव उतारे जट न ख्व । रसम आट पट वष्टगराञा वारक चूण कर्क 
डे तथा घी एक प्रस्य मिटाकर पाक करे 1! जव घृतमा शषेष रहे तव उतारके 
घीक्रा द्रन्‌ {कसा उत्तम पाचम भर रख दवे! इस दततक सवन करनस् सपण 
आतसार, सग्रहणा.पटक {चियड जार कड ^ गर्‌ व्ह आर प्रवाहकाय सपण 
ग टर शाय ॥ २} 21 
कामद वद्त रक्तपत्तादक्णपर्‌ ॥ 
अश्वगन्धा तुलेका स्यात्तदधां गोष्षुरः स्मरतः॥२७॥ बाट 
मृता शालपर्णी विदारी च शतावरी ॥ पुननवाऽश्रत्थङुण्टी 
काश्म्यास्त॒ फलान्यपि ॥ २८ ॥ पद्मवीजं माषवीज दद्या- 
दशपट प्रथक्‌ ॥ चतुद्र्णाभसा पक्त्वा पादशेष शृत नयेत्‌ 
॥ २९ ॥ जीवनीयगणः कुष्ट पञ्चकं रक्तचन्दनम्‌ ॥ पकृ 
पिप्पटी दक्षा कपिकच्छुफठं तथा ॥ २० ॥ नीरोत्पटं 
नागपुष्पं साखिं द्रे बरे तथा ॥ प्रथक्रषसमा भागाः शके 
रायाः पट्द्रयम्‌ ॥ ३१ ॥ रसश्च पोण्डकेश्रुणामाद केक 
समाचरेत्‌ ॥ घृतस्य चाटकं॒ दत्वा पाचयेन्मरदुनाऽभिना 
॥ ३२ ॥ धृतमेतधिरहत्याश्च रक्तपित्तमुरक्षतम्‌ ॥ दटीमकं 
पाड्रोगं वर्णमेदं स्वरक्षयम्‌ ॥ ३३ ॥ वातरक्तं मू्क्ृच्छर 
पार्म्वश्चुटं च कामलाम्‌ ॥ श॒कक्षयस॒रोदाह काश्यमोजः- 
क्षय तथा ॥ २४ ॥ चरीणां चेवाप्रजातानां गभद्‌ शुक्रदं 
नृणाम्‌ ॥ कामदेवघृतं नाम हद्यं बल्यं रसायनम्‌ ॥ २५ ॥ 
असगन्ध १ तुरा, दक्षिणी गोखरू अद्धतुखा ओर १ चीतेकी छल, 
'गिदोय,३शारूपर्णी,°विदारीकन्द्‌,५शतावर,६पुननेवाः(साट))ऽपीपरामू,< साट; 
९ कभारीके फल, १० कमखगद्रा ओर ११ उडद ये ग्यारह ओषधि द दश 
पल छेकर एकत्र कूट इसमे चार दोण जर मिलाकर काठ करे, जब चतुथा 
जल शेष रहे तव उतारके छान लवे । फिर ९० जीवनीयगणकी ओंषाधे) १ १कूट) 


(२६६ ) शाङ्कधरसहिता। | द्वितीयखण्डे- 
१२ षद्माख, १३ सटखचन्दन, १४ तेजनपात, १९ पापल, १६ दाख, १७ कोंचके 
वीज. १८ नीखाकमट, १९ नागकेरार, २० काटीसारिवा,२श्यफेदसाशवा, २२ 
व ओर २३ नागवा ये तेइंस ओषाधे एक २ कप टे करक करके पूर्वोक्त काटेम्‌ 
मिल देवे । खांड दी पट डडे।सफेद ईखका रस जीर धृत॒ ये दनां एक आकः 
टेक उस कटेम मिखय देवे, फिर भदीपर चटाय मदामिसे घतका पाक कर।जव 
सव पदाथ जलके घूतमात्र शष रहे तव उतारफे इसको छन ठेव । इसके सेवनं 
करनेसे रक्तपित्त, उरभक्षत रोग, पांडरोगका भद हटीमक रोग, स्वरभंग, वातरक्ते 
मूच्छ, पीटका ददे, नेत्रोका पीटा होना, धातक्षय, उरः (ती) का दा 
कृशता, शरीरके तेजका क्षय, ये सपण रोग दर टाव।यह घत जिस खीके सतान 
न टोती हो उसके वास्ते देनेसे पुत देषे,पुरुषोकि वीयं प्रगट करे.हदयकौ हितकारी 
ओर वल देता हं । तथा यह रसायन दै,इसको कामदेव धृत कहते ६॥२७-२५॥ 

पानीयकल्पनाधरत अपस्मारादिकोपर । 


भिफला द्रं निशे कोन्ती साख द्रे परिगुका । शालििर्णी 
प्ठप्णी देवदार्व्यटवाटुकम्‌ । नतं विशाला दती च दाडिमं 
नागकेशरम्‌ ॥ ३६ ॥ नीरोत्पटेटा मधिष्ठा विडङ्ग कुष्ठ 
पडयकम्‌ । जातीपुष्पं चन्दनं च ताटीसं ब्रहती तथा । एते 
कृषसमेःकर्केजलं दत्त्वा चतुगुणम्‌॥२७॥घृतं प्रस्थ पचेदी 
मानपस्मारे ज्वरे क्षये। उन्मादे वातरक्ते च कासे मंदानले 
तथा॥३८। प्रतिश्याये करीशरे त॒तीयकचतुरथके । मूजङृच्छ 
विसपं च कण्ड्पाण्डामये तथा॥३९॥विषद्रये प्रमेदेषु सर्वथे- 

वोपयुज्यते । वन्ध्यानां पुत्रदं भूतयक्षरकषोहरं स्मृतम्‌ ॥४०॥ 

१ हरड; २ वहेडा; ३ आंवला) ४ हस्दी, ५ दारहर्दी, & रेणुकावीज, 
कालीसारवाः ८ सफेद सारिवा, ° एूटपियंगु, १० शालपर्णी, १९१ पृष्टपर्णीं 
१२ देवदार) १३ एटवाक) १४तगर, १५इन्द्रायणकी जड, १६अनारकी छार 
१७ दन्ती, १८ नागकेरार) १९ नीरे कमर) २० इलायची, २ १मजीठ,२रवायवि- 
डग, २३ कूठ; २४ पद्माख, २५ चमेटीकं एल, २६ चदन, २७ ताीसपत्र ओर २८ 

ये अट्राडस ओषधि एक एक कष लवे । कल्क कर इसमे कत्कका 
चीशना जलं मिलाय दे । फिर १ प्रस्थ घी भिलायके मदामिसे पचन 
करि । जव घृतमात्र शेष रहे तव उतारफे छान ठे ओर उत्तम पत्रमे भरे रख 
देवे । इसके सेवन करनेसे मृगी) उवर क्षयरोग, उन्माद्‌,वातरक्त.खासी, मन्दामि 
पीनस, कमरका शख, दृतीयक ञवर) चातुथिक उवर) मू्रकृच्छ्र पिसपं- 
रोग ( जो परमे ता है ), खुनी, पांडरोग, सपादिकोके विष विकार, वच्छ- 


अध्यायः ९, | भाषाटीकासमेत । ( २६७ ) 
नाग जादि स्थावर पिषोके ककार तथा प्रमेह ये मव रोम दूर हो।यह धरत वध्या च्ियों 
को पुत्र देता है । इस धत्के सेवनं करनेसे भूतवाधा भी दर दती ह ॥३६-२०॥1 
अमृता्रत वातरक्तपर । 

अमरताक्वाथकत्काभ्यां सक्षीरं विपचेद्‌ घृतम्‌ । 

वातरक्तं जयत्या कुष्ट जयति दुस्तरम्‌ ॥ ४१ ॥ 

गिरोयको जोद्र्टकर उसमे चाना पानी डलके ओटति । जव चाथाई रह 
तय उतारफे छान छव । फिर इस काटभ कटको चतुयाक्ञ घा मवि जर षा- 
का चतुर्थश्च गिखोयका कल्क उ । धतसे चौना दूध ॐ । फिर अभ्रिपर 
चटायके सिद्ध क्रे. जव वतमान जेष रहे तच उतारफे छन दवे । इसके सेदन्‌ 
करनेसे वातरक्तं ओर ङश रोग वदत जल्दी दूर रोते ॥ ४१ ॥ 

महातिक्तकघत वातरङ्कष्टादिकोपर । 

सप्तच्छदः प्रतिविषा श्यामाकः कटुरोहिणी । पाग मुस्त- 

मुशीरं च मिफटला पटस्तथा ॥४२॥ पटोलनिम्बमेजिष्ठ 

पिप्पली प्यकं शरी । चन्दन धन्वयासश्च विशाखे दे निशे 

तथा ॥ ४३ ॥ गुडूची साखि दे च मवा वासा शतावरो । 

आआयन्तीन्द्रयवायघ्रीभूनिम्बश्वाक्षभागिका ॥ ४० ॥ घृत 

तुगुणं दद्यादधरतादामलकीरसः । द्विगुणः सपिषश्ाच जल- 

मष्टगुणं भवेत्‌ ॥४५॥ तत्सिद्धं पाययेस्सपिषातरकतेषु सवथा । 

कुएानि रक्तपित्तं च रक्ताशासि च पाण्डुताम्‌ ॥ ४६ ॥ 

दोगयुरमवीसर्पपरदरान्‌ गण्डमालिकाम्‌ । शषुद्ररोगाज्ज्वरं 

श्चैव महातिक्तमिदं जयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

१ सतोना, २ अतीस. ३अमर्तासका गृदा, ४ कटका) < पाट) & नागरमोथा, 
७ तंस,<हरड,९बहेडा, १ °आंवरा-१ पित्तपापडा) १ रपटोखपत्र,९ नामकं छाल) 
१४ म्रजीट, १५ पीपट, १६ पद्माख, १७ कचूर, १८ सफेद चन्दन, १९ धमासा; 
२० इद्रायणकी जड, २९ दख्दी, २२ दारुहटदी, २३ गिरोय,२४ काटी सारिवा, 
२९ सफेद सारिवा,२६ मूर्वा-२७ अडसा, २८ सतावर) २९ त्रायमाण, २० इन्द्रजोः 
३१ मुलहटी ओर ३२ चिरायता ये बत्तीस ओषधि एक २ कषे र्वे । करकं कर 
कर्कका चौयुना घी लेकर उसमे कल्कको पिखाय दे ओर घीसे दुणना आंवखा- 


का रस एवं आदयुना जर डालके मन्दापिपर परिपक्त करे 1 जब घृतमात्र शेषः 
रहे तब उतारके छान ले ओर उत्तम पात्रमे भरके रख देवे । इसकं सवन्‌ करनसं 


वातरक्त अवय दूर होवे तथा कुष्ठ, रक्तपित्त, रक्तमृरव्याधि अथोते खूनी बवासीर 


( २६८ ) शाङ्खधरसंहिता { द्वितीयखण्डे- 
पांडरोग, हृदयरोग, गोदा, विसपेरोगः प्रदररोग, गेडमालाः छेदरोग ओर ञवर ये 
रोग दूर हों ॥ ४२--५७ ॥ ८. 

सूर्यपाकसिद्ध कासीसायधत कुषठदद्ुपामा इत्या द्कपर । 

कासीसं द्र निरो शस्तं दरिताटं मनःशिलाम्‌ । कंपि 
गंयकं च विडङ्क शग तथा ॥०८॥ सिक्थकं मरिचं कुष 
तुत्थकं गोरसपपान्‌ । रसाजनं च सिन्द श्रीवासं रक्तचन्द्‌- 
नम्‌ ॥ ४९ ॥ अरिमेद निम्बपु्रं करं साखिां वचाम्‌ । 
मलिष्ठा मधुकं मांसीं शिरीषं रोभपद्यकम्‌ ॥ ५० ॥ दरा- 
तकी प्रपत्राट चरणयेत्कापिकान्परथक्‌ । ततश्च चणमालोडच 
बिंशत्पलमिते धृते ॥ ५१ ॥ स्थापयेत्ताम्रपाते च घमं सतत 
दिनानि च । अस्याभ्यङ्गन कुष्ठानि दह्ुपामाविचचिकाः । 
॥ ५२ ॥ श्ुकदोपा वि्षपाश्च विस्फोट बवातरक्तजाः । 
शिरः स्फोरोपदंशाश्च नाडीदषए्रणानि च ॥ ५२॥ शोथो 
भगन्द्र्ैव दताः शाम्यन्ति देहिनाम्‌ । शोधनं रोपणं चेव 
सुवणकरण धृतम्‌ ॥ ५९ ॥ 

१ हीराकसीसः २ हरदी, ३ दारुहर्दी, 2 नागरमोथा ^ हरताल मनसिल) 

० कवीटा ८ गेधकः ९ वायर्विंडग, १०, गगर, य ११ मोम, १२ काटी मिरचः 

१२३ कूट, १४ सफद सरसो, १९ ००५१. १६ सिंदूर, १७ गधाप्रिजा, १८ 

लाख्चंदन) १९ खरफी छाल) २० नीमके पत्तः २१ कैजाके बीज, .२२ सारिवा, 

२३ वच, २४ मैजीठ) २९ शुलहटी, २६ जटामांसी, २७ सिरसकी छा, २८ खोधः 
२९ पृश्नाख, ३० जगी हरड ओर ३१ पमारके वीज ये एकतीस ओषधि एक एक 
कष लेवे । सवका चे कर तीस पल घी तावेक पामे डार चूण मिटाकर सात 
दिन धूम धरा रने दषे । पिर इस्‌ घीको देदमे खगावे तो सवे कुष्ठ, दाह.खाज 
जिससे पैर फट जाते हं एसी विचर्चिकािगदियका शूकसंज्ञक रोगः विसपरोग, 
वातरक्तसे जो विस्फोटके रोग दीता है वह मस्तकके फोडे उपदंश गरमीका रोग 
नाडीव्रण ( नाखुरका घाव )›दुष्ट्रणःसूननः भगंद्र ओर छतां ये सेषूणे रोग दूर 
हवे । यह घृत ब्रणादिकोका शोधन्‌ करके ब्रणको भर छाता है तथा त्वचाकी 
कांति नसी प्रथम थी उसी प्रकारकीं करता है ॥ ४८-<४ ॥ 

जात्यादिध्रत ्रणपर । 


जातिनिम्बपटोलोश दरे निरो कटुकी तथा । मलिष्ठा मधुकं 
सिक्थं कर्ोशीरसारिवाः ॥ ५५॥ तत्थं च विपचेत्सम्य- 


मध्याय; ९. | भाषार्टकाममेता । ८६.) 
स, क ¢ 9 ञ्‌ धय {रं अ. मू (श 
कत्कैरेमिषतं वी । अस्य्‌ टेपात्परगोदन्ति सूक्ष्मनाईत्रणा 
अपि ॥ ५६॥ ममाधिताः दिन गभीगः सरुनो व्रणाः 
२ चमेरीके पत्ते रनाकरे पत्ते, ३ पटीटपच्र- ८ हल्दी. <दार्दु्दी) £ टकौ 
७ मनीट, ८ युरदटी, ९ मोमः ५० केन; १४ सम्‌. ४२ मारि आर १: 
नीलायथोथा ये तेरह ओषधि णक णक कष्‌ थमाण टेनी ¦ इसका कल्क करक उस्‌ 
कल्कके चौगना षीं टे, उसमे क्ल्कको पिलाकर धृपमे एक दिन परा. रटने द्‌. 
फिर अभरिपर धरके पृतको सिद्ध करे।इसका नाडीव्रण ( नामुरके षाव ) मे ल्प 
करे तथा ममस्थल्मं जो घाव दीयः जीर राध आदि करे गीटे गंभीर अर 
पीडायुक्त दो पसे व्रणो इसका टेप केर तो तरण भरके अच्छा होय ॥९५९॥९६॥ 
विन्दुघृत उदरादिकोँपर 1 
चित्रकः शङ्खिनी पथ्या कम्पिषटचिवृतायुगम्‌ ॥ ५७ ॥ 
बृद्धदार्‌ शम्याको दन्ती दन्तीफटं तथां ।. कोशातकी 
देवदाली नीलिनी गिरििणिका ॥ ५८ ॥ सातल पिप्यली- 
मूलं विडङ्ग कट्की तथा । हेमक्षीरी च विपचेत्‌ कक्केरेमिः 
पिच्न्मितेः॥५९॥ ृतप्रस्थ स्॒रीक्षरे षटूपठे तु पलद्वयम्‌ । 
अरकक्षीरस्यु मति्मास्तत्सिद्धं गुर्मकु्टलुत्‌ ॥ ६० ॥ हन्ति 
गुखखुदावतं शोथाध्मानं भगन्द्रम्‌।शमयत्युदराण्युष्ठौनिपीतं 
बिन्दुसख्यया ॥ 2१ ॥ गोदुग्ध॒नोष्टूदुग्धेन कोरत्थेन न्तेन 
वा । उष्णोदकेन वा पीत्वा वबिन्दुबेगेरविरिच्यते ॥ ६२ ॥ 
एतद्विन्दुषृतं नाम नामिरेपाद्विरेचयेत्‌ । 

९ चीतिकी छट) २ शंखपुष्पी ( शादी ), २दरड, ४ कम्पिरा, ५ सकद 
निसोधः ६ कारीनिसोथः ७ विधायरा, < अमङ्तासका गूदा, ९ द॑तीकी जड, 
१० जमालगोग; ११ कई तोरई, १२ वदा, १३ नीट) १८ विष्णुक्ं ता(कोयल), 
१९ पीठे रंगृकी श्रहर) १६ षीपरामूल, १७ बायविडिग, १८कुटकी ओर शश्च ये 
उन्नीस ओषधि एक एक कषे प्रमाण टेवे सवका कल्क कर एक प्रस्थ धीम उसको 
मिलाय श्रृहरका दध छपर ओर आकका दृध दौ पट मिलावे । कल्कका उत्तम 
पाक होनेके वस्ते उस घीका चौग॒ना जल डालके मन्दार्रसे धृत रोष रक्खे।रस 
प्रकार जव धृत सिद्ध होजवि, तव इसको छानके किसी उत्तम पामे भरके ध्र 
रक्खे, इसको बिदुधत कहते ह । इसके सेवन करनेसे गोला) कोट, श्ूल;उदावतेः 
सूजन; अफराः भद्र). आठ प्रकारके उद्ररोग ये सम्पण रोग दूर रोवे ।इसका 
अनुपान्‌ गोका अथवा उंटनीका दृध, कुख्यीका काटा, अथवा गरम जट इतन 
अनुपानांसे जसा रोगका तारतम्य देखे उसी प्रकार देवे । इस धतके जितने चिदु 


{ २७० ) श्ञाङ्घधरसंहिता । / द्वितीयसखण्डे- 
( बृद्‌ ) डाख्क षीचे उतने हयी दस्त होते दे । इस दतका नाभिपर केप करनेसे भी 


दस्त दते ह ॥ ५७-६२ ॥ 
त्रिफलाघत नेत्ररोगोपर । 


िषछाया रसप्रस्थं प्रस्थं वासारसोद्धवम्‌ ॥६२॥ भरदराज- 
रसपरस्थ प्रस्थमाज पयः स्मरतम्‌।दत्त्वा त्र घृतप्रस्थं कतके 
कषमितैः परथ ॥ & ॥ भिफठा पिषप्पटी द्राक्षा चन्दन 
सेन्धवं वला । काकोरी क्षीरकाकोटी मेदा मरिचनागरम्‌ 
॥६५॥ शकरा पुण्डरीकं च कमटं च पुननवा । निशायुग्मं 
च मधुकं सर्वैरेमिर्विपाचयेत्‌ ॥ && ॥ नक्तान्ध्यं नकुलान्ध्य 
कृण्ड्‌ पिद्धं तथेव च । नेघघ्लावं च पटल तिमिरं चाजकं 
जयेत्‌ ॥ &७ ॥ अन्येऽपि प्रशमं यान्ति नेधरोगाः सदा. 


रुणाः॥ मेफरं धृतमेतद्धि पाने नस्यादि सूचितम्‌ ॥ &८ ॥ 

१ हरड, २ वहेडा ओर ३ अला इन तीनोंका स्वरस प्रथक्‌ २ एक एक 
प्रस्थ ल्व । यदि स्वस्य र भिर सके तो इनको आदटय॒ने जख्मं डार्क चतुथा 
रोष काटा टेव ।! उसकी भी स्वरस संज्ञा दय्‌ एक २ प्रस्थ टेवे।अट्सेका स्वरस 
९ प्रस्थ, भाँगरेका स्वरस १ प्रस्थ) वकरीका दूध श्प्रस्थ ये सप्रण रस आर दृधको 
पकर कर इसमे घी एक प्रस्थ डालके कर्क बनावे।डसम डार्नेकी नो ओषधियां 

उनको करता ह ज॑से-* हरड) २ वहेडा ३ आंवला) `ढ पापल; ९ दाख) 
सकद चन्दन, ७ संधानमक., <मगेरन.सकाकोटी ओर क्षीरकाकोली (इन दोनो ˆ 
जभावमरे जसगन्ध छखेवे ), १० प्रेदाके अभावमें अृटहटी, ११ कालीपरच, > 
सोठ, ९३ खंड, ५४८ सफेद कमल, १५ कमल, १६ पुननवा ( साः ),९७ हर्द 
४८ दारुहृस्दी, ओर १९ मृखहदी ये उन्नीस ओषयि प्रत्येक २ कषे द्व । 
कर्फ़ करके इनको १ प्रस्थ वीमि मिखाय मदाभिपर घौको सिद्ध करे । जव तैयार 
टो जवे तव उतारके छन टे, इसको पिफखाधुत कटते इ । इस घृतके सेवन 
करनेसे रतोध तथा नीलाकसे नेच चम्के उसका नङकलँध्य कहते ₹ नेओंकी 
र्वुजला+ प्राग ( नेत्रो जका गिरना), ने्ाके पटट्म जा तिभिररोग 
होता है वह; मोतियाविन्दु) नेबरोगका भेद, अजक रोगये संपूण दूर होवें । 
इसके सिवाय ओर जो छट वडे नंबोफे रोगदरेवेभी द्र हों। यह घृत नाक्स 
डाटनेके भी उपयीगं हं ॥ ६ ३-६८ ॥ 

मतान्तरसे छेखते ई कं) तरिफटेका रस १ प्रस्थ, भां गरेका रस ९ प्रस्थ,अद्- 
सेका रस १ प्रस्थ) सतावरका रस {१ प्रस्थ) बकरीका दूध ९ प्रस्थ. गिरोयका रस 
१ प्रस्थ जार अविलाका रस * प्रस्थ इन सब रसोको एकच कर १ प्रस्थ 
डाके पक्व कर । यह्‌ वगसेन ग्रन्थं लिखा हं। इसे भी पर्षोकति नेतररोगोपर देवे । 


शध्पायः ९. । भाषाटीकासमेता ! ( २७१ ) 
गोयाोयवृत तणादिर्कोपर ! 
द हरिदे स्थिरा मवा साखि चन्दनद्रयम्‌ । मधुपर्णी 
मधुकं पद्यकेपरपद्यकम्‌ ॥ ६९ ॥ उत्पलोशीरमेदामिधि 
फलपञ्चवत्कटः ॥ कत्केः कपमितेरतेषृतप्रथं विपाचयेत्‌ 
॥ ७० ॥ विसपटूताविस्फोट विषकाटत्रणापदम्‌ । गाया्य- 
मिति विख्यातं सपिविंपहरं परम्‌ ॥ ७१ ॥ 
{ रसदा >~ दारुहृस्दी > शालपर्णो ४ मृवां ^ सारवा £ सफदचन्दन ७ दाल- 
चन्दन ८ याषपणीं ९ मुखटर्टा २० कमटक्रे भीतरकी केदार ११ पद्माख १२कमट 
१३ खस १४ मेदाकं अभावं सखद १९ हरड १६ वहेडा १७ ओला ५८ वट- 
की छार १९ गशटर्की छा २० पीपली छट २९ पाखरकी छाल ओर २२ 
वेत ये वांस ओषधि प्र्येक एकः २ कष टे, सवका कल्क करके इसका चौगनां 
इसम नर मिावे फिर इसमें ९ प्रस्थ घी डालके घी शेष रहने पर्यन्त पचन 
करे । जव [सेद्ध रौजवि तव उतारकर वीको छान छेय । इस घतके सेवन कर- 
नस विंसपरागः) टता) विरफाट क, विंषदोष, ड कुष्ठ, तरण ये रोग दूर दोव । इस 
घतक्रे येवनेस प्रायः षिषवाधा दूर होती ह ॥ ६९-७? ॥ 
मथृरधत शिरोरोगादिकोपर। 
बलामधुकरास्नायिदंशमूटफटिकैः । प्रथग्धिपलिकेरेमि 
दरोणनीरेण पाचयेत्‌ ॥ ७२ ॥ मयूरं पक्षपित्तांजयङ्त्पादा- 
स्यवजितम्‌ । पादशेषं शतं नीत्वा क्षीर दत्वा च तत्समम्‌ 

॥७२।घ॒तप्रस्थं पचत्सम्यम्जीवनीयेः पिचून्मितेः । तत्सिद्धं 

शिरसः पीडां मन्याथीवागरहं तथा \७९॥ आदितं कर्णना- 

साक्षिजिहागटरूजो जयेत्‌ । पाने नस्ये तथाऽभ्यद्घे कणपूरेषु 
युज्यते ॥ ७५ ॥ हेमन्तकाटशिशिससन्तेषु च शस्यते । 

९ गगेरनकी सप्र २ सुखट्टी २ रास्ना १० मूर्छोकी जड ३ पिफटा इसं 
प्रकार सव मिटायके १६ ओषधि दो दौ पर सकर जीङट करके एक द्रौण जलय 
५ डा देवे । फिर एक मोरको मारके उसकं पंख दूर करके कटेजेमे पित्त होता 
दं वह आंतंडे ओर दहनी तरफ जो यकृत्‌ ( क्टेजा ) पैर ओर सुख ये सव दर 
करके टस मोरका शुद्ध मांस खे । तथां दूध काटेकं सभानदले घी एक प्रस्थे 
एवं जीवनीयगणकी ओषधियोका कल्क करके उसमे ड देवे । फिर धृता 
शेष रदे इस प्रकार मन्दामिपर पाचन कर उतारके छान द्वे । फिर पीनेमे नाक 
मे डाटनेके विषयमे देहम लगाने ओर कानमे डाख्नेमे इनमे रोगका तारतम्य 


( २७२ ) शा ङ्गपरसंहिता । ( द्वितीयखण्ड- 


देखकर इसकी योजना करे इसक्रा सेवन देत कालप; शिशिर काट तथा बस- 
न्तकालभरं करे तो मस्तककी पीडा दूर होय । गदेन ओर गडा इनक्रा स्त॑म.तथा 
टा खख होजावे फेसी अदित वायु) कर्णयु्‌, नाक) नेत्र) जीभ जर गला इन 
को पीडको दूर कर । इमे मयूर दत कदत ह ॥ ७२५९ ॥ 
फरधत व्ध्यारोगपर । _ । 
जिफलखा मधुकं कुष्टं दरे निशे कटुरोदिणी ॥ ७६ ॥ विड 
पिप्पली मस्ता विशाला कटूफलं वचा 1 द्र मेदे द्रे च 
काकोल्यौ साख द प्रियुयका॥७ॐ॥शतुपुष्पा रिगु रास्ना 
चन्दनं रक्तचदनम्‌ । जातीपुष्पं तगक्षीरी कमर शकंर 
तथा ॥७८॥ अजमोदा च देती च कर्केरेते काषिकेः ॥ 
जीद्रत्सेकव्णाया पृतप्रस्थं च गोः क्षिपेत्‌ ॥ ७९ ॥ चतु- 
गुणेन पयसा पचेदारण्यगोमयेः । सुतिथो पुष्यनक्षत्रे मृद्‌- ` 
भाण्डे ताम्रजे तथा ॥ <° ॥ ततः पिवेच्छुभदिने नारी वा 
पुरुपोऽथवा । एतत्सपिनेरः पीत्वा स्ीषु नित्य प्रृषायते । 

॥८१॥ पुत्ावुत्पादयेद्ीमान्वन््याऽपि रमते सुतम्‌ । अ- 

नायुषं या जनयेद्‌ या च सूता पुनः स्थिता ॥ ८२ ॥ पुत्र 

प्राप्नोति सा नारी बुद्धिमन्तं शतायुपम्‌ । एततफट्षृतं नाम 
भारद्वाजेन भाषितम्‌ ॥ ८३ ॥ अनुक्त लक्षणामूट क्षिपेत्‌ 
ततर चिकित्सकः ॥ 

१ हरड रबहेडा आंवला धयुखहदी ५ कूटदस्दी ७ दारुहल्दी ८ कुटकी ९ वाय- 
विडंग १० पीपल १ श्नागरमोथा १२इन्द्रायणकी जड १३ कायफट १४वचश५मेदा 
ओर महामेदा (इन दोनोकि अभावमें सुरही) १६काकोरी ओर क्षीरकाकोटी (इन 
दोनकि अभावमे अस्गध) १७ सफेद्‌ सारिवाश्८काटी साखिाश९ूरमिथश॒२० 
साफ २१ मुनी दीग२२ रास्नार२सफेदचंदनर्लालच॑दन २५नावित्री र वदाल 
चनरऽकमल २८ खांडर२९अजमोदा ३० दन्ती ये तीस ओषधि एक २ कषे प्रमाण 
अ सवका कल्क कर जिसके वडा होवे तथा एकवणवादी गौका घी एक प्रस्थ 
खभ उस्‌ उस कट्कको मिले, ओर कल्कका उत्तम पाक होनेफे वासते घासे 
चना गाका दूध उल । रिरि सबको एक तावके पामे भरफे अथवा गिदे 
वासनम्‌ भरे जिस्‌ दिन पुष्यनक्ष्र होवे अथवा शुभदिन होय उस दिनि आरे 
उपल्किा मदर्‌ अभि दत्रे । जब वृत शेष रहे तव उसको उतारके छान रवे इसको 
फलवत कहते हँ । यह घृत भारद्रान ऋषिने कहा है इसको उत्तम दिनम पुरुषाको 


भष्यायः <, । पः -दादलणयना | ( २५७३ ) 


शता सोक् दव. पर्प दनम्‌ दसद दपर वटक सरक साथ (नित्य रश्रण ऋ 
उन्‌ पन उद्धम टा ६ । ततस्ता हयक. म च्त्रता पतच धगद्‌ कर गनम च 
वधक हटाकर मर न्य्‌ ~न स्व््न वद्र चन-न दरन्प्‌ न वादक दूत दहसारउष 
ज तथ इदन्‌ ¦ तम्‌ कध ~ म [ र ह परत य गमत 
हु; इसदास्ते इत्वम्‌ भा ट (कनद परपद कटाक दन्पण ऋटत ₹)।७2-८२॥ 
पन्चातचन्बेत (ववश्नञ=र(दमर्‌ । 
वृपनिम्वाभ्मरताघ्याप्रीपराटलानां तेन च ॥ ८9 ॥ 
करनं प्त सस्त निहन्या द्विपमज्वरान्‌ | 


पण्ड ङ विमप च सभीन्‌ः<मि नाशयत ॥ ८५ ॥ 


` १ उट्रसा; = नरके धते, ४ मिह. ८ श; < फडोष्टपच इन्‌ पांच 
आओषाशरेयःकाद्थाथ पं यदद चमुना वी २3, उसमे उसा कल्क मिलमन.पिर 
मन्चूपर चय्‌ मन्दमन्द्‌ जिस धूत सिदर्‌ कर । फर इसको छाने यर ख्व। 
इसके सेवन करनेसे षिषपरञ्दर, पां इरोग., कोट, दिस) कूमिरोग ओर ववासीर 
ये सवरोगद्र होवे! ८४॥ ८२ ॥ 
स द्पपटत्‌ सनरगपर । 
सहाचरं द्र भफलं शद्‌ चीं सपुननवाम्‌॥ श॒क्रनासां इरि 
रास्नां मेदां शतावरीम्‌ ॥ ८६ ॥ कंरकीष्त्य घृतप्रस्थं 
पचेत्‌ क्षीरे चतुशणे। तत्सिद्धं पाययेश्रारीं योनिद्यटनिषीडि- 
ताम्‌ ॥ ८७ ॥ पीडिता चल्ति या च निता विता 
च या । पित्तयोनिश विभ्रान्ता षष्टयौनिश् या स्मृता ॥ 
॥ ८८ ॥ प्रपद्यन्ते हि ताः स्थान गभ गृहन्ति चासकृत्‌ । 


एतत्‌ फलघृत नाम योनिदोपहरं परम्‌ ॥ ८९ ॥ 

१ पिया्वासा, २ कालरा पियार्बसा+२हरट, च्वहे डा+<आपटा; दगेलोय) 
ऽपुननवा.८२द रदटदी. १ ०दारुहटदी,१ शरास्ना) १२ मेदा मेद्‌ाकं अभावम्‌ मुल 
टी) तथा १ ३२सतावर इन तेरह ओआषधियोका कल्क कर एक प्रस्थ प्रमाण घी देवे उसमे 
पृवोक्तः कटक मिलावि । गोका दूध षीसे चौखना छेवे) तथा कस्कका उत्तम पाकं 
होनेके वास्ते घीसे चौणना जट मिलावे, फिर चूद्हेपर चाय मन्द मन्द्‌ आपे देवे) 
जब सब वस्त नटे केवल धुतमात्र शोष रदे तव उतारके छान खेवे । इसको जिस 
खीके योनिश हो उसको देवे । भथुनादिकर करके जिसकी योनि पीडित है, जस 
खीकी योनि चलकर पुष्पस्थानसे धष हृद तथा योनिका सुख बडा हौगया हौ उसको 
देषे। पित्तयोनि.विधांतयोनि तथा षटयोनि (जो गभंधारण न्‌ करे) देसी खीको यद्‌ 
धत देनेसे संपणं योनिके रोग दूर होकर टिकरानेपर आवे ओर गभं धारण करे । 
सई घूतको लघुफलधृत कहते हेय घृत योनिके दोष हरण करनेमे भ्रष्ठ दे॥८६-८९॥ 

८ 


( २७४ ) दा ङ्परतशिता ! [ द्वितीशश्वप्े- 
भथ तेडसाघनप्रकरो छिख्पते । 
राक्षादितिर । 

लक्षादकं क्वाथयित्वा जलस्य चतुराठकरः । चतुर्थं तं 

नीत्वा तेलप्रस्थे विनिक्षिपेत्‌ ॥९०॥ मस्त्वाकं च गोदध्न- 

स्तत्रैव विनियोजयेत्‌ । शतपुष्पामश्वगन्पां हरिदं . देवदार 

च ॥ ९१॥ कटका रेणुकां मूर्वा इष्ठ च मधुयिकाम्‌ । 

चन्दन मुस्तकं राक्ता परथक्कपप्रमाणतः ॥ ९२॥।! चर्णयेत्तम 

निक्षिप्य साधयेन्मृवुबह्धिना । अस्याभ्यङ्ात्रशाम्यन्ति 

सर्वेऽपि विषमज्वराः ॥ ९३ ॥ कासश्वासपरनिश्यायभिक- 

पृठग्रहास्तथा । वातं पित्तुमपस्मारघन्मादं यक्षराक्षसान्‌ 

॥ ९४ ॥ कृषं टे च दौगध्य्‌ गाणां स्फुरणं जयेत्‌ । 

पृष्ठगभा भवेदस्य गभिष्यभ्यगतो भृशम्‌ । ९९ ॥ 
येरकी अथवा कुडाकी लाख ५ आटक रके उसमे वार आटक जल डा 
ओटावे जव सेरभर जख रहे तच उतारके छान छैव उसमे तिष्टीका तेट १ प्रभ्य 
डरे तथा दीका तोड ९ आटॐ मिवे । फिर चृणे करके डाटटनेकी ओषपि 
इस प्रकार डाले-१सोफः) रअसगंध) रहर्दी, ° देवदार, ९ कुटकी, द्रेणुकावीन ,७ 
मूर्वा ,८क्रूट, ९ मुलहटी, १० सफेद चन्दन, ११ नागरमोथा ओर १२ रान्ना ये बारह 
ओषधि एक एकं कषं रवे । सवका चृणं करके उस तेलमे डाके मन्दामिमे पचन 
करावे, जव तेमात्र शेष रदे तव उतारे तेलकौ छान लेवे। इससे देदमे माटिस 
करनेसे सं्रणे विषमञ्वर, खासी, श्रास, पीनस) कमरका तथा पीटका शूल, वादीका 
कोप, पित्तका कोपः मृगी, उन्माद्रोग, क्षयसेग्‌, राक्षसादिककी पीडा, ष्ुजसी, 
देहमे दुर्गधक्रा आना, शू, अँगस्फुरण ये संप्रणे रोग दूर हीय । गर्भवती खी मी 
इसे मदेन कर सकती है, क्योकि इससे गर्भ पुष्ट होता है ॥ ९«०-९५ ॥ 
॥ -अङ्गारतेक सवेऽद्रपर । 

मवा लाक्षा दद्ध द्वे मञनिष्टा सेन्दरवारुणी । वृहती सैधवं 

कृष्ठरास्ना मांसी शताव्री।९६।अारनालादके तत तेरप्रस्थ 

विपाचयेत्‌ । तैलमङ्गारकं नाम सर्वज्वरविमोक्षणम्‌ ॥ ९७॥ 
^ भूष) २ लाख) ३ हस्दी, ४ दारुहल्दी) ^ मजी, ६ इन्द्रायणकी जड, ७ 
कटरी, ८ संधानमक ९ कूट, ६० रान्ना, १९१ जटामांसी ओर १२ श्चतावर ये बारह 
ओषधि समान भाग अथात्‌ एक एक कर्ष प्रमाण छेवे, सवका चरणं करे, चार सेर 
काजी तथा एक प्रस्थ तिलका तेर, इनम पूर्थोक्त चृणेको मिखायके ओटाबे, जव 


अप्मःमः ९. | भाषारोकासमेता 1 (२७५ ) 
तेख्मात्र शेष रदे तव उतार छे, उम तेखकेो अगासल करते ई । उसकी मायल 
करने सभी ज्वर दूर हरं ॥ ९५६ ॥ ९७ ॥ 
नसप्रणतड सवतातपर | 
अश्गन्णां बलां विं पाटल; बृहतीष्रयप्‌ । श्वरष्राऽतिषष्े 
निम्बे स्यानाक्‌ च पुनपवाप्‌ ॥ ९८ ॥ प्रमारिमीसपरिमन्थ 
कुयाटशपलरं पृथक्‌ । चतुद्रणे जले पक्वा पादश शते 
नयेत्‌ ॥ ९९ ॥ तेलाटकेन मयाज्य शतावयां रसाटकम्‌ । 
किपेत्तच च गोश्न(रं तत्तत्माचत्‌ एणम्‌ ॥ १०० ॥ शाने- 
विपाचयद्मिः कल्केविपखिकरः एथक्‌ । कुट्टाचंःन सूवा- 
वचा्मांसीमेयैः ॥ १०३॥ अश्वगन्धपरखायाक्लाशतप- 
पपेन्द्रदारुभिः । पर्णीषिदुप्रयेनेष तगरेण प्रषाधयेत्‌ ॥१०२॥ 
तत्तेखं नावनेऽभ्यङ्गे पाने वस्तौ च योजयेत्‌ । पक्षाघातं 
दनस्तम्भ मन्यास्तम्भ कटिपहप्र ॥३०२३॥ खद्तं वितं 
च गतिमेगं गलग्रहम्‌ । गाव 'ाषेन्दियष्वंपावष्ठक्टुकञ्चरक 
यान्‌ ॥ १०४ ॥ अण्डव्दधिं ण्ड च दन्त्रोगं शिसेमर 
पाश्वरूटं च पां टय इद्धि च मुधसीय्‌॥१०५॥ अन्यांश 
विषमान्‌ वाताच्येत्‌ सवा ङ्प्र्रपास्‌। अस्य प्रमावद्रध्यापि 
नारी पतर प्रसूयते ॥१०६॥ सत्यौ मजो बा तरगत्तेखभ्य- 
द्ात्छसी भवेत्‌। यथा नागयणे; देवो ष्टदेत्यविनाशन 
॥ १०७ ॥ तथव वातरोगाग्यं नाशन तेटपरुत्तमम्‌ ¦ 
१ असगन्ध) २ ग^रनकां टार) 3 वखागेर।) ४ पाठ, ९ क्टेरी, ४ वडी 
करेरी, गोखरू) ८अतिवट,९ नवक {छ , १० टट, १५ पुननंवा,\२ प्रसारणी 
भर १३अरनी ये तेरह ओषधि द रपः ेवे।ईनको जोट करके चार दोण जल्पे 
डारखके काटा करे । जव चतुथाडा रहे तय उतारे काटेको छान टेवे।डसम्‌ तिद्धीका 
वेक १ आटक डाले शतावरीका रस १ आट तथा गौका दृध ४ आटक रस 
तेलमे मिलाय देवे । आगे कल्क करके टाेनेकी ओषापि िखते है, जैसे-१ कूट 
२ इरायची) ३ सफेद चदन, ४ मूवा१५ षच,६ जयर्मासी,ऽतेधानप्रक,८असधं 
शगंगेरनकी खल, १ °रास्ना,१ १सोफ, १ रदवदार, १ ३साखपर्णी, १४पृष्ठकर्णी, १५ 
पृिपर्मी, १९ मुद्रप्णीं ओर १७ तगर य जषधिदो दो पल ठेकर सबका कलव 


(२७६ ) शाङ्गधरसं हिता 1 [ द्विनीयखण्ड- 
करके रस तेलमं मिला देवापिर इस तरको चर्दै पर चकर मद्‌ रअमिपर रखे प- 
रिपाक करे;नव तेटमाघ्र शेष रहे तव उतारकर छान छेव। रस तेख्को नारायणततेट 
हते हैःइस तेटको नाकम यख्नादेहमे लमानाःपीना तथा वस्तिकर्म विषयपर योजना 
करोदस तेटसे पक्षाधात कटय अर्धगियुःदवृस्तेममन्यास्तम,कटिग्रदवायु खष् 
त्वाबहरापनपररोकी वायु) बल्य्‌) कथरी धायु, हाय वैर आदि गाओंका सोषण- 
कतां वायुः चक्रादि रन्थियदे नाशया गयु, सथिरविकार, धातुश्षयरोग, अं्- 
दिः दुरं ( जिसमे अण्डको वड जपि), देतगोयः मम्तकका वायु, पार्ट. 
जिससे पांणुरापना होय दह वादु; उद्धिभरश ओर कमरसे छकर पैर पर्यत गृधसौ 
इस नामकी जो वायु होती हं वहः संप्रणं वादीके विकार दूर हो(तथा इसके सिक 
दूसरे विषमवायु खट वंडे सवागमे अथवा अर्थागमं जो होवे भी द्र हो। इष 
तेरके प्रमावसे वेष्या दिके पु होय । यह ते अंगम रगानेसे भनुप्योको सुख 
होता हे, हाथीके तथा योटोकगि अगम छगानेसे उनके भी वादी रोग दूर हेति रै! 
इसमे दृष्टान्त हं कि जसे नारायण दरेव्याका नाञ्च करते है उसी भकार यह नारायण 
तैल संपणं वातरोगोका नाश करता हे ॥ ९८-१०७ ॥ 

 , बारुण्यादितेल कम्पवागुपर । | 
वारुण्या दयत्तर ए कुतं तु पट्ययम्‌ ॥*१०८ ॥ 
पलद्रादशकं तेटं क्षण वह्नौ विपाचित्‌म्‌ । 
निष्क्रयं भक्तययुतं सेवेतास्माद्विनश्यति ॥ १०९॥ 
रस्तकंपुः शिरःकंपः कंपौ मन्याशिरामवः । 
इन्द्रायणकी उत्तर दिञ्चाके तरफ दोनेवाी जड ३ पठ छे जौकरूट करक 
फिर वारह पर तिके तेरे इस कल्कको मिलाकर ओटाये । जव तेटमाच् शेष 
रेह तच उतारे छन ख्वेभयह तेष्ट वावर विचारके तो रभातकर सायं खाय 
तौ हृस्तकंपः ्िरःकपागरदनका दिटना इत्यादि बातसैग दृग्‌ ह॥ १०८।॥१०२॥ 
_ बाते शोतादिकोंपर । 
वलामुलकषायेण दशमूलेन चं ॥ ११०॥ कुलत्थयवकौ- 
लानां क्वाथेन पयसा तथा । अष्ाघ्रभागयुक्तेन भागमेकं च 
तैलकम्‌ ॥ १११ ॥ गणेन जीवनीयेन शतावथन््रदारुणा । 
मिष्टा ष्टशैटेयतग्रागरुसेन्धवैः ॥ ११२ ॥ वचापुन्- 
वामांसीसारिवाद्रयपनकेः शतपुष्याऽश्वगन्धाभ्यामेखया च 
विपाचयेत्‌ ॥ ११३॥ गभाथिनीनां नारीणां एसां च क्षीण- 
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१ जिस वालं पैर पिडरी जां भौर पर्दा सुडजाचे उलकः खह्टीवाव कद & 1 ` 


समाम: ९, 1] भाषारीकासमेता । ( २७७ ) 


रतसाम्‌ । व्योयामक्नाणमानाणा सत्न युल्यतं 
।॥ ११४ ॥ राजयोग्यमिद तेरे सखिनां च विशेप 
वृलातेकमिति स्यात सववातामयापहम्‌ \॥ ११९५ ॥ 
खरटीकी नड ८ प्रस्थं छ रसम वत्तीम प्रस्य जलः उद्धं । फिर चुर्टेपर 
चटायके चौथा क्ञष रहे इस प्रकार काटा करे ! इस्त शावक वरदेवं तथा दश्च 
मूवी टस आ्षाये आढ भरस्य टेकर उनम ३२ प्रस्थ नर उखे कारा करे.जव 
अथाहं रहे तव उतारके छान स्वे तया १ कुख्यी, २ जी जार ३ वरके भीतरका 
चीन य तीन ओंपाधे प्रथक्‌ २ आठ २ पस्थ टेक वन्ती प्म्य नर उरुके चतुथा 
वज्ञेष काटा करे जर प्रथक्‌ २ दानक धर स्वे, किरि इरन पान पि्याशर इस 
म्र मोका दथ आः परस्य टारे जर विद्धी वेह स्क प्रस्य न्निटः ¦ पठि चण करे 
डरने अओषिधि इस प्रकार ठे जसे ऽ नीङ्नोयगणक् ओरधि, ८ मतावेर,+ 
९ देवदारु; १० मनीट, ११ क्ट, ६२ पर्यरका एल, १३ तगर) १४ अगर) १९ 
संधानमक, ५६ वच, १७ पुननवा, १८ जगमांसी, १९ सफेद सारिवा, काटी- 
सारिवा, २१ प्रज,२रसोॐ.२३असगन्ध ओर २८ इडायची ये चास ओषधि 
तेख्से चतुथा टकर कर्क करके ठस तेखम डा दवरे.शिरि अभ्रिपर चटा के तेख 
रष रहने पयन्त जटवि.फिर इसने छान लवे.दसश्चे दध ते कृदते र्य तक 
जिर सखीके गभङी इच्छा हे उसके देते लगे तथा जिस पुमषकीं धानु क्षीण हे 
उसे तथा वदत दूर जानि आनिक्रे परिभरम करके क्षीण ह देह जिम ख उसके तथा 
प्रसूता चियोके ख्गवि । यह तेद विंद्धिष क्रेके रामा ओर सखी मनष्य सेठ 
सादकाराक योग्य इं । इससे सम्पण वादके अकार दर रोप इ ॥९९१०-१९५॥ 
प्रसारिणीत॑ह वातकफनन्यविक्छार तथा वादीपर । 
प्रसारिणीं पट्शत जखद्रोणेन पाचयेत्‌ । पादशिष्ठः शतो 
ग्राह्यस्तेरं दधि च तत्समम्‌ ॥ ११६ ॥ कालिकं च समं 
तेलात्‌ क्षीरं तेखचतुधणम्‌ तेलत्तथाऽ्टमशिन स्वंक्त्कानि 
योजयेत्‌ ॥ ११७ ॥ मधुकं पिप्परीभ्रुलं चिघ्रकः सैन्धवं 
वचा । प्रसारिणी देवदार रास्ना च गजपिप्पली ॥११८॥ 
भष्ातः शतपृष्पा च मांसी चेभिर्विंपाचयेत्‌ । एतत्तैखवरं 
पक्वं वातश्चेष्मामयाच्चयेत्‌ ॥ ११९ ॥ कञ्ज खचत्वपंगरते 
गरभसीमर्दित तथा । दनुपृशिरोप्रीवाकरिस्तम्मं च नाश- 
येत्‌॥१२०॥अन्यांश्च विषमान्वातान्‌ सवानाञ्चु व्यपोहति । 
प्रसारिणी ओर्षधि १०० पछ छे उसमे ९ दोण जर उर्क्रे काटा करे, जव 
-चीथाइं जट रहे तब उतारे छान ह्वे । इसमे ते ददी ओर काजी.ये कटके 


(२७८) काङ्गधरसंहिता । [ दवितीयशष्डे- 
समान श्रथक. र लेके मिलि । शर तरम चौयुना गोका दृध उदि, तथा करकं 
करकं डालनेकी ओषयि इम प्रकार लेनीजेसे-एयलही, र पीपरामूल, ३ चति 
ट, ४ सधानमकः ^ वच) ६ प्रसारिणी,७ देवद २१ ८रास्ना) ९ गजपीपट) ९* 
भिट्वे, ११ साफ़ ओर ९२ जामांसी ये वारह ओषयि तेरुके अष्टमांश रक 
कर्क करके तेरमे मिखाय देवे । किर अभिपर चटायके तेलमाभर शेष रक्ते उस 
की नके धर ल । इसकी देदमे मालि करे तों ` बात कफ्के विकार निमसे 
मनुष्य वडा हाता हं वह खजवायु, जिससे मतुप्य पांगरा होय सो पाणवाधु 
गृधसावायु, हनु ( ठादी ) पष्ठ ( पीठ ), शिर्‌-गरदन ओर कमर इनका जकडना 
थं स्व वायु दूर दवें । इसके सिवाय दृसरे विषम बाय जो छोर बडे ई वै हसं 
तकं लगानेसे दर हव ॥ ११६-१२० ॥ 

माषादितठ्‌ गीवास्तंभादिकोपर । 
५५. मकंटी च कुरण्टकः॥|१२१॥ गोकण्ट- 
एटुकशचषां कय (सितपटं एयक । 'चतुगणाम्बुना पक्त्वा 
धादशेषं शृतं नयेत्‌ ॥ १२२॥ कारप्सास्थीनि बदरं शण- 
बीज कुलत्थकम्‌ । प्रथक्‌ चतुद॑शपटं चतुगुण जङे पचेत्‌ ¦ 
चतुथाशावशिषट च गृरहीयात्वव यसुत्तमम्‌ ॥१२३२॥ मूस्थेकं 
छागमांसस्य चतुःपष्टिपले जटे । निक्षिप्य पाचयेद्धीमान्‌ 
पाद्रोष रस नयेत्‌ ॥ १२४ ॥ ` तेटभरस्थे ततः क्वाथान्‌ 
सुवानेतान्‌ विनिक्षिपेत्‌ । कृत्केरेमिश्च विपचेदमृताङ्षना- 


0 क 


गरः ॥ १२५ ॥ राघ्नापुननवेडेः पिप्पल्या शतपुष्पया । 
वलापरसारिणीभ्यां च मस्या कटकया तथा ॥ 9 ष ॥ 
परथगधपटर्तः साधयन्मृदुवह्धिना । हन्यांतेटमिदं शीघ्र 
ओीवास्तम्भापबृहको ॥ १२० ॥ अाङ्गशोपमाक्षेपरु- 
स्तम्भापतानकौ । शाखकम्पं . शिरकम्पं विश्वाचोममितं 
तथा ॥ १२८ ॥ माषादिकामिद तलं सर्ववातविकारनुत्‌ । 

‡ उडद! २ जव, ३ अलसीके वीज) ४ कटेरी,९ फक वीज,६ पियावांसा, 

° गोखरू ओर ८ टर ये आद ओषपि सात २ पठ लवे । सवश जौङट कर सब 

ओषधियोसे चागना जल डालके ओटवि। जव चौथाईं शेष रहे तव उतार छान 

रवे शकपासके चिनोलेरबेरकी गुटली ३सनके बीजथ्ङुलयी ये चार ओषधि चौदह 

प ठेव । इनं चौगुना ज प्रिखायके चौथाईे जल रहने पर्यन्त काटा करे,फिर खानं 

$ इसकी धर रेषे। पश्चात्‌ बकरेका मांस १ भस्थ छे उसमे चौसठ पर नल डार्क. 


अध्यायः ९. | भ बाटाकाममेता । ( २७९. ) 
जराते ! चौथाहं शेष रदे तव उतारकर छान रेषे । फिर तिद्टीका तै ९ प्रस्थ 
क्रे ओर प्रवेक संपूण कादेको वक्व करक उममे तलका परिहाय देवे 1 उमे कल्कः 
करके डाटनेकी अषि इस प्रकार सेनी- गिद्य २ क्रूट, ३ सट, ८ रास्ना 
५ पुननवा. ९ अरण्डकी नट, ऽ पीप, ८ साफ, ९ खरती छट, २० प्रसारणी; 
१९१ नरार्मांसी भौर १२ क्रुट्फीं ये बारह ओषधि आधे २ पर छेकर सवका कल्क 
करके तैखमे मिदाय देवे, मिग इमो चृद्देपर चाकर मन्द्रपिमे पचन करे । 
सव तसा शेक रहे तब उनारकरं छन लेवे।दसकेो माषारितंट कहते द्पयह तैकं 
देहूमे ख्गनिमे मरीवास्त॑म इय, अपवाहुक्वायु; अथग वायु) आक्नपक वायु, उरू- 
स्तम्‌ वायु; अपतानर वायु; टन्तपादाटरास्ाज [ऋ] क्पानवाटा उपयु; मस्तक 
कैपानिवाखा वायु; विनश्वायी भयु, अर्दित बाचु; ये संप्रणं ट्र दवं ॥१२५-२२८॥ 
शतावरी तद शरूटाटे वास्वादिकीपर । 
शतावरी बलायुग्मं पण्या गन्पवदस्तकः ॥ १२९ ॥ अश्- 
गन्धा शव्द्ा च त्वः काशः कुरण्टकः । एतान्‌ साधपलान्‌ 
भागान्‌ कलये विपाचयेत्‌ ॥ १२० ॥ चतुग्रणन्‌ नारण- 
पादशो ष-शृतं नयेत्‌। नियोज्य तेटप्रस्थ च क्षीरप्रस्थ विनिः 
क्षिपेत्‌ ॥ १३१ ॥ श परीरसपस्थ जलप्रम्थ च योनयेत्‌ । 
शतावरी देवदार्‌ म सा तगस्वन्दनम्‌ ॥ १३२॥. शतपुष्पा 
ला कुष्ठमेला शव्ेयषठुत्पलम्‌।ऋद्धिमेदा च्‌ मधुकं काकोटी 
जीवकस्तथा ॥ १३३ ॥ एषां कपंसमेः कस्केस्तेटं गोमयव्‌- 
हविनापचेत्तनेव तलेन स्रीषु नित्य वृषायते ॥ १३४ ॥ नारी 
च रमते पुत्रं योनिश्च? च नश्यति । अङ्गदं शिरभयलं 
कामलां पाण्डतां गम्‌ ॥ १३५. ॥ गृध्रसीं प्टीदशोपां च 
मेहान्‌ दण्डापतानक़म्‌ । सदांदं वातरक्तं च वतपितगदा- 
दितम्‌ ॥ १३६॥ असूग्द्रं तथाध्मानं रक्तपित्तं च नश्यति । 
शतावरीतेटमिदं कृष्णाऽ्ेयेण भाषितम्‌ ॥ १२७॥ 
^“ उभ्नारा णाय्‌ स्वाहा । '› उत्तराभिमुखो भूत्वा खनेत्वदिर- 
शङ्कुना । “सर्वव्याधिनारिन्ये स्वाद्‌” इति उत्पाटनमन्तः। 
“ ॐ कुमारजीवन्ये स्वाहा । "` इति पाचनमन्ः । 
१ शतावर, २ खरेटीवग जड, ३ गंमेरन) ४ शापर्णी; ९ पृष्टप्णीः £ अर 
ण्डकी जद, ७ असगन्ध, ८ गोखरू; ९ वेखकी जड) १० कासकी जड, ९१ 


( २८० ) शाङ्गधरसं हिता 1 [ द्वितीयखण्ड- 
पियावांसा य ग्यारह ओषपि डेट २ पट्‌ लवे, उन चौग॒ना जर डालके ओटाये 
जव चोथाई जल रहे तव उतारके छान द्वे । इसमे तिलका तेर ? प्रस्थ, मौका 
दय ए प्रस्थ, इतावरका रस १ प्रस्थ जौर जल १ प्रस्थ सबको भिलाथके पकर 
करे । फिर १ शतावर, २ देवदार, ३ जरायांसी, ८ तगर, ५ सफदचन्दन, ६ 
साफ) ७ सरेदीकी नड, ८ कूट, ९ इटायची, १० पर्थूरका एल, १२ कषद, २२ 
ऋद्ध ( कद्धिकं जभावमं वाराहीकन्द ); ५३ मेदा ( मेदाके अभाक्परं सुखट्टी ), 
१५ मृटटदी, १९५ काकोली ( काकोसकि अभाव असगन्थ ), ९६ जीवकः 
( जीवकके अभावे विदारीकन्द ) ये सोलह ओषधि पक २ कष छे, सवका कल्क 
करके उस तेल डालके गोके आरने उपलोकी मन्दाभिसे तेख्को सिद्ध कर, जव 
तेलमात्र शेष रहै, तव उतारके छान छव । इसको शतावरी तेट कहते हं 1 यह 
तेल करप्णातिय ऋषिने कहा है । इसकी मालिस कनेसे पुरुष सिर्योको नित्य 
अत्यंत प्रीतिंके साथ भगे तथा चिरयोकि देहम रस्गानेसे पु्रकी प्रापि हीय ओर 
योनिश, अङ्गद, मस्तकगरू कामला, पां रोग, विषवाध्‌गृभसीरोगः तिष्ट, 
रोषःमपेहः दंडापतानक वायु, दाहयुक्त वातरक्तं तथा वातपित्तञवर करके उत्पन्न 
स्ियोंका प्रद्र, पेटका फटना ओर रक्तपित्त ये संपणं रोग दूर हों ॥ १२९॥१२५॥ 

अव वनमेसे डातावर खानैका प्रकार कहते ह कि ““ नारायणाय भ्वाहा ›” इस 
रकार कटके ओर नमस्कार कर उत्तरी तरफ सुख करके खैरकी कीलके समानं 
लकडीसे शतावरको खोदे तथा ““ सवेव्याधिनाशिन्ये व्वाहा ” इस भकार कटके 
ओर नमस्कार करके उसको उखाडे ओर ““ कमारजीषन्ये स्वाहा "› पेसे कके 
ओर नमस्कार करके इसका पाक करे । इति शतावरीतेछम्‌ । 
| कासीसारितै ववासीरपर । 
कासीसं खादी कुष्ठ शुण्ठी कृष्णा च सैन्धवम्‌ ॥ १३८ ॥ 
मनःशिलाश्वमारश्च विडङ्ग चिघ्रको वषः । दन्ती कोशा 
तक वीज दैमाह्वा इरितालकम्‌ । व १३९ ॥ कल्फेः कषमि 
तैरतेस्तेटपस्थ विपाचयेत्‌ । सुधार्कपयसी दवात्शथगरद्ि- 
पठसमिते ॥ १९० ॥ चतुगुणं गां मूतं दत्वा सम्यक्परसा- 
धयेत्‌ । कथितं खरनादेन तेङसशों विनाशनम्‌ ॥ १४१.॥ 
क्षारवत्पातयत्येतदशंस्यभ्यगतो भृशम्‌ । बलीन दूषयत्ये- 
तत्‌ क्षारकमकर स्मृतम्‌ ॥ १४५२॥ 
१ हीराकसीस, २ कल्यारी, २ कूट, *सेट,५ पीपल, ६सैधानमफ,ऽमन द्विट, 
<घफेद कनेरस्वायाविडग) १ °चीतिकी छाल, ११अदह्सा, १२दैती, १ ३कडई तोररके 
बीजः १४चोक ओर १९ हरताल ये १०५अओषाधि एक एक करषभर छे सवका कल्क करके . 
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सव्यायः ९. 1 भाषाराकासमेता ! ) 

तककै १ प्रस्थ तेम मिलाय दद्‌ । भृररका दब द्या जक्क्तद्ध.यदःनादर 
वल टे; सवक तेम मिय दषे ओर यना गो मूखदटे. रमक जी नदं 
संल्छापर आमेपर चराय पाक ऊर! नब वेलमातर रोष रह नव उवार प्न 
ठेवेयह ते सखरनादऋषिने कडा है,उसे बवासीरके भ््ोपर क्षार दटगानेके. ममान 
ठठगवि ! इसके टप गदा भीतरकं मम्से वना उपदटघके लदम उरखरकः गिर 
जाव जर यह्‌ क्षारके समान यदाकी वटीके नहीं बिगाडता ई ॥५३८-१.८२॥ 

पिण्डतैट वातरक्तपर । 


मरज्जिष्टासाणिामजयप्रीसिक्थेः पलोन्मितें 
पिण्डाख्यै साधयेत्तलमःण्ड वातत्कनुत ।॥ ३५२ ॥} 

‡ मनाव्ःरसारा)रारः९ गृलहटी) आर धपरोम इन्त पकर ण्ट चकर करक 
करे. चो गुना अर्डीक्य तेर छेकर परवा क कल्के मिलाय द अर पाप हा वास्त 
कृसकःस चागुना जट खाट । फर आम्रपर रखंक पेट सिद्ध करे तथा इसम्‌ मोप 
दार, जव तेटमा्र शेष रहै तव उतारे अन सवे । यह मन्हपः जिस सनुप्यके 
वातरक्तं रोग दायं उसकं छगाव तो कातर्क रोग दुर होवें । ४८६ ॥ 

अकतं खजरी आर प्छोडा आदिपर्‌ 1 
अकप्ररसे पक्व द रिद्राकल्कसगरुतम्‌ । 
नाशयेत्सापपं तेरं पामां कच्छं विचविकाम्‌ ॥ १४४ ॥ 
हस्दीक्य कटकं करके उस कर्कं चोशना सरसकातेख सेवे! उसर्ये 
कर्को मिद्धाकर तथा तेटसे चौना आकके पर्तोका रस डार्क तेटको परि- 
पङ्क करे) जव तेरपमान्र श्चेष रहे तव॒ उतारे छान रेषे, इसको दहमं ट्गानेसे 
गुनी ःकच्छरःराद्‌ ष्ट्टकर दरा पड जावे वे ओर चर्चिका रोग दूर दोर्थे ॥१८५॥ 
प्रगिविारितैर ङुषारि भोपर । 

मरिचं दरिताटं च जिष॒तं रक्तचन्दनम्‌ ॥ १९५ ॥ युस्त 

मनःशिला मांसी दरे निशे देवदार च । विशाल करवीरं च 

कुष्ठमकेपयस्तथा ॥१४६॥ तथेव गोपमयरम कुयात्कषमि 

तान्प्ृथक्‌)विषं घाधपल देये प्रस्थ च कटुतेटकम्‌ ॥१४७॥ 

गोमूचर द्विथणं दद्यानलं च द्वियणं भवेत्‌ । मरिचाययमिदं 

तैं सिष्मकुषठहरं परम्‌ ॥ १४८ ॥ जयेत्कृष्ठानि सर्वाणि 
पुण्डरीकं विचाचैकाम्‌ । पामां रिष्मानि रक्तं च कण्डू 
कृच्छ्रं प्रणाशयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 

१ काटीमिरच,रदरताटः२निश्लोथ,धटाटचन्दन, ५ नागरमोथा, ६ सेनसिल,७ 


= क 


। 
र 


= "५० 


( २८२ ) दया ङ्गेधर्हिता । [ द्वितौयखष्डे- 


नटामांसीः८दव्दी,°गारइटदी) ए देवदार) १ १३न्दायनकी जड, १२ कनेरकी जड 
१३ कूट, १ आकका दूध, १५ गकि गोवरका रस, ये पठह ओषधि एक पकं कं 
केव तथा शुद्र द्र किया हआ वच्छनागविष आया पल रेवे.सपको एकत्र पीस क्यः 
कम्कं सरसोके १ प्रस्थ तेये मिला दे । तथा तेटसे दुगुना गोमूत्र जौर पानी डारुके 
ओटाये । जव तेम्रात्र शोषं रहे तच उतारे छन स्पे । इसी देहम माटिसः 
करनेसे सिध्म, कुष्ट आदि संप्णं कुष्ठ दूर हं । पंडरी फनामक कुष्ट, पिचर्चिंका; 
ग्नी -चित्रकुष, कंदर क्तकुष्ठ ओर फोडा ये संप्णं रोग दूर दर्ये ॥ १८४५१४९ 
भिफटातैट त्रणपर । 
भिफलारिषठभूनिम्बर द्रं निशे रक्तचन्दनम्‌ । 
एतेः सिद्धमरूषीणां तेटमभ्य्ने हितम्‌ ॥ १५० 
? हरड.प्वहेडा,२३अदला.यनीसकी द्मट,दविरयता, ६ हरदी, ७ दारुहच्दौ 
ओर ८ लाटछच॑दन इनका कटक करके तथा कल्कसे चोशना विका तेर खे, इसर्मे 
कल्कको ड छेकस्कश्ा उत्तम पाकर होने वास्त कल्कसे चौगना जर डार्क ओर, 
जवं केवल तेटमात्र शेष रहै तव उतारके खन खेय । जिस मनुप्यक्रे अगपर बहत 
व्रणं (फोडे) हो तथा शेम प्रोडा दोवे,उसभ गावे तो सव त्रण दर ह॥१९०॥ 
निम्वर्बाजतेट पलितरोगपर । 


भावयेत्रिम्बवीजानि भृङ्गराजरसेन दि । 
तथापनस्य तोयेन तत्ते हन्ति नस्यतः ॥ १५.१ ॥ 
अकालपल्िति सदयः पुंसां दुग्धार््न "गे जनाम्‌ । 

नीमके वीजो भगरेफ रस्का पुटदे तथा विजय्सारकी कारके रसकी 


` षट देवे,फिर उनका यं॑त्रदःरा तेर निक्रार सेवे । इसतेखकी नस्य छेवे । ओर पथ्ये 


गरौका दूध ओर भात दषे सो जिस मनुष्ये अकाले सफेद वार होगये हों पे 
त्कार काटे भरिके समान रोज ॥ १५१ ॥ 
मधुयष्टातेर बार आनेपर । 
यष्ठमधुकक्ीराभ्यां नवधात्रीफटेः शृतम्‌ ॥ ३५२ ॥ 
तट नस्यकरृत कुयक्क्शार्श्मश्राण सवशः । 
मुखहटी आर नवीन गले आंवले इन दोनोँका कल्क करे, तथा कल्के 

चौगुने तिरोंका तेट र्वे, कर्कको मिरके तेटसे चोशना गोका दूध तथा कस्कका 
उत्तभ पाक टीनेके बासते तेखसे चोगना जर डाटे,सबको एकत्र कर अभमिपर चटाय- 
कर पाक करे, जव ते शेष रहे तव उतारके तेटकी छान ले 1 इसकी नस्य दैनेसे 
इस प्राणीके मस्तकके तथा गूढ उा्दीके षा जो उड गये है बे जम जावे ॥ १५२॥ 


जच्थादरे ९. भाषाटीकासमेत 1 {र्दे 
करद्नादितख न्दटन्प्रपर । 

कृरसधित्रका जाती करवीरश्च पाचितम्‌ ।॥ ५५२ ॥ 

तेलमेमिदरतं हन्यादभ्यह्मरिन्दरदुतकम्‌ । 

१ क्रजेकी गख. २ चको धट. ३ च्यटाके पे, ४ कनेरकी जद 
य॑ चार आषय रुक क्फ का, तथा कस्म चाण्ना तटी तेद ड 
कल्केको भिडावे ओर कर्कशा उत्तम पाक दानिके बाम्ते वैल्य चोशना ज 
दानक अ{टा३ } जच तेटमाव्र शोप रह तव 7ए्नके वर रक्त । यह तेट जिस 
मनुष्ये मम्तकके अयवा उदी मके वार नति रहे (उम रगो इन्द्रनत्र कलर 

). उपर खगानेमे तन्काट बाट जस जाड ॥ १५३ ॥ 
नीटकारितंर परितदाम्ण आटि रोगोपर । 

नीलिका केतकाकन्दं भृगराजः कुरण्टकः ॥ १५४ ॥ तथा- 

ऽभ॒नस्य पुष्पाणि बीजकात्ुखमान्यपि । कृष्णस्तिलाथ 

तगर समर कमटं तथा ॥ १९५५ ॥ अयोरजः मियगश्च 
दडमत्वम्गुडूचिका । फटा पद्यपड्भ्य कत्कैरेमि 
प्रथक्णथक्‌ ॥ १५६ ॥ कषमा पचत्तटं भिपफखक्वाथस- 

युतम्‌ । भ्रगराजरसनव सिद्धं केशस्थिरीङकतम्‌ ॥ १५७॥ 

अकाट्पलत दन्ति दारुण चोपजिहिकाम्‌ । 

१ नीलके पत्ते, २ केतकीका कंद, ३ भांगरा, ४ पियावांसा, <^ कोड्धक्ष् 
फट, ६वचैजयसारकं एूर,७ कारे तिंट)८तगर,९ कदसटित कमर, १० छोहचुणं 
११ रूलापरयणु, १२ नारकीं खाट, १२३गिखोय; १४दरड,९५वहेडा, १६आंवख 
भार १७ कमर कोच ये सतह ओषधि एक एकं प्रमाण ल्व । कल्क करके 
करकेका चागुना तिलका तेट लेवे।रस्मे वह कर्क डालके तेख्से चौना रिफ- 
रका काठ तथा भँगरेका रस पिलायके आंरतेनय तेख्मात्र डोप रहे तच उता- 
रकं छान सेवे । इसको वारम छगवे तों जमकर इट हों । भिस प्राणीके बाड 
समयम सफेद दो गय हों वह्‌ इस तेटे खगानेस काटे डो जवि ओर मस्तक्रमे 
ना दारुण रोग रोता है वह उपजिह्न रोगयेद्रर रोषे । यह बामं स्मानेसे 
कर्पके समान चमत्कार दिखाता ३ ॥ १५४-१९७ ॥ 


भगराजतैर परितादिसेगोंपर । 
भृगराजरसेनेव्‌ रोहक्िं फटमिकम्‌ ॥ १५८ ॥ 
सारिवां च पचेत्कत्केस्तेरं दारुणनाशनम्‌ । 
भकाटपलते कण्डूमिन्द्रुप्त च नाशयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 


( २८४ ) राद्धर्सरिता 1 [ द्वितीयखण्डे- 
छोटकी कीट अर्थात्‌ मल; २ हरड, ३ बेडा, ८ वरा आर < सारिका 
इनका करक कंरे।इस कल्पसे चोशना तिका तेल लेकर उसमे कल्कको मिलाकर 
भांगरेका रस दके पकवि ! जव तेटमान्र शेष रहे तत्र उतारके छान छव । इस 
तेलको मस्तकं रुगानसे दारुण रोग दूर हो।तथा जिस मलुष्यके छो अवस्था 
सफेद वाट हागये हो वे दसं तेखके ल्णनसे काटे हो, कडूरोग दूर टा; मस्तकके 
डाटकि आर भूक यार जो क्ञड गये ही? जिस ठर चिकनी होगईं होःउस जगह 
पर भी बाल जम जाति दही यह कल्प ह ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ 
असदिति मुखदन्तादिरोगापर । 
द्यत ५, छे द्रोणे ततः 
अरिमेदत्वचंश्ुण्णां पचच्छतपलोन्मिताम्‌ । जट द्रीणे ततः 
कबुथ गृहणीयात्पादशेपितम्‌ ॥१६०॥ तैरस्यायाटकं दत्वा 
कल्कैः . केषमितः पचेत्‌ ॥ अरिमेदलवक्गाभ्यां गरिकागर्‌ 
पद्यकेः ॥१६१॥ मचिष्ठालोप्रपधुकटाक्षन्यप्रोधयुस्तकैः । 
त्वग्जातिफल्कृपुरकड्नटखदिरिस्तथा ॥१६२॥ पतद्भघा- 
तकीपुष्पयृक््मेटानागकेशरेः । कटूफटेन्‌ च संसिद्धं तेल 
मुखरुजे जयेत्‌ ॥ १६२ ॥ प्रदु्टमांस पठिते शीणदन्तं च 
सोषिरम्‌।शीताद दन्त्प च विद्रधि कृमिदतकम्‌ ॥१६४॥ 
दृतस्फूरणदीगन्च्ये जिह्वातावोषठजां रुजम्‌ । 
काटः खेरकी छट १०० पको जाङ्कुट करके १ दोण नट डाके 
ओटावेः जव चतुर्थाश्‌ शेष रंहे तव उतारे छान दे । उसमे तिका तेर आधा 
आट्‌ उदि इसमे चूण करॐ गल्नेकी ओषपि इसप्रकार टे-१काटे खेरकी खार 
२ रोग) ३गरू+*अगर,<पग्माख,६र्मजीठ,७ रोध, ८मुददी, रखाख,१० नागर 
मोथा १ १वडकी खाटः रदाङचीनी १ ३नायफट) ४ ४कपूर) १५ कं कोट, १६ स्फें 
सैरकी लाटः १७पतंगः४८पायके फूट, १९दलायची,२०नागकेदार ओर २ श्कायफ- 
दये इक्तीस ओषधियां एक २ कषे छेष । इनका कल्क करके उनको श्पस्थ तेकमे 
मिखायके ओंटावे । जव तलमात्र शेष रहै तव उतारके छान ख्व । इसको सुख 
सू्विधी पीडापर, दांतोका मांस इष्ट होनेसे उसपर, दातकिं दिनेपर तथा दामि 
चिद्‌ पडके दूते हां उसपर, दातोकी सूजन होनेसे लार हो जवि उसपर इयाव- 
दन्तरोग, दातीसे शीत रूखा खटा पदाथ तथा घोर वायु न सही जापि ठेसा परहष 
नामक दैतरोग ह्‌ उसुपर) तथा द॑तविद्रधिपर, दन्तसंषधी रक्तकृमिरोग इनके दुष्ट 
हने डाटमे कले छिद्‌ होकर उनसे राध आदि निकलना उसपर, कृमिवन्त- 
क रोगपर, दन्तस्फुटन रोगः दामि दुगेन्धका आना तथा जीभ ताद होट इनके 
रोगपर भी लगावे तो ये संपूण विकार दूर होवें ॥ १६०-१६४॥ 


व्ययः ^, | भाषाटीकासमेत ; { २८२ ) 
वि नान्यादिर नदईाव्रणादिकोपर । 
जातिनिम्बपरोलानां नक्तमारस्य पवा. ॥ १६८ ॥ सिक्थं 
समधुकं कुट दरे निशे कटुरारिणा ॥ म॑जिषए्ठा पञ्चकं लोध- 
मभया नीटयुत्पटम ॥ १६६ ॥ तुत्थकं समाशा वीज नक्त 
माम्य दापयेत्‌ । एतानि सममामानि पिष तैर विपा- 
चयेत ॥ 32७ ॥ नाडीत्रणे समुत्पन्न स्फारके कच्छुगोगिपु 
स॒द्यः शघ्प्रदारषु टग्यविद्धपएु च हि ॥ ३६८ )। नखदन्त- 
क्षते देहे व्रणे दुरे प्रशस्यते । 
चमेटी, नीम; परवल जीर कना इनके कोमद > पै ओर्‌ मोम; यख्टयी, 
नट, दर्द, दारुरस्यी, ऊेय्यी; मङ्गीठ, पदाख.लोध नीट क्म, सारिषा 
सपर्तास भेज ये सष एक २ तोटा दवे ! स्का चूण कर ? प्रस्थ तिक्त 
तेम इनकी पूर्वोक्त भिथिंसि पचि । इस वेखकी माटिङ्से नाकत्रण ( नामुर ) 
कोटा,जखन, शखपदारजन्य घाव; दग्ध ब्रणः, नखन्दतदिकमे हआ व्रण इत्यादि 
सवं न टो ॥ १६९-१६८ ॥ 
हिग्बादितैल कणदयुट्पर ! 
दिङ्गत॒म्बरुशण्टीमिः कटुतेट विपाचयेत्‌ ॥ ३६९ ॥ 
तस्य पूरणमा्रेण कण्ट प्रणश्यति । 
¦ हीम, २ धनिया, > साठ इनका कर्क करक रस कल्केस चौगुना सरस 
का तेर टकर उसमे कर्कशा मिरे आर कट्कका उत्तम पाक दीनैके वास्त 
बल्य जगना जर डे । सका भिरायेके पाकर केरे । जच तेखमात्र शेष रहे 
लव उतारे कन छवि । जसको कानपे डे तो कणंशूक दूर होय ॥ १६९ ॥ 
बिस्वादितंरु बधिरतापर । 
बालबिर्षानि गोमू पिष्टा तेर विपाचयेत्‌ ॥ १७० ॥ 
साजश्भेरं च नीरं च कधि दन्ति पूरणात्‌ 
कोभ २ वेखे फएषको गोमू पीसकर कर्कः कर, उस कर्क चौगान 
विल्लेका ते डे उयपं सरके कर्कको निक्षि । दथा तेल चौगुना बकरी 
का दूध, एव कृर्कका उत्तम पाक दाने वास्ते तेखसे नौगुना जट ददि । पिर 


चष पर चदायकं परिपाक करे, जव तरमा शेष रहे तब उतारके कान चवे 
कानि्मे डरे तो वहरापन दूर होवे ॥ १५० ॥ 


्षारतेर कथसावादिकोपर । 
बालमूरकञचुण्ठीनां क्षारः क्षरपुतं तथा ॥ १७१ ॥ ल्व 


( २८६ ) शाङ्कधरस॑रिता । [ द्ितीयखण्डे- 


णानि च पञ्चैव दिङ्यु शि महौषधम्‌ । देवदार वचा कुट 
शतपुष्पा रसाजनम्‌ ॥ १७२ ॥ गन्थिकं भद्रमुस्ते च कृठकैः 
कर्पमितेः पथक्‌ । तेरं प्रस्थ्‌ च विपचत्कृद्खीवीजपृरयोः ॥ 
॥ १७३ ॥ रसायां मधुसूक्तन चतुगण्यमितेन च । पयस 
कर्णनादं शं बधिरतां मीन्‌ ॥ १७४ ॥ अन्याश्च कण 
जान्‌ रोगान्‌ मुखरोगं नाशयेत्‌ । 

९ कोमल मूखि्योका खार, २ सर्नाशखार, ३ जवाखार) » संधानमक) ५ सचर 
नक, ६ समुद्रका मिम) ७ विडनेन, ८ बांगडाक्रा खार) ९ दाग, १० सर्रनः- 
नेकी जाल, ११ सोऽ, ९२ देवदारु, ९३ सोर, १८ वच, १९ रसात, १६ षापरा- 
मूल, ९७ नागरमोथा ये सत्र ओर्षपि एक एक कष टकर सवका करक केर । 
इस करकका चीना तिलका तेर टकर इसमे कट्फको पररवि ओर तेटपे चौयना 
केलाके क्दका रस तथा विजये रमः एवं मध्रुभृक्त ये उस तमे मिलकर 
वुरहपर चरायक्रे पाक करे । जव तेलनाच्र शेर रहे तथ उतारफे छान रवे । इसके 
कानमे डारनेसे कानके राधका बहना दुर सेत तथा कणेनाद, कणेरु ओर बधि 
रता(वहरापन) दूर होय । इसके सिवाय अर जो अनेक प्रकारे कणेरोग उत्पन्न 
रोते है, पे तथा युखके रोग इससे दूर होत र ॥ १७१-१७४॥ 

पाटादितंट पीनसरोगपर । 
पाठा दे च्‌ निशे मूर्वा पिप्परी जातिपृछ्ैः ॥ १७५ ॥ 
दन्त्या च तें संसिद्ध नस्य स्याददुष्टपीनसे । 

१ पाठेकी जड) २ हल्दी, २३ दारुषष्दी, ८ मवा, ५ पीपर, & चेटी पतते, 
* दतीकी जड ये सात ओषधि सपान भः छे कस्फ करे । उस कस्कका चौयना 
तिखोका तेख ठरे करक मिलाय दे । तथा कल्कका उत्तभ पाकं होनेके वास्ते 
तेरे चौगुना जर भिरे) फिर चूर्देपर चशयफे मन्दापिसे शकते । जव तेर- 
जत्र हेष रहे तव उतारके छान खे । इस नघ्य देवे तो घोर दुर पीनसका 
सेग दूर होवे ॥ १७५ ॥ 

| व्याव्रीतट एय ओर पीनप्तरोगपर । 

व्याप्रीदन्तीचाशिष्धतुलसीऽयोपसेन्धवैः ॥ १७६ ॥ 

__ कल्केन पाचितं तेर पूतिनामाग प्रपदम्‌ ! 
१ कागदी नीतूकाग्सरे गदी नीका रस २ यस्थ तया पक कदय सदत उमे डरे परन्तप 


एङ पष डा कि ती मिड़ीके पामे भरे उका खन्न बन्द कर मिले 
दवे महीने फः धानकी राथिमें धरा ण्डे दे. इसको ‹ मशदरक $ देषे । किर 


शथ्वायः ९. ] भाषारीकासमता 1 ( २८७ ) 
१ क्टरी, २ दन्तीक्ी जद, ३ वच, ४ मर्हननशी र, ५ नृरपाञ पतते 
१ सेट, ७ काटी मिरच, ८ पीपर आर ९ मधानयफ इनको सप्रान भाग 
ल्क करे । कल्कसे चौगना शिद्धीका तेर स्वे रमे कल्कको मिटा ठव । तथा 


ज = च, ऋ 


करकक उत्तम पाकर दान्‌ॐ वास्त ख्यं चागमना न नादे । {तव उसका षन्द्‌- 
[परिपर पचन करे, नव तमात शेष रह तव उतार दान सि] जिम अत्रप्यकेः 
नाकम पीनपर रोग टपनेम राय वहती होय उसक्ता दसा नस्य देता पीनपकः 
येग दर दोय ॥ १७६ ॥ 
कुप्ररेख सीक आनिपर । 
कुष्ट {-सवकणादरुण्टीत्राक्षाकर्फकपायवत्‌ ॥ १७७ ॥ 
सात तटमाञ्य वा नस्यात्क्षवधुनारनम्‌ । 

श कूट, २ कोय वरफट, ३ पीपल, ४ गढ, ५4 दावये पाच जपथि 
यमान माग टे करक करके उस कस्कके चायुना पिटका पैट, अथव्ाषी टे 
उसमें कल्कको भिटा दे, करका उत्तम पाक टोनेभ वास्तं तलसे चौगरना जल 
मिरे, फिर इसको मधुरी अभिसे सिद्ध द करे, जव तेपा जेष रहे तव उतारके 
छान खेवे। इस तेलको निस प्राणीको अस्यत दक आी रीय रसौ नामे 
डाखनेमे बहुत शीकेक आना बंद दोय ॥ १७७ \ 

गृहथूपादितंट नासाह्ौपर । 
गृहवूमकणादार्रश्षारनक्ताहुसन्ववः ॥ १५८ ॥ 
सिद शिखरिबीजंअ तें नासाशसां दितम्‌ । 
के ख्परका पजा, २ पीपल, 3 देददार, ४ जवाखार, ~ करन 
छार, हर्सेधानमक ओर ७ ओगङ़ वीज ये सात ओषपि समान भाग टे कतक 
करे । कत्कका चौना तिलका तेर छेके उसमे कत्कौ भिलाय देवे, तथा 
कर्कका उत्तम पक रोनेके बस्ते तेटसे चीराना जट उठे । फिर मधुरी अभिसे 
सिद्ध करे । जव केवर तेटमात्र हेष रहै तच उतारे खान लेषे। इसका जिस मन्‌- 
ष्यक नाक्मे मासका भस्सा होय उसको नस्य देप्रे तो मस्सा टटके गिर जाक! 
इस नारके मस्सेको नासा अथात्‌ नारकी बवासीर कटते रँ ॥ १७८ ॥ 


वजातट स्व्करुष्ठ पर्‌ । 
वज्ीक्षीरं रविश्नीरं द्रवं धक्तुःचिघ्रकम्‌ ॥१७९॥ मदिषीवि- 
इभवे द्रावे सर्वाशं तिटतैलकम्‌।पचेतसवशेषं च गोमूत्रेऽथ 
चतुगुण ॥१८०॥ तेटावशेषं पक्त्वा च तत्तेठ प्रस्थमात्र- 
कृम्‌  गन्धकाभिशिलाताटं विडङ्गातिविषाविषम्‌ ॥१८१॥ 
गातकीङष्ठ वचामांसीकटूखयम्‌ । पीतद्‌।र च 


(२८८ ) गाङ्ग रसंहिता । [ द्वितीवखण्डे- 


यष्टयाहं ; सर्भिकाक्षाशजीरकम्‌ ॥. १८२ ॥ देवदारु च 
कर्पाशं चरण तेटे विनिक्षिपेत्‌ । वञतैटमिति स्यातमभ्य- 
छगत्सवङ्कुष्टयुत््‌ ॥ १८२६ ॥ | 
श्रहरका दथ, आकका दूध, धतृरेका . रसः र्वतिकी रस॒; भसके गोधरा 
(ख, ये संपणं रसं समानभाग, तया तिल्पेका तेल सथ रसां समान टे इसमे 
ूर्वाक्त रसोका शोष शित्मयकै भदा्निषर पचनं कंरे । जव तेन्यमात्र स्ेष रदे तत्र 
तेटसे चौखनए गोमूत्र उाख्के ओटावे । जव तुलमाघ्र रदे तव उतारके छान येय} 
फिर उसमे ५ गंधक; २ चीतेकी _ छार) ३ भनसिर, ४ द्रताल) ^ वायन; 
६ अतीस, = बुद्ध करिया हज सिंगिया दिव) ८ कदुई तोरइ, «. क्ट; १०च;११ 
जटामासी, १६ मोट, १३ काठीपथिरच, १४ पीपर) १५ दारुहल्दी; १६ सुलहदी, 
१५ सनीलार,१८ जीरा, १९ देवदार ये उन्नीस ओषधि एक पकः कषे ऊ स॒कका] 
वारीकः चं करे उस तेष मिलायक तेटकी मारि करे तो संपणे कृष्ठ दर 
होवे ५॥ १४९-१८३ ॥ 
करदीशादितेर रोमश्चावनपर । 
करवीरशिखारदतीिवृत्कोशातकीफलम्‌ । ` 
रभाक्षारोदके तें प्रशस्तं छोमशातनम्‌ ॥ १८४ ॥ 
इति श्रीदामोदरसूनुशाङ्गधरण विरचितायां संहितायां चिकिलसा- 
स्थाने तैरकल्पना नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


१ कनेरकी जद्‌,२ दंतीकी जङ्‌, ३ निसोथ ओर ४ कंदई तोरई इनका क्क 
करे उसमे चौगुना तिलोका तेर भिराय दे । फिर केराके कंदकी राख करणे 
इसका षार निका छेवे । उस क्षारको तेरसे चौगना ज डार्क ओटवि, नष 
तैषटमाच शेष रहे तव उतारके छन सेवे । इस तेखको निस जमदहके बाद क 
कर्ने श टस जगह क्गावे तो काक उखडकर गिर जावे ॥ १८४ ॥ 

इदि श्रीषियरन प०्यामयसादक्तद्चाङ्गधरसंहिताया भावप्रकाक्चिक- 

माषादीकाया द्वितीयखण्डे नवमोऽध्यायः ४ < ॥ 


यमय 


अथ दरमोभ्ष्यायः १९. 


१२ -व न - 
ष विर चिरकाल द्रव्य यत्सन्धिते मघेव । आसवारिष- 
व त्मोच्यते भेषजोचितस्‌ ॥ १ ॥ य॒दपक्वोषधाम्बुभ्या 
द्धं म स आसवः । अरिः क्वाथसिद्धः स्या्तयोमाने 
करोम्मितप्‌॥ २॥ अच्त्तमानारितष्ु उवद्रोणे ठुला यड्‌ । 





; ] मापाटराकासमेता 1 ( २८९ `) 
क्षोद क्िपेदगुडादध प्रक्षपं दशमांशकम्‌ ॥ २ ॥ ज्यः शीत- 
सः सीधुरपक्यमघरुर वेः । मिद्धः प्करसः मधुः सम्पक्व- 
मधुरद्रवः। >) परिपक्वाद्चमयानसभत्पन्नां सगं जगः) सरा- 
मण्डः प्रसरः स्यात्ततः कादम्बरी घनः ॥५॥ तदपो 
जगल ङ्यो मदको जगलादनःपुकसो खतसारःस्यातछरा- 
वीजं च कण्ठकम्‌ ॥&॥ यत्ताख्खनररसेः सन्पिता सा रि 
वार्ण 1 कन्दुमूटफलदीनि  ससेशख्वणानि च ।\७॥ यच 
मिपयन्ते तच्रक्तमयिवीयते ) विनषए्मम्खतां पात मद 
वा मधुरद्रवैः॥ ८ ॥ विनप्ः सन्धितो यस्त॒ तच्चक्रममि 
चीयते । मुडांद्ना सतटेन कन्द्रखफसेस्तया ॥ ९ ॥ 
मन्षितं चाम्ट्तां याते गुडमृकतं तदच्यते ¦ एवमेवेक्चभुक्तं 
स्यान्मृद्रीकासम्भव तथा ॥ १० ॥ तुपाम्बु सन्थितं ज्ेय- 
मा्विदस्ितियवेः । यवेस्तु निस्तपेः पक्वैः सौवीरं सथितं 
मवेत्‌ ॥ १३ ॥ कुत्माषधान्यमण्डादि सन्पिते काजिकं 
विदुः । शण्डाकौ सथिता ज्ञेया गलके: स्पपादिभिः ॥१२॥ 


जट आदि दतै (पतर) पदाथि ` ओषधको भिगो देवे । फिर उसके सखो 
वद्‌ कर सुद्धा देकर १ महीनेवा १५ दिनतक उसी रीतिसे धरा रहनेदेवे तो उक्करष 
ओंषव हो । वह्‌ श सव अरि इव्यादि भेदोसे प्रसिद्ध ह, ये सव मेद इस प्रकारं 
मानने-नट ओर ओषध इनक्रा धिना पाक किये दी पवत्ति सतिसे सिद्रकरे उसको 
आसदः कहते ह्‌ । २ काटा करप उसमे जषधियाको डाषटके पूतरो्त रीतिसे सिद 
किया जावे उसको "अरिष्ठ" कहते ह । इनक माना पलग्रपाण द्‌ । जिस अरिष्के 
प्रयोगमे नटादिकींका भान ( तो ) नदीं कहा, उसमे जलादिक उव पदार्थं एकः 
दोण डालने चाहिये, ओर उसमे णड ९ तुखा (१०० परु) टारे तथा सहत अर्भ 
तुखा (५०) पठ डा । एव यदि ओषधियाका चूणे डालना हीय तो गुडके दकामांश 
डालके अरिष्टको सिद्ध करे । ३ अपक्त इखके रस आदि मध्र पदाथासे सिद्ध कि दए 
मद्यको श्ीतरस सीधु" कहते दँ ।८ इख आदि मधर उव पदाथांको पकायके जो मय 
वनाते दं उसको 'पक्ररस-सीधु' कहते रं । ९ तंडट (वाव) आदि धान्यको उबाटकेः 
अर्भिसंयोग करके यवरद्वारा जो मद्य बनाते दँ सको शाखे “सुरा (दार) कहते 
१ 


ज 


{ २९०) दाङ्धरसंहिता ¦ [ द्वितीयखण्ड- 


दं। ६ उस सुरे घन (संघद्र) भागको "कादबरी" कहते ह । ओर ७ उस सुरे 
नीचे मागें जो दव (पतक) पदाय ह उसको ' जमल ` कहते दँ ८ उस जगल्मे 
जः घन (गाढा ) भाग दे उसफो "मदक ` कदते हं । ९ म्रदुकका सार ( मन्व } 
निकषे दए भागको “ पृकरस ` कदते हं । १० सुरावीजको “ किण्वक; › कटते हं । 
२९ ताड अथवा खत्ररके रससे अग्रिसंयोग यन्घद्राःरा जो रस खीचते दै उसके सद्यः 
जर "वारुणी" कहते ह 1 लौक्किमं इसको "तादी ओर खिजूरी दारू ' कहते ट्‌ 

१२ कन्दमूल फलादिकको उवाट्के तेखादिक क्नेद करके पिशित कर नट सथवा 
मिरका आदिमं उरते ई उसको "सक्त" कहते र ओर लाकिकये इयक्ता ` जाचार- 
संधान कहते हँ । २३ जो मद्य विना खटाई आये अथवा विना खं दर मधुर 
उव प्दार्थाको पात्रमे भरके उनका सुख वेद कर उमपर सुद्र देकर १ महीने या 
पटह दिन धगा रहनेसे सिद्ध दईं उस पको ` ङ : करते हे । ५४ गुट, ज. 
तट, क॑ः मृ ओर फट इन सवका सिसी पायं मर्क उसक्घ सुखको अन्द्‌ कर 
मुद्रा देकर महीने या पक्ष मात्र धरा रटने ठेवे। नव शटा होनःय तव पन कायसं 
टव उमे “गृडसक्त' कते दं । दमी प्रकार इख अर दाख स वनामा चाहिये ) 


१५ कञ्चे जर्वोको भूलके किंसीं पाच भरकः उसभ पानी शर्करे उस पात्रके सुखपर 
मुद्रा देकर छख दिन धरा रहने द उसको तुषाः कते है! १३ जोक नष दर 
करके उनको अगिपर पकावि । फिर उनमें पानी डार्क उस पाचका मुख वद्‌ कर 


मुदा कर कुख दिनि धरा रहने देवे उसको “सोवीर' कदत दं ¦! ५७ कुल्थी अथवा 
}5,राई,जीरा-दीग, 


तं 
चावर्टोमिं पानी डाख्के सिवाय उसका मंड (माड) काट उसमें 
संधानमकः; ट्टी इत्यादिक पदां रटे सख शकेः सदा टगाकर तीन्‌ दिनि या 
चार दिन धरा रहने दै उसको कांजी कदत ह ¦ १८ मृलीको कतरके उसमे पानी 
डालके हल्दी; दीग; राई, संधानमकः; जीरा, मोट दव्यारिकोका चण राट पाका 
सुख वंद कर ३-४ दिनि धरा रहने दे, उसको ‹ कडाकी ` कहते टै । इम प्रकार 
आस्व जर अरिष्टादिकोकी कल्पना जाननी ॥ २-९२ ॥ 


उङ्ञीरासव रक्तपित्तादिकोपर । 
उशीरं वाखकं पद्यं काश्मरी नीट्छुत्पटम्‌ । पिथ पद्मकं 
लोभं मिष्टं घन्वयासकम्‌ ॥१३॥ पाठं किराततिक्तं च 
न्यग्रोधोदुम्बरं शटीम्‌ । पटं पुण्डरीकं च परोटं काञना- 
रकम्‌ ॥ १४ ० । जग्बशात्मणिनियांसं प्रत्येकं परसंमितान्‌ । 
भागान्मु कृत्वा द्राक्षायाः पटविशतिम्‌ ॥ १९५ ॥ 


अध्यायः ९०. | माशटाकासमेता । {०२५ + 


धातकीं पोडशपटं जलद्राणद्रये क्षिपेद्‌ ¦ श्करायास्तखं 

प्ता श््र्यकटण्या दथा 132; मास 2 स्थापयद्राप्ड 

प्र क तः अक्वः ~ ०“ =" {~ पि | 

सीमरिचधरपिे  उशीरुसव इत्यप्‌ रक पत्तनिकरणः 

ज्‌ जे 4 ४ 

॥ 3७ ॥ प्राण्डुकुषप्रमहाशःकमिगाथदर न्त । 

६ सरम, २ नेका, २ खाल कश्टः ८ कमारी) ^ कटे केम. ; एल 
प्रेयरु;० पञ्मात्. ८ ठे) ^ यनीट, १० धवासा) २९ "ष्टः; ५२ विरायता; ५४ 
कुटकी, ५८ वटी यट. ५: शुषटस्फी सष, 27 ऊन्यृर, ८ पित्तपापडय- १८ 


[थो 
प्य 

क (ज = 
संपद दपर. २९. वटो्छपत्च- ८ कवदमरमक्म उ. २१ 


= { ९7 


क ऋ या ४ ओ = „4 न च पद ट व ~ दद्ध 2 
गोद्‌ य वादय ओषधि णक पक पट, दाख वम्‌ पट उर्‌ ध्यक फट ५६ प्ट इर. 


सवदा चृ क्र दो ण जट्परे भिगो देवे, ओर खोड ९ तस डाले ! एवं महत 
१ नु डालके प्रथम उस पत्रमे जटामांसी जर करटं सिरचक धनी देकर सके 
वस्तु भर मुखो खोप द । उसको एक महीने पर्थत रने दैवे, पश्चात सुद्ाक्‌ 
खोक टम रमक्रा खानक निकाल रदे । उसको "उशरारदः कते द्‌ । उसके रं 


भ 


क <~" हा] नु क ध न ~+ = नन १ 
तो रदपित्त. पडुग, क; पतह, कव्रामार; तर सार मनन्‌ यद्य 
रोग दर टारे ॥ ५२-१५ ॥ 


मायां सव क्षयादिकोपर्‌ 
सुपक्वरससंश्चद्धं मायाः पञ्मादरेत्‌ ॥१८४ यत्नेन रस्‌- 
मादाय परे पाषाणम्रन्मये । द्रोणे गडत॒खां दा षरतभड 
निधापयेत्‌ १९।माक्षिकं पक्वरोहं च तस्मिन्नधतखं किपेत । 
कटनिकं खवदङ्क च चातुजातकमेव च ॥ २० ॥ चिक 
पिपपटीभूटं विडगं गजपिप्पली । चव्यकं हपुषा धान्य 
कमुकं कटरोहिणी ॥ २३ ॥ शुस्ताफरं भिक राना देवदार 
निशाद्रयम्‌ । मूवां मधुरसा दन्ती अरं पृष्करसम्भवम्‌ । 
॥ २२ ॥ बला चातिबला चैव कपिकच्छुधिकण्टकम्‌ । 
शतपुष्पा रिगुपयी ह्याकल्कयुरङ्गणम्‌ ॥ २२३ ॥ पुन- 
नवाद्रयं लोधर षातमाक्षिकमेव च ॥ एषां चाधृपटं द्वा 
धातक्यास्त॒ पराष्टकम्‌ ॥ २४ ॥ पटं चाधपलं चेव पट- 


(२९२ ) ञाङ्गथर संहिता । | द्ितीयखण्ड~ 


॥ श | 
द्रययुदाद्तम्‌ । वषुवयःप्रमाणेन वट्वणीयिदीपनम्‌ ॥२५॥ 
वृहण रोचनं वृष्य पकतिशूटनिवारणम्‌ । अघ्रवुद्रजा्रोगान्‌ 
क्षयसं्र च नाशयत ॥ २६ ॥ विशति मेदजात्रोगालदावततः- 
मपस्मृतिम्‌ । मू्क्ट्रमपस्मारं शक्रदोपं तथाश्मरीम्‌ ॥ 

॥ २७ ॥ कृमिजं रक्तपित्तं च नाशयेत न संशयः । 
पुराने षीडवारफे यः रस १ दोण) प्राना गुड १०० प, सदत ओर 
सहचर ये दोर्मा जषय आधे तारे) २ सोर काटी भिरच)३ पीपर+८ छाम, 

५ दा्वानी, ६ प्रज)७ इायचीके दाने,८नागकेडर, «चित्रकः १० पीपराम - 

११ वार्यविटग, ४२ गृजपीपल, ९३ चव्य) १५ ह्वविर ( हाउवेर ); १९ धनिया, 

२६ मुपा, १८ कुट, १८ नागरलोधा, १९. हरड०२० वहेडा,२१ आदा २२ 

येवदारुः २: द्वी, २४ दरदः २ शवो; ९ अरमारणी, २० -दन्ती, २८ 

सृहछमृरुः ३९ खरी)?“ गागवद्ध, २१ काक्र कीन; ३२ गोखश्,२३ साफ, 

३.४ टिगपत्री) ३९ अक्रर्‌करा; ३६ उटमनके वीय; ३७ सफेद सट (विषखपग्‌) 

३८ सोदे, ३९ सुवणमाक्षिकक भस्म य उनताटीस आध दो दी ते च्य ) 

मकषकषिकभस्मफे सित्राय सवव चृ करे । फिर उपर कदी इं ओषधि तथा धायं 

फल ८ पट इनको एकत्र करर वीरे चिकन वरतनमें भरे ( १ वर्तति पर्यल 
बन्दर दिनि ) धस रटने दे कौ यह मायां सष वनके तेयार हेवेदसक्न ब्व 
किंचारके*परु अथवा आधा प रोगाको देवे तो यह आसव रोगी वर वणं आर 
अभ्रक वटवे श्रीरको पुष्ट करे! पक्के पारेणाम ) शूल, सव प्रकारके उदंररोग. 
क्षय पयेहः उदात; अपर्य नृत्रकृच्य। शुक्रदोषः) पयरी) कृभिरोग ओर रक्तपिद 
इनको भी दर करे ॥ १८२७ 
पिप्पल्यासव क्षयादिरोगोपर । 
पिप्पली मरिचं चव्य हरिद्रा चि्को घनः ॥२८॥ विडंगं 
कमुको रोधः पाय धाव्येटबादुकम्‌ । उशीरं चंदनं कुष्टं 
१ ® थ्‌ +। अ (= 9 « 
लबङ्घं तगरं तथा ॥२९॥ मांसी त्वगेटापत् च प्रियंयुनीग- 
केशरम्‌ । एषामधपलान्‌ भागाच्‌ सूष्ष्मवूर्णीड्ितन्छुभान्‌ 
॥२०॥ जल्रोणद्रये शिघ्वा ददयादणुडतुलाचयम्‌ । पठानि 
दृश घातर्रया द्राक्षा पषिपला भवेत्‌ ॥ २१ ॥ एतान्येकय 


सयोज्य मृद्धाण्डे च विनिषिपेत्‌ । ज्ञात्वा गतरसं सर्वं पाय्‌- 


अप्पायः १०. | भाषरीकाममेता 1 ( २२३ )) 


द्य्यपक्षया ॥ ३२ ॥ श्चयगुत्मोदे काथ्य अ्रहणीं पाण्डुरां 
तथा ¦ अशासि नाथयेच्छी्र पिप्पल्याद्मासवस्त्वयम्‌ ॥२२॥ 


£ पाप. > क्ल मिर्च. ३ चव्य. ` दुख. = रतिकी छल; £ नागर 
सोया. ८ वापविडंग+८ सुपारी. ९ स्यो, ५ "द्‌ 
खस. ५८मपफद्‌ चन्दन १८ कूट, ९६ न्ग १ऊतग्‌र- १८ नटः 
दला पनचाक दान्‌, २ पन्न, २ =एदयप्रयगु जार नागस्ङार च तेदुस जाप्य मद 
म्यध्‌ पएटद्त ¦ मवक्न कारक चण करकं दोण जसम इट डवे जार गड तीन तटः 
दाद । तथा शाय फूट दश जर दाख साट पट ठर गोमके वामक ददे 
7 जटपं उषट दवे! फिर उम पायक वको वन्द्‌ उन पकः उदाने धर ग्न 
रस सुदाक्त खोक रसो निकार खव । इयस्य (रिप्पस्यशधं कटते ह्‌ \ 
देसको जटरापध्रिक्रा बलावट दिचारके पवि ता क्षय, गौट्‌,रदरः शरीरी कशत) 


॥ षक 


संग्रहणी. पांडराग ओर ववासीर गे सव गेग दर !\ २८-२३३॥ 


चसह न चरर गा ~ पुर ; 
सस पाण्डर (नट्पर ८ 


रोहश्रण िकट्कं भिषटां च यवानिकोप्‌ ¦ विडगं सस्तके 
चिर चतुःसख्यापटं पथङ्‌ ॥ ३४ ॥ टाटकीदुसमानां तु 
यक्िपेत्पटविशतिप्‌ । चृर्णस्य नतः शद चतुःषषिपटे 
क्षिपेत्‌ ॥ २५ ॥ दयादमुडतुलं तञ जल्दोगद्रम तथा । चत- 
भाण्डे विनिक्षिप्य निदध्यान्माषमाचकम्‌ ॥ २६ ॥ लोहासव- 
मभु मत्यः पिवेद्भिकरं परम्‌ । पाण्डुश््यथुगुत्मानि जठरा- 
पयर्थसां रुजम्‌ ॥ २७ ॥ ऊ प्टीदामय्‌ कण्ड्‌ कास्‌ धाम 
भगन्दरम्‌। अरोचकं च हणी हृद्रोगं च विनाशयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


? लोहमस्म, २ सोट, ३ काटी पिरच, ८ पीपल ५ हरड., & वहेडा; ७ 
आषा, ८ अजमोदा) ९ वायविरडग, १० नागरमोथा-११ चतेकी छाये ग्यारद्‌ 
ओषध चार २ पल छेवे तथा धायके एूट वीस पट छेकर सवका चूणं करे ॥ ६४ 
पल सहत तथा एक तुदा ( १०० पट ) इन सवकं एकत्र करके पूर्वोक्त ओषधि- 
योक चूणेको उसमे मिखायकर २ दोण जलम डालके किसी षीके चिकन पाञमे 
-भरके मुख वन्द्‌ कर युदा देकर ?मर्हीनिपर्यत रखा रहने दे।पश्चात्‌ युदा खीलके निकाड 


( २५४ ) शाङ्घधरसहिता 1 [ द्वितीयखण्डे- 
रषे 1 इसको टोदासथ कहते ह । इस आसवकर सेवन कर्नसौ खरम( गोटेका रोग), 
वकार. कौट तथा पटपे जो बे तरफ ष्टीष्यरोग हीत ट वह, खुनटी.खौसी. 
कम. भर्मदर, अरुचि. संश्पी, हृदयगोग ये सव दर रोषे ॥ ३८-२८ ॥ 

म॒द्ी्ासव अह्ण्याद्विरोगोंपर | 
कै ~ वतुद्रौणे श्रू ॥॥ न घ्न त ध न ॥, ¶ति 
मृत्रीकायाः पटशतं चदद्रणेऽम्भसः पचेत्‌ । दोणशपे सशी 
क म्र न व क 3 

च पते तसिमिन्परदापयेत्‌ \ ३९ ॥ तरे दे क्षौदरण्डाध्यां 

पातक्याः प्रस्थमेव च । कङ्कं टवङ्क च पटं जात्या- 

= १९ ( श =. 

स्तथव च ॥ ४० ॥ पलंशकं च मर्व त्रगेखापकेसयः 

पिप्पली चि्रकं चव्ये पिप्पलीमूररेणुके ॥७१॥ घतभाण्डे 

विनिक्षिप्य चंदनाग्रुधुपिते । कपुंखासितो द्येष ग्रहण्यां 
क ५८ उ ५ 0\ ¢ ः ऋ, ^ टः 
दीपनः परः १५४२) अशं नाशने भ्रष्ठ उदावतस्य गरम 
नुत्त । जटरङ्मिङ्षछमनि वरणानि विविधानि च । अक्षिरोः- 
गभिरोरोमगलरोगा्‌ नाशयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

१७० प॒द मुनक्कः (दाक्ष ) टे चार दोण जरसे टाव) जव- १ दोन 
शष गह्‌ तव उतार रेषे! नव शीतर जटः ह जाब तव दछन ई । पिर जणे 
हिसा इर आषध इये डरे ¦ सहत आर खंड प्रयेकः सा २ प्ट, धायकरे फट. 
१ प्रस्थ ओर १ कंको, २ लंग, ३ नायफल, “काटी भिरच, < दाखचीनी६& 
इखायचीके बीज.७ प्न, ८ नागकेशर, ९ पीपट, ? 7" चीतेका छट, ११ चव्य, 

पीपरामृट, १३ रेणुकः ये तेरह ओषध एक > पट रेते । सवका चूणं करके 
षदुदनकी धूनी सपि दुर वषि दिकने वापने सवके। भर द्वे । सृखपर सुद्रा देकर 
यन्द्रह दिनि धरा रहने दे तौ गह दाक्षासव वने तैयार हो । इसको गुद कपूर 
करे वासित करनसे संयहर्णीयाटेकी जभि मदीप हो । उसी अश्मर वत्रासीरःउदा- 
क्त गोटा, उदर, कृमिरोम) कोटः, ण नेत्ररोगःशिरोरोग ओर गलके सेग दर्‌ 
टो ॥ ३९-४३ ॥ 

लभासव गरेमहादिर्कोपर । 
लोए पु र क ^ + १ 

भ्र शी पृष्करसटमेटा दवा विडङ्गं मिष्टा यवानी । 

चव्यं परियं सुकं विशालां किराततिक्तं कट्रोरिणी च 

॥ ४९ ॥ माद्धी नतं चकिपिप्परीनां मूलं च कुष्ठाति- 

विषां र |, १ [) मिन्द्रस [ 9 
विषां च पाशम्‌ । कलिद्गकं केसरमिन्द्रसाहानतासिप 


अव्याव्रः १०. | भाषारीकाममेता । ( २०५ ) 


मरिचिप्ठवं च ॥ 9५ ॥ द्राणेऽभसः क्समां अ पक्तवा पते 
चतुभागजलावशेष । रमाधमागं मधुनः प्रदाय पश्च निधयो 
पत माजनस्थः ॥ ‰६ । लाघ्रासवाऽ्य कफपित्तमरान्धिप 
निरन्यादिपटपयोमात्‌ । पाण्डमयाशाम्यरुचि मररण्या 
दूप बलास विविध च कुप ॥ 2७ ॥ 


२ न्टध., २ कलर २ पटफरमुः ८ उन््रायर्चा. 2 मूता, 2 वायिम, 3 
भिषा. ८ अनवायन. ९. चव्य. ५० पूल्छियमु. ५५ सुपारी ५२ इन्द्रायन, २३ 
चिगयता, १४८ कुटकी, 2: बार. १६ नगर. ५० नकी छाल, ९८ पीपगमृन्ट 
५९. कूट. २० अतीम, २५ पहि. २२ इन्दनत्‌, 2 नागक्दारः ८ कोह्क दरः 
~~ धमासा, २६ इख. २७ काष्टं भिरच अर २८ श्द्रमोथा, ये अट्राहेस आंषध 
मन्य एक २ तोलय ह्व । सवक्रा चूण करके एक द्रोण जट डालके पकवि, फिर 
नर्थोरा ्ञष रहनेपर खाने, शात रोनेपर काटेका आधा भाग सहत पमिति । 
पश्चात वकि चिक्ने वासनत्र उसको भरफे वामनक मुखपर स॒द्रा देकर १५ दिन 
पन्त धरा रहने ठरते नो यह लध्व तयाग हाः {दमद्ा दटका वनाव किवार 
ठा पट परयत देवं ती कफपिचक क्किति, म्यह. फा टरोम, वदामार. अमरचि. मगरहणी 

आदि अनेक प्रकारे कर जर सपं प्रकारके कष्टरोग दूर रोषे ॥ ५८-८५॥ 

कुट नारिष्ट सवेज्वरोपग । 

तुलां कुटजगृटस्य मद्रीकाधतुलं तथां ॥ ४८ ॥ मधुकं 

५ | र रि कटः ऋ, म्म्‌ ¢ 

पुष्पकाश्मर्या भागान्‌ दृशपलोनिमिताच्‌ । चतद्रोणंऽम्भसः 

न क, र ७ प ध्‌ (क्न तिप 

पक्त्वा क्वाथे दोणावशेपिते ॥४९॥ वातक्या विर 

गुडस्य च तलां क्षिपेत्‌। मापमाञ स्थितो भाण्ड कुटजारिप्र- 


सक्लितः५०॥ज्वरान्‌ प्रशमयेत्सर्वान्‌ कुयाततीक्ष्णं घनञयम्‌। 
कटेकी जड ? तुला, ? दाख आधा तछा, महु एल आर कंभारीकी जड 
दज्ञ २ पल्य लवे । सबकी जोङ्कट करके ° दौण जख डार्क आदते । जव १ द्रोण ज 
दाष रहे तव उतारकर कपडटेसे छान लवे । उस जलम धायके एूट्टोका चृणं २० पटः 
खा तथा णड णकः तल उाट्के सवको मिखाकर चिकन पाथम भरके मुखको 
वन्दं कर मुद्रा देकर एक पर्टाने पर्मत धरा रटनैदे । फिर मुद्राको दर करके इसको 
निकाट ररे । इसे ““कटनारिष्ठ" कहते हँ । इस अरि्के धानेसे सवै प्रकारके उवर 
दुर्‌ दर्विं ओर अपि प्रदीप्त दते ॥ ४८-५० ॥ 


शा ङ्धरसंहिता । [ द्वितीषनण्ड- 
| किडङ्खारिष् विद्रधिजादिपर । 

विडद्ध ग्रथिकं राम्नाकुटजत्वक्फटानि च ॥ «१ ॥ पाठे 

टवाटेकं घाजीभागाच्‌ पञपलान्प्रथक्‌ 1 अघ्ररोणेऽभसः 

य्‌ (१ ० वः पु ॐ क क कचि न 

प्लवा कृया्ौणावशेपितम्‌ ॥ ५२ ॥ पते शीते क्िपेत्तय 

षाद पर्शतययम्‌ ! धातकीं विशतिप्छं अभिजात द्विपलं 

तथा ॥ ५३ ॥ प्रियंगुकाञ्चनाराणां सराघ्रार्णां पटं पटम्‌ | 

व ध ५, त 
व्योपप्य च पलान्य्ठौ चर्णङ्खित्य प्रदापयेन्‌ ॥ ५४ ॥ घृत- 
ष भ क र क ५ 
भाण्डे विनिक्षिप्य मासमेकं विधारयेत्‌ । ततः पिवेयथार 
५, * &~ ८ क, 

तु जयेद्िद्रधिमृनितम्‌ ॥ ५५ ॥ उरस्तम्भाश्मरीमेहाच्‌ 

परत्य्छीटाभगन्दरान । गण्डमाटां इनम्तंभं विद्द्मग्षि- 

संज्ञितः ॥ ५६ ॥ 

? वायतिडग, २ पीपरामूल, ३ राना, ८ ङडेकी छाल) ^. उन्दनौ, 2 पाट, 
७ पर्वाटक आर ८ आमटे ये आद आप पांच २ पल दवे, जौकरट करके इसमे 
आट द्रण जट डारै जआटावे 1 जव णक दोण न्ट शेष रद ठव उतार छन 
छव । जव सीतर हो जवि तव ३०० तीन सां पर सहत, कीस पट धायक्ते प्ट, 
१ दाख्चीनी, २ छोटी इलायर्चकि दाने, ३ पत्रजये तीन ओषधि एक पक पट द 
तथा १ सौट, २ काटी मिरच, ३ पीपट उन तीन आओषपियोको मिटायके आट 
पल छे । इस प्रमाणे सव अपथ्यो टवर्‌ स्णं करे प्तिः रम कामे भिल्छाकर 
टनकों घकि चिकने बरतने भरद चारनका मुख चन्द करे, फिर मुद्रा देकर " 
महीने पयत धरा रहन दै, फिर मुद्राको दूर कर निकाल रेरे । इमश्ने बिदगार्र 
कहते इं । इस अरिष्क पानेमे विद्धिरोग) उरस्तंम रोग, पथरीका रोग, प्रमेह, 
भरव्यष्टाङा, वादीका रोग, गेडमाखा तथा हलुस्तम ( वादीका रोग ) टन सथक्नो यह 
दूर करता इ ॥ <१-५६ ॥ | 

देवदावरिष्ठ प्रमेदादिकीपर । 

५ + टि शच, व नद्रय । 
तुखाध देवदार स्याद्रासा च परट्विंशतिः । सजिठन्द्रय- 
वाद्न्तीतग्रं रजनीद्रयम्‌ ॥५७॥ राक्ताकृमिघ्रषुस्तं च शिरीषं 
खदिरानो। भागान्‌ दश पलान्‌ द््यादयवान्या वत्सकस्य च 
॥५८॥ चन्दनस्य गुड्च्याश्च गरिण्याितकस्यं च । भागा- 


$ मि १ 
९ 
„> 
4॥। 
न 


सव्याय: १०. | भापाठटाक्समता ) ( २०. 
नए पटठनेतानष्ट ोणऽम्भसः पचन्‌ ॥ ५९ ॥ द्रोणरोपे कमाये 
च पूते शीते प्रदापयेत्‌ । धातक्याः पाडशपलं माक्षिकस्य 
तुलाचयम्‌ ॥ ३० ॥ व्यापस्य द्विप दद्या्चिजातस्य चतु- 
ष्पलम्‌ । चतुष्पट प्रिये द्विपर नागकेशरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सवाण्येतानि सेचरभ्यं घृतभाण्डे निधापयेत्‌ । मामाद्ष्पं 
पिबेदेन पमेहं इन्ति इजयम्‌ ॥ &२॥ गतरोगान्‌ ्रदण्य- 
शमूचरकृच्छयणि नाशयेत्‌ । देवदावादिकोऽगिि टदद्कु- 
विनाशनः ॥ ६२ ॥ 
दषदार ५८ पट, अडइसा २० पट ओर ५ भी, २ इन्दा, ३ दन्य, 
८ तगर, ५ हल्दी; ^ दारुदट्दी,« राका, कयाङ्डग+९ नागरमोथा, १८सिपम 
सेरकीं शर, १२ कोटी ट ये वार्ह आषय दश २ पटले) ? अज 
माद; २ कुटकी, छट, सफेद चन्दन. ८ निदाय, ५ रकी, > तीतरी नमर 
गे छः ओषधं जट जट? पट दव । फिर सव र्पधियो क द्ूट करके उममे आट 
द्रण नर डालके आये, जव १ दोणपराम्रं शोष रहे तव उतारफे छान टवं जव 
खत दो जरे तव आगे सिखी ओषधिर्योक्ने उटे-धायक्र ट १९ पट, सदत 
तीन तुखा ओर सोटः मिच, पीपल ये तीनों ओषध निलार्र दो पल ख्व । 
दृ्टचीनीः इलायचीके दनि, पञ्ज ये तीन अष चार परु रवे । फटमि- 
यंयु आर नागकेशर दौ दो पल टेव । सव ओषधियोंका चूणं करके उस काटेप 
उाट दवे । फिर सहतको भिटाके चक्र कर धके चिकन वासनं भर सुख 
वन्द्‌ कर युदा दके रख द, ज्व पक अहीना हो जवे तब टाक सोट- 
र रस निकाल ट, इसको “ देवदविरिष् " कते दं ¦ इसको पे तो षार 
प्रमेहकः! रोग दूर रो क्था यह वादीका सोग. संग्रहणी, ववासार, मृषकुच्छ- दाद 
आर करोटके रोगकों नष करे ॥ ५९-६२३ ॥ 
खदिशारिष्ट कुष्ठादिकापर । 


खदिरस्य त॒खाधं तु देवदार च तत्समम्‌ । वाकुची द्रादश- 
पटा दार्वीं स्यात्परर्विशतिः ॥&५॥ भिफटा विंशतिपटा 
हयष्टद्ोणेऽम्भसः पचेत्‌।कषाये दोणशेषे च पूतशीते विनि 
क्षिपेत्‌ ॥ ६५ ॥ त॒लाद्रय माक्षिकस्य पटका शकरा मता । 


( २९८ } शा द्रस्ता । [ द्ितीयखण्डे- 
धातक्या विशिषं कङ्ोटं नागकेशरम्‌ ॥ ६६ ॥ जाती- 
फं ल्वङ्गलात्वक्प्ाणि पृथकपृथक्‌ । पलोन्मितानि ` 
कृष्णाया दयात्‌ पटचतुष्टयम्‌ \ &७ ॥ धृतभाण्डे विनिः 
क्षिप्य मामादृ्वं पिषेत्ततः ! मराङ्कुष्टानि ददोगं पाण्डु 
गोगाद्वुदे तथा ॥&८॥ गटमं यस्थि छृमीस्वासं कामे प्टीरा- 
द्रं तथा । एषं ३ खदिरारिष्नः स्वक्ृएनिवारणः ॥ ६९ ॥ 

सरथः रख “° पट. दषदार₹< "पष्टः; वावा 2 रपट,दारुहल्यी २०पट, हर ड. 
यृट्‌ड जार नाला य ताना नरः ^ कष्ट. हस्‌ व्रर्‌ मरप्रणे अषां टकर जाट 
२ उ सक्र जह दण जटं राट काटा कर्‌ । न एक टोणप्रातर नद राषरह्‌ं तब 
उतारकर स्प्रन द्वं । जवि रात दा नात तत्र इक्र २ "पट्‌ सहत राट. खार १०० 
पट ट, व्रायक् पठ ९८ पट अर : स्कष्ट.र्याग २२, जाप ८ खाम्‌, 
~. इलासतः दला चय पञ्ज सात आतव पकः ण्ड पष्ट आर पापदट ८ पट 
दरस प्रकार सवको पक्र करके चूणं कर उपो परोक्त कटिमे मिटायरे. पिर 


^ क वकने 


वेको षरे (चेकने पामे भर यखपर सदा दे १ प्हीनि पर्थेत धरा रहने दे फिर 
वाद्‌ ° पटने मिश्भटङ़ पीप सो दिशारष्टमे महाक्ष, दृदयरोग,जेदसोग, 
गाक्ता रग) यशी ( गाठ); कृपिसेमः श्राप, खाँसी, चेदत्र वदं तरफः होनेवाह्ा 
प्यत्र गंय सव राम द्र | --: २, | 
व< बूल्प्रारष्ं क्यादकपिर । 
लग्रय च बब्बूट्याश्चतुगे लले पचेत्‌ ! द्राणरेषे रसे 
श्वि शृडस्य अतुलं क्षिपेत्‌ \ ७० ॥ धातकीं षोडशपरां 
कृष्णां च द्विपलं तथा । जातीफटानि कड्ोटमेकात्वक्प- 
नकंशरम्‌॥७१॥ लवङ् मरिचं चैव पटिकान्युपकलपयेत्‌ । 
मास भाण्डे स्थितस्त्वेप बव्बुटारिएको जयेत ॥ ७२ ॥ 
षय कुष्टमतीसार प्रमेहं श्वासकासनुत्‌ । 


भृच ( ककर) कौ छलं दौ तुद्धा (२० पल) ठेवे। उसको जेोक्कट 
करक ८ द्रण पानां राटके काटा करे । जव पकं दण शेष रहे तव उतारकर छान 
खव, जव रातिर हो जावे तव गुड ३०० तीन सौ पट मिहावे | धायकरे फू 
सौलह पट डे । पीपर र पर ओर १ नायफट,र कंको, ३ उलायचीकं दनि, 


अभ्पायः 2०. भाषारीकासमरेता ! (१५९. 
८ द्‌ाछचीनी, ९ पत्रन, 2 नागकरेदार, ८ द्ग, ८काटा मिरच पक २ पन्ट प्रमाण 
ठेव । सबक्रा चर्ण ऋग उस कोटे राके मवा वकर चिकन वासने भर्तः 
मृखपर मुद्रा द्‌ २ महीन पथत धरा रहन व; पि बुद्धा दुर कर गमक नक 
निकाल न्ये । उका `वन्बुह्मारः कहते हं । दमक पवि ता-क्षय- कुट. जान 
माग, प्रयेह- रमी; शरास इन मव गेगोको दृग कठ ॥ ००~-०२ ॥ 

दरक्षारिष्ठ रगःक्षतादिकोपर्‌ | 


दरा्षातुखाच द्वि णं जलस्य परिपचन्‌ सुधीः ॥७३॥। पादशप 
कृपाये च पृते शीते विनिश्िपतागरस्य द्वितलं तच न्वगन्य- 
पञथ्कश्गम ॥ ॐ ॥ प्रिंयगुमरिवं क्ष्णं विट्ट चनि 
चरणयेत्‌ । प्रथक्पलोन्मितेभागस्ततौ भाण्डं नि प्रापयत्‌ 
॥ ७<« ॥ स्थापयित्वा ततो मासं तती जातरसं [वेत्‌ \ 
उरःक्षतं क्षय इति कासश्वासगलामयान्‌ ॥ ७६ ॥ द्राक्षा 
रिप्टाद्रयः प्रोक्तो वटक्रन्मटशौधनः ।  _ 

। स॒नक्रा ( दाख ) २० प्ट ३ 1 उसने दं{ छाग पाना उदर्कं जटात्र । जव 
चौथा जच्छ गहे तव उताग्क कपटे क्र ख्य । नव शीत दो जवे तव गुड 
दरो तुदा दे । जार † दाटवीनी. २ इट्ायर्चा दानि, २ पज, ८ नागकरेरार, 
५ फठप्रिर्यग॒,2 काटा भिग्च.जपीषष्ट, ८ वायविहंग ये आट ओषधि एक णक 


9 क 


ल; सवक चूण कर उस कारय मिटा देवे । फर्‌ सदक्रा एकं चिक्र पात्रम 
भरकं मृख वन्द्‌ कर सुदा दषे ओर उसको १ मर्हीनि ( अथवा एक पखवारं ) धरा 
रहन ट । मिद्ध दानक पश्चात्‌ य॒द्राक्रा दूर्‌ करके रसकं छनकं नकार ठक) इसक् 
दातार कट्ते इ । इस आरणक पानस्‌ उरणक्षतरोग, क्षयाम) सासा; शरास आर 
कनका रग दूर हवि यह्‌ वट वश्यता आर भरुको साफ करता हई ॥ ७ र-७६। 


र[[हतार अक्ादरगपर्‌ । 
रोदीतकतुलामेकां चतुर्ण जरे पचेत्‌ ॥ ७७ ॥ पादशेषे 
रसे शते परते पटशतद्रयम्‌ । दयादगुडस्य धातक्याः पलषो- 
उशिका मता ॥७८॥ पञ्चकोरभिजातं च भफलं च विनि 
क्षिपेत्‌ । वर्णयित्वा पलांशेन ततो भाण्डे निधापयेत्‌ 
॥७९॥मासाद्ष्व च पिबतां गदजा यान्ति मक्षयम्‌ । ्ररणीं 


{ ३००.) शा धर्संहिता ¦ [ द्ितीयलण्ट- 
ॐ छ ५ (3 ¢ ति रं शः १ 
पाडद्रागप्टीहगुल्मोदराणि च । कुषटशोफारविहरा रोहि 
तारिप्टमुन्नकः ॥ ८० | 
शाख राहिंडा १ नुख डेकर जीङ्कट करके वार दोण जरम राद्छक काटा कर। 
जवे णक दाण जद शेष गहे तव उतागफे छन खे । जव शीतल दौ जावे तय्‌ 
ससं गड २०० पट पिद्टवि । धायक्रे एद १६ पल, प्वं ९ पीपल, २ धीपरा- 
श्र) 3 चव्य, य्चीतेर्क[ ट ,< मोट, दाटवीनी.इलायवीक्रे वीज्‌,८ पत्र ज.९ हस्ट, 
५ ०वहेटा आर ५६ आवा ये म्यारह ओषधि एक एक पल छ) सवक चरणं करकैः 
पषात काटे डालकर रमक किसी चिकन पाञ्रमे मर युखपर सद्वा देकर णक 
साने पथत धरा रहने द्‌, पःचात्‌ युदाको दूर कर । इसको "गेदितारेष्ट' कहते 
ट्‌ । इसकर पनि ववासार, संग्रहणी, पादरोग, ददयरोग. पटहा, गोटेका रोगः 
उद्ररग, कृष्ट, मनन आर अरातगेगय खंड गंग दर्‌ दैविं ४ ७७-८० ॥ 


दुदामन्याग्ष्ठ ्ययसलाःदकापर्‌ | 


पर्ण्यो वृहत्यौ गाकण्टो विलवोऽथिमन्थकोऽरटुः । पार्ट 
काश्मरी चेति दशमृ्मिदहोच्यते ॥ ८१ ॥ दुशमू- 
टानि कुर्वीति भागेः पञ्चपटः पुथक्र । पथ्चविशत्परें कयौ 
च्वि्रकं पौष्करं तथा ॥ ८२ ॥ कु्याद्विशत्पटं रष 
गुडची तत्समा मवेत्‌ । पटः पोडशमिधीय्ी रविसंष्ये- 
दुगाखभा ॥ ८२ ॥ खदिरो वीजसार्थ पथ्या चेति प्रथ- 
कपटः ¦ अष्टमिगणितं कुष्ट मधिषए देवदार्‌ च ॥ ८४ ॥ 
विद्ध मधुकं भारी कपित्थोऽक्षः पुननवा । चव्य मांसी 
प्रियश्च साखा कृष्णजीरकंः ॥ ८९ ॥ चिता रेणुका 
रास्ना पिपली कमुकः शी । दरिद्रा शतपुष्पा च पद्मकं 
नाकेकेशरम्‌ ॥ ८६ ॥ युस्तमिन्द्रयवः द्धी जीवकरष- 
भको तथा । मेदा चान्या महामेदा काकोर्यौ ॐद्धिि- 
दिके ॥ ८७ ॥ कुयात्‌ प्रथग्द्रिपखिकान्‌ पचेदष्टगुणे जले। 
चतुथाशं शृतं नीत्वा मृद्धाण्डे सत्रिधापयेते ॥ ८८ ॥ 
चतुःषणष्टिपलां द्राक्षां पचेत्नीरे चत्गुणे । तिपादशेषं शीतं 


जयः ५०. | मापद्दरीकसमता : (३८९) 


च परवक्वाथं शृतं श्िपत ॥ ८२ ॥ द्राथिशत्पटकं अआ 
द्द्मादुगुडचतुःशतम । पिशत्पलानि धातक्याः कटर जट 
चन्दनम ।९ °] जाताफट खवः च तगदटापचकशरम : 
पिप्पली चेति संनृग्यं मगिद्धिपल्िकः प्रक्र ॥ ९३ ॥ 
गाणमार्यां च कम्रं मवमकव निक्षिप्य । भरमा निखात 
यंद्धाण्ड तता जातगम पिवत्‌ ॥९२॥ कतक्न्य फ 

क्षिप्त्वा रम निमलतां नयत्‌ ¦ यहणीमयत्वि श्राम्‌ कास्‌ युत्मं 
भगन्दरम्‌ ॥ ९२ ॥ वान्यः छर पण्ड्िगगं च्‌ 
काम्यम्‌ । कुान्यशसिं मेदं मदाथिधुदयणि च ॥०\ 


क । 


शकगमश्मरीं मूचङ्च्छं पातुश्चय जयेत्‌ । कशानां पु 


जननो वेध्यानां ग्भदः परः । अरि दशमलख्यम्तेज 
शकरवयटप्रदः ॥ ९५ ॥ 


उति श्रदामादरसनुना शाङ्गपरण वरिरचिनध्यां सहिताय एवाकतसा- 


र्थन आाप्वारष्रकत्पनानाम दशषाञ्व १० | 

दशमृल्ट प्रयेकं पाच २ पट, च्च आट २५ प्ट. पुदटकरमृल्ट २५ पम 
त्म ~> पट) [गच्मरयं २८ पल, सदश 45 प्ट. धवासा ८२ पर) सर्प खटः 

पद, विजयसार ८ पट अर दरड ८ प । एवं ९ कूट, २ अंजी, २ देवदार; ¢ 
वायविहग, ९ सुटहटी) ६ भारंगी, ७ क्थ, ८ वेहेडा, ९ पुननेवा) १० चव्य, ११जटा- 
मांसी; ५२ परियगु, १३ सारा, ५२ काटाजीरा, १५ निसोयः, १६ रेणुकवीजः 
रान्ा, १८ पीपल, १९ सुपारी, ० कूर, २१ दृरस्दी, २२ सफ; २३ पद्माख,) =: 
नागकेङार; २९ नागरमोथा, २६ ईज २५काकडापिनी जोर २८ जीषक ऋषभः 
( उन दोक अभाक्म विदारीङन्द्‌ खे ) २९ गरदा ओर यहापेदा ( इन दोक 
अभावे मुख्टटी देवे ), ३० काकोली ओर क्षीरकाकोटी ( इन दोन अभावे 
अगन्ध कवे ) तथा ३१ कद्ि ओर बद्धं ( इनके अभावं वाराटीकन्द्‌ रेरे ) य 
इकतीस आषधि दो दौ पट छेवे । फिर सवौ जकर करक सव ओपधिर्याका जट 
गना जरु मिटायके काटा करे । जव चोथाई रहे तव उतारके छन ॐ ओर इसको 
किसी धीके चिकने पात्रमे भर देवे । फिर दाख ६४ पट रे उसमे चोशना पानी 
डाक ओटवे, जव तीन हिस्सा पानी शष रहे तव उतारके छान देवे । इसको भा 

प्ररे काटेमे मिलाय देवे, पथात्‌ ३१ षट सहत ओर ४०० चारसां पर गुड एवं २० 
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( ३०२ ) काङ्कधरसंहिता । [ द्तीयखण्ट- 
तीस पट धायकः फट उचने चाहिये। १ ककोटः २ नैप्रशल्माः > सपद चन्दन्‌) 4 
जायफलट, ५ दाग, ? दाल्छचीनी, ७ इद्यर्यकि दारे, ८ प्रज; ° नागक्रेरर ओर 
१८ पीपलये दश्ञ ओषध दो दो पल कर्‌ चूण करर पृक्त काटेयें पिला । ण्व 
९ शाण कस्तृरदका चूणे करके पृरवोक्त काटेत मिला दे, दिर म पालकः मुख वस्ट्‌ करं 
य॒दा दरे | इसको णक तहीन अयव पन्देह दिन पयन्‌ एथ्दीर्‌ महा रहनेदेवे। जव 
उन ओषधियाक्ा उत्तम रम दानि तव उसको वाहर निषेका युदा करे । पिर 
इसे निभलीकेः वी जोका चूणं कर थोडामा डा देष तौ रम निषट हौनवि इसको 
'द्रामूलारिष्ठः कते हं । दस अरिण्े पीनेमे सयहणी, अरुचि. चास, खासी, 
गोला, अरद्र, वादीका रोग क्षय रोग, वन्‌) पांट्रोगः ने्थोका कामल्ागेगःठ, 
ववासीर, प्रमेहः, मन्दामि) उदररोगः शकरा ( पथरीका भद्‌ ); सृत्रकृच्छर जर 
धातक्षयये सेपणं सेग दूर हवि । यह अरिष्ठ दुबल सनप्यको पुष्ट कर ओर बन्ध्यां 
खीका पुत्र देवे, तेन धातु ( वीये ) ओर वर देता इ ।! ८ १-९५ ॥ 

इतिं भवियरन्न प° रामप्रसादकृतायां शद्गधरसंहिराया भावप श्िका- 


॥ 1 
वार्थ व) 


माषारीकायां द्वितीयश्ण्डे दशपौऽन्यायः | ५५ ॥ 





अथकादशोऽध्यायः ११. 
(1 स्बणादिधातु ओर उनका शोधन । 
सवण तारं ताग्रमारं नागवद्य च तीक्ष्णकम्‌ । धातवः सप्त 
विजञेयास्ततस्ताज्छोधयेद्‌ बुधः ॥ 9 ॥ स्वणतारारताप्राणां 
पवरण्यधौ प्रतापयेत्‌ । निषिचेत्तःतपतानि तेरे तक्रे च 
कालिके ॥ २॥ ग गोमूत्र च इट्त्यानां कषाये च शरिधा 
भिधा । एवं स्वणादिलोहानां विशद्धिः सम्प्रजायते ॥ ३॥ 
नागवद्गौ प्रतप्तो च गितो तौ निषेचयेत्‌ ॥ त्रिधा मिषा 
वि्यद्धिः स्याद्रविदुग्धेन च त्रिधा ॥ ४॥ 
सुवणः २ रूपा (चाद }› ३ तावा ८ नस्ते जयवा वीत, < शरा, 
६ .राग आर ७ पोलाद कोह आदि इन सार्तोको धाठ कहते दँ । य सातो धातु 
वतसे उत्यन्न होती दं इससे उनमें थोडा वहत भेट रहता है, इस वास्ते इनका 





~ ~~ त म म = जि ज = स = म 


१ जस्तकैः स्थानम कोई पीतल रेता दै परन्तु पीतट मधित धातु है इसवास्ते हमको 
यद मत्‌ मन्तव्य नहीं ८.५ २ बृद्धत्वः शत्व ओर रोर्गोको निवारण-कर ये ठेहको धारण 
कर्ती हं इससे स॒ धातुं कटे जातेहं। । 


छध्याय्‌; २५. 
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माषाटक्ामपमता । ( ३०३ ) 
उद्िमान वद्य शोधन उम प्रकार उरे किमदं (माना ) स्पा जम्त्‌ तार (निः; 
इनक वाराक्र कटकवथा यथ कर जनिय शारदार नपा तपाकर तल, स्क, कं 
गामत्र जार इलमाखा फट इन परत्य नन = भार दसद ¦ टद प्रद्र पदं 
णाद्‌ सात घानुजाश युद्धि दीर्ता ह | राला जार ग्ण नोन धान्‌ चरम यै 
इम।टेये उनका विशेष युद्ध दहर 21 शद्ौी जार र २ तपाते। जनय 
जारे तव तलादकमं तान > वार उस्ना गर) दष । तथा जके दूथरभे गाय 
क तुञ्माविनो दनक शुद्धि हा नाती द ॥ -८॥ 
सुघणेमम्पङी मधय विधि। 

स्वणास द्विगुण म॒तमम्टेय सह सदयत ¦ तदाक समं 

गन्य निदध्यादवमोत्तरम्‌ ¦ <+; गाटकं च तत्‌ इन्ध्या- 

चग [वहदटसपुर । विशद्रवप्र्द्यात्पुटान्यवे चतदश्‌ 

॥ & ॥ निशत जायते मस्म गन्यौ देयः पुनः पुनः| 

सुवणक्रा वारोक चृण करकं ४ भाग. ओग गुड किया इया पारा 
ट, दोनीका खरम उल्क कागदी नवके रस्‌ खरल कर्‌ । जव पभ्प्रणं पाम 
सुवणके चुरादपर चट नाद जार उसका गोदामा वय जरे तव गोदत्र स्न 
भाग युद्ध की इई आंवलासारगन्ध्कका वारक चृणे कर फिर भिद्रीके ठा शराषद्ट 
प्रथम डरावमे आध्री गन्धक्को विद्ायके उसपर उस सुवणं जर पारेके गोटिदः 
रख दषे फिर वाको गन्धकः जी उनी ट उसके उस गोेके उपर वुरकके दमः 
दवाराव वन्द्‌ कर देवे ओर इसके उपर सात क्ण्डमिद्धी कर, धिर ३२० आरन 
उपरोको आधे नीचे र्खे ओर आधे उपर र्खे वीचमे सम्एटरख फक देव ! 
जव स्वांगरीतल ही जावे तव सम्पुटसे उसको निक्राखके षटिर पारमे घोट ओर 
फिर इमी प्रकार आंच देवे । इस प्रकार १.५चोदह आंच दैवे तो सुवणकी निरन्य्‌ 
भम्म दोजायगी । अर्थात्‌ पिर दत सु्ागे आदि उाखनेम भी नही जीतेगी । यह्‌ 
सुतवरणेभारणकी प्रथम विधि कदीहई्‌॥५॥ ६ ॥ 

१ काजी षनानेकी चिया-मिद्रीक्रो मथानीक्छो सरसा तेसं पषोतकर उसमे निमद् 
पाना मरे तथा १ रार, > जारा, २ सधानपकः; 2 राग, “ सार, ओर ६ दुत्दा टत द्र 
आओषधोंका न्चृण कर चावल ण्म नातङ्खु्त' माड तथा न्टश्राक्रा ऋटा धाडं बक्षः पत्त य 
सव पाचमे डारु दे तथा पानी भमुमान मापि दश पाच उश्दकः वडे वनाकः उसका 
मुख बन्द करके तीन दिन धय श्दने दे, जव खदरी वास आनेल्यगे तबजने कि कौज 
बन गई । यद कौजी वनानेकी विधि दे । २ शींशा अथवा रगिक्रा अधस पिवलाकर चच्य 
कौजी आदिमे बुञ्चाना चारे तौ भरथम उस वेट कजीके पाचको छिद्रदार शरवसे टक 


द्वे फिर उस चखिदरद्वारा शीशे उगणादेको गेर अन्यथा चह पित्रा इभं शाशा आदि श्रुः 
ककर वद्यके उेदपर पडनेक्रा भय रटत द्‌। 


( ३०४ ) शाङ्कधरसंदिता । [ द्वितीयसण्ड- 
सुवरणय्रारणका दसरा विधि । 
काचन गार्ते नागं षोडशांशेन निक्षिपेत्‌ ॥७॥ चणयित्वा 
तथाम्टेन षृष्ठा कृता च गोलकम्‌ । गोरकेन समं गन्ष 
दत्वा चैवापरोत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ शरावसम्पुटे धृता पुरविशद्र- 


नोपंलेः 1 एव्‌ सप्रदुटेदेम निरुत्थ मेस्म जायते ॥ ९ ॥ 
मृदणंका आप्र संयागस्ं प्दटाकर्‌ पसच स्ट हदम्सा अल्ञ 
उलकः राट देवे, फिर उक्षा रेतसे चृणं करकं नीचः रसम खरल कर गोला 
घुनाव्‌ \! उमप गला सपानभमग गवक्र लर चण फर्‌ ¦ द्रक्दा रीर 
तकःर एतः शगठय अघा गन्य्क्र नान व्व आर्‌ जाध्रा उमप्र्‌ कन्दति, कचित् 
उम मटका रखके दसरे शवे ख वन्द्‌ करके कपर्डभिद्री कर तीस आरने उप- 
द्ष्ी सधय स्ख सकरपर ¦ उव भकार वार्वा वटि अर बारतरार्‌ जभिदेव)। 
त्स सात अघि देनेसे सुवणा उत्तप्रमस्यदोती हं आर यह्‌ पिविपचक पिल्छाकर 
अपि देनेसे भी निरव्य भस्य रहता दं ॥ ७-« ॥ 
स॒बणकी तीसशं विधि । 
कोचनाररसे्धृश्चा समसूतकगेधयोः । कस्या देमपत्राणि 
लेपयेत्सममात्रया ॥ १ ॥ कांच॒नारत्वचः कर्कं मूषायुग्मं 
प्रकटयेत्‌ । धृत्वा तत्संपुटे गोलं मन्मृषासपुटे च तत्‌ ॥ 
।} ११ ॥ निधाय मधिगोधं च छता रशोष्य गमे 
वद्धि खरतरं कुयदिवे दव्यालुटचयम्‌ ॥ १२ ॥ निरुत्थ 
जायते भस्म सवेकायषु योजयेत्‌ । कचनारपरकारेण 
लांगली इति कांचनम्‌ ॥ १२ ॥ उ्वालाय्ुखी यथा शन्या- 


तथा दस्ति पनःशिलखा । 
पारा आर मधकर दोनो समानं भाग स्वे, दोनाक्ो खरं उट कचनारकर 
रसस्े खर करके कजरी करे।उस कजरीको समानभाग सुव्णके पत्रोपर छेष करे, 
फिर कछननारकी छाटको पीस कल्क करके उसकी दो मूषा वनति । उस एक मृषमें 
सोमक पत्र रखके सपर दूसरी मृषाको रख दोनोकी संपि भिडाक्रर मोखा वनवि । 
उस मौटेको पिदीके शरविम रख दूसरे रशरावरो वद करके कपडगिद्री कर देते । 


फिर धूपम्‌ सुखाय तीव आरने उपलोकी अमि देवे । इस प्रकार तीन अमिके पट 








का व । 


१५ कोकः "' एसा भी पाठान्तर र, तटां ,. 


अव्यायः २६. ] भाषारीकासमता । ( ३१०५ ) 
देवे तौ सुवणकी उत्तम निरुत्थ भस्म हे जाती ह । यह भस्म संपरणं रोमोपर देनी 
चाहिये । इसी प्रकार कलयारीके रसम पार गन्धकको खर कर कनी करे जरं 
सुवणक पर्नोपर टेप कर कंटयाराकौ मूषा रख शरादवसपटमे धकं फकदेवेता 
सुवणकी भस्म होय जैसे उवालटायसखीकर रसमे घोर पतोपर टेपकर मूृषमें रख शरा- 
वसपुटमं एके तो जाती ह वेते दी भनश्िटमें कजटी कर लेप करे आर मृषादारा 
कारतव्रसपृटमे ष्क देय तो भी सुवणंकी उत्तम भस्म होजाती ह ॥ २८--१३॥ 
। सवणंभस्मकी अन्य शिपि । 
# क, म) ॐ (५ धके 1 क 
शिलारसिद्ररयोश्चर्ण समयोरकदुग्धकैः ॥ १४ ॥ सपव भावना 
ट यार च „क हष क, 9 
दयच्छोषयेच पुनः पुनः ¦ ततस्तु गलिते ईेधि कल्कोऽयं 
ह ^ = = क. # 4५ 
दीयते समः ॥ १५. ॥ पुनधमेदतित्रां यथा कल्को विरीयते 
५ वेलाये यात नि ~ ९५ ह 
एवं वेलाः १ स्कं हेममृतिभवेत्‌ ॥ 9६ 
मनशि ओर सिदूर समान भाग छेकर बारीक चृणं करके आकके दृधर्मे 
खरल कर धूपमे सुखा स्र इस प्रकार सात भावना देते । फिर सुवणेको गलाकर 
उस सुवणके समान उपर छिखा मनशिट आर सिन्दूरका चूणं डे । जव यह 
वृण मिलकर नष टाजवे तवतक अभ्रिमे रख षाकनीसे अत्यन्त धमाप । पिर 
समान भाग मनशिखखदिकोका चण डाः आर पमा । इस प्रकार तीन व।र कर- 
नस सुवणकं उत्तम भस्म हाजौता ह ॥ {८-2॥ 


सुव्रणभस्मरक् प्रकारान्तर । 


पारावतमटेरटिपेदथवा ङुक्ङुटोद्छैः । हेमपत्राणि तेषां च 
प्रदद्यारधरोत्तरम्‌ ॥१७॥ गंचरण समं दच्ा शरवग 
षुटे । प्रदद्या्कुक्छुरपुरं पंचमिगोमयोपद्ः ॥१८॥ एवं नव 
पुरान्दद्याहशमं च महापुर । विशद्रनोपलदय जायते हेम- 
भस्मकम्‌ ॥ १९ ॥ सुवर्णं च भवेतस्वाद्‌ तिक्तं स्निग्ध दिमं 
गुर । उुद्धिविदास्मृतिकरं विपदारि रसायनम्‌ ॥ २० ॥ 
सुवणेके पञ्च उनपर कबूतर अथवा भुरगेकी वीटका रेप करके उन पत्रो 
सपानभाग ग॑धकका चूं भिद्धीके सरवेमे आधा विद्वि । उसपर सुवणंके पत्र रख- 
कर्‌ फिर आधी मधकर उपरसे उट दवे, फिर दूसरे सरावसे वद करे कपडमिदी 


कर धृपमे सुखाटे फिर इसको गोकं गोबरके बडे २ पांच उपरे ठ अमि देषे। रसे 
>© 


(२०४ ) शाद्गंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
सुवर्णप्रारणकी दृसरी विधि मथि 
कचनं गालिति नामं पोडशांरैन निक्षिपेत्‌ ॥७1 चरणयित्वा 
तथाम्टेनं चृष्का कृत्वा च गोरुकम्‌ । गोलकेन समं 4 गन् 
दत्त्वा चैवाधरोत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ शरावसम्पुटे धृत्वा पुट्रिशद्र- 
नोपलेः । एवं सततयुटेहेम निरत्थ भस्म जायते ॥ ९ ॥ 
मरव्णको अफे संयोगसे पिषटाकर उसमे सोलटषां चि्सा शीर 
इल्यकंः रार दषे. क्र उसका र्तास चरणं करके नी भृत, रसम्‌ खरल कर्‌ गारा 
वरनघ्रे । उस गोलकं सप्रानभाग तदध मधकर देकर चूणे करे ¦ भिद्रकिंदो ह्राव 
देकर एकं शराकविधं आधा गन्यक न~ क्वे जार जधा उपर करभि, चप 
ठम मीटेको रके दस्र शरषेत ख वन्द करके कपर्टापधिदटरी कर्‌ तीस आरने रप- 
द आकष रख सट्क दुत । उस वकार चार्जर वटि जार वरतार्‌ आधदव। 
एर मात जपि दनेस सुवणा उत्तप भेम्म होती ह ओर यह्‌ रियन्‌ पिलाकर 
अपरि देनेसे भी निरुप्य भस्म रहतपं हं ॥ ७-> ॥ 
सुवणकी तीसरी विधि । 
कांचनाररसेृष्ठा समसृतकगंघयोः । कनया देमपघाणि 
लेपयेत्सममा्रया ॥ १० ॥ कांचनारत्यचः कल्कं मूषायुग्मं 
प्रकटपयेत्‌ । धृत्वा तत्सपुटे गों मृन्मूषासंपुरे च तत्‌ ॥ 
॥ ३३ ॥ ष धं च कृत्वा सशोष्व गोमयैः 
वह्नि खरतरं यदिव दव्यत्पुट्रयम्‌ ॥ १२ ॥ निरुत्थ 
जायते मर्म सवकयिषु योजयेत्‌ । कांचनारप्रकारेण 
सगरी इति कांचनम्‌ ॥ १३ ॥ ज्वालामुखी यथा हन्या- 
तथा इन्ति मनःशिला । 
पार जर गधक दीनो समानं भाग च्छे, दोनोको खरल उट कचनासकः 
रससे खर करके कनी करे।उस कजलीको सपरानभाग सुवणके पत्रीपर लेप करे. 
फिर कननारकी शटको पीस कर्क करके उसकी दो मूषा यनवे । उस एक मृषा 
सानेके पत्रे रखके उसपर दूसरी मूषाको रख दोरनोफी संपि पिह्ाकर गोटा बनव । 
उस गोटेको मिद्टीके शरमं रख दूसरे शरावसे वैद करके कपडपिदरी कर देवे । 


क~, ॐ, "क, 


फिर धूपम्‌ सुखाय तीव्र आरने उपलोकी अभि.देषे । इस प्रकार तीन अभिक पः 


॥ िििगवकण्क्काष्ककवककवकयषष न्क भजक 


१८ कोकिरेः `' एसा भी पाठान्तर ट. वा ,. 


अच््रायः २६२. | भाषाटीक्ाममदा | ( ३०५ ) 
देवता सुचणकी उत्तम निरुत्थ भम्म हो जाती ह । यहं भस्म संप्णं रोगोपर देनी 
चाहये । इसा प्रकार क्यारी रसम पार गन्धको खर कर्‌ कजरी कर ओर 
सुवणके पर्वोपर रेष कर कटयारीकी सृषं रख शरावरसंपुमे धरे क दे ता 
सप्रणकी भस्म होय नसे उवालामृखीके रसम्‌ घोट पञमोपर टेपकर मृषामे रख शर- 
वसंपुटमं फके तो जाती ह वस ही मनहिलमे कनी कर लेप के ओर मूषाद्रारा 
ररवसंपुटमे फक देय तो भी सुवणकी उत्तम भस्म हाजातीं ह ॥ १०-१३ ॥ 

। सुवणेभस्मकीं अन्य रिषि । 
१ ॥ [18 # ३ १ पके ष ति ॥ 
शिखासिदररयोश्चणं समयोरकद्ग्पकेः ॥ १० ॥ सतप्तेव भावना 
यार तत (धं हेपि रे क 
द्द्याच्छोषयेच पुनः पुनः ¦ ततस्तं गर्ते हेपि कत्कोऽय 
\ नि 8 ?\ कन [कोः ४ यथा १५ 
दीयते समः ॥ १९५ ॥ पुनधमदतितरां यथा कल्को विटीयते । 
५ ऋ ० अ ल त 
एव्‌ वल्य र हममरतभर्वेत्‌ ॥ प ६ ॥ 
मनरशिट ओर सिदूर समान भाग टेकर बारीक चूणं करके आकके दृधरमे 
खरल कर धृपमे सुखा खेवे इस प्रकार सात भावना देवे । रिरि सुवणको गलाकर 
उस सवणके समान ऊपर छिखा मनशिरः ओर सिन्दूरका चण डाले 1 जव यह 
चण मिलकर नष्ट हाजत्रि तवतक् अग्रिमे रख घाक्नीसे अत्यन्त धमा । पिरि 
समान भाग मनशिलादिकोका चृणे उदे ओर मवि ! इस प्रकार तीन वार कर- 
कर £  @ क £ ऋः # ॥. १. 
नेसे सुवणकीं उत्तम भस्म दोजाती इ ॥ १८-१६ ॥ 
मुचणभस्मका प्रकारान्तर । 
क, ई) ऋ, 


पारावतमलेटिपिद्थवा कुक्छुटोद्ैः । हेमपत्राणि तेषां च 
प्रदच्यादधरोत्तरम्‌ ॥१७॥ | ५१६१ सम दत्ता १ रवद्गत । 
पुटे । प्रद्यात्कुक्छुरपुटं पंचमिर्गोमयोपदटः ॥१८॥ एवं नव 
पुटान्द्यादशमं च महापुटम्‌ । विशद्बनोपरदेयं जायते दैम- 
भस्मकम्‌ ॥ १९ ॥ सुवणं च भवेत्स्वादु तिक्तं स्निग्ध हिमं 
गुरु । बुद्धिविधयास्प्रतिकर विषहारि रसायनम्‌ ॥ २० ॥ 
सुवणैके प्च उनपर कवृतर अथवा सुरगेकी वीटा रेप करकं उन पत्रे 
सपानभाग मंधकका चृणं मिदरीके सरावमे आधा वि्वे। उसपर सुवणंके पत्र रख- 
कर फिर आधी मधकर ऊपरसे डाल देवे, एिर दूसरे सरावसे वेद्‌ करे कपडमिद्री 
कृर धुपतने सुखा फिर इसको गोके गोवरके वंडे २ पांच उपे रे अमि देवे। एेसे 
० 


( ३०६ ) शाङ्धरसंरिता । [ द्ितीयसण्डे- 


नौं पुट देकर दङ्वीषार तीस उपर््दोका महापुर देवे इस प्रकार महापुर देनेसे सुव- 
उत्तम भर्म टोजाती दै । अव इस भस्मके गृण कते ह । यह मधुर, तिक्तः 
लिग्ध, सीतल ओर भारी है । यह भस्म ब॒द्धिकतो विद्याकत्ता, स्मरणञाक्ति ब- 
रनिवाद्धी तथा विषवाधाका नारा करनेवाली ओर रसायन ह ॥ ४७-२० ॥ 
रोप्य ( चांदी ) की मस्म । 
छर, = क ॐ ५ क । १ । 
भागेकं तालकं मद याममम्टेन केनचित्‌ । तेन भागयं 
तारपचाणि परिरेपयेत्‌ ॥ २१॥ धृत्वा मूषापुटे रुद्रा पुटेत्‌ 
अिशद्रनोपलः। समुद्धत्य पुनस्तां द्वा शुद्धा पुटे पचेत्‌ 
नृद्‌ ४ ह ठे > 8 म्‌ 
॥ २२॥ एवं चृदेशपुटे.तार मस्म प्रजायते । 
एक भाग हरता ेकर नीके रसभ? प्रहर खरट करे । फिर हरताख्से तीन 
गुणे रूपके पत्र देकर उनपर उस ट्रतारके करका छेप करे । फिर उनको फकः 
के उपर एक रखके मिदटीके सराव पुटमं रख कपडमिदटरी करके धूपमे सुखा चे 
फिर तीस आरने उपलोके बी चमे उस सरावरसंपुटको रखे फक देवे । इस प्रकार 
चौदह अभिपुट देवे तो स्पिकी उत्तम भस्म हो जाती है ॥ २५॥ २२॥ 


® क की 


सूपेकाो भस्म करनेकी दूसरी शियि । 


स्नुरीक्षीरेण सेपिष्ट माक्षिकं तेन रेपयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
तालकस्य भ्रकारेण तारपत्राणि बुद्धिमान्‌ । 
पुटेचतुर्दशपुरेस्तारं भस्म प्रजायते ॥ २४ ॥ 
सुबणमाक्षिक एक भागं लेकर चूण करे । फिर उसको थटरके दधे १ प्रहर 
खर कर सुवणमाक्षिकसे तिगने चादिं प छे उनपर पूर्वोक्त सवर्णमाक्षिकके 
कस्कका टेप करके भिटरीके सरावसंपुटेम रख कपडमिट्री कर ॒धूषमें सुखा लवे । 
पश्चात्‌ उसको आरने उपर्टोके बीचमे अमि देवे । इस प्रकार चौदह प्ट देवे तो 
सूपेकी भस्म हो जाती ई ॥ २३ ॥ २४॥ 


तास्रभस्मकी बिधि। 
सूक्ष्माणि ताम्रपत्राणि कृता संस्वेदयेदबुषः । वासररयम- 
म्लेन ततः खले विनिष्िपेत्‌ ॥ २५ ॥ पादांशं सूतकं 
दत्वा याममम्लेन मदयत्‌ । तत उद्त्य पराणि केपये- 


ध्यायः {; | भाषाटाक्सगमरेता । { ३०७ )} 
५ +^ गर युकः क म्द कप 4 
दिगुणेन च ॥ २६ ॥ मन्धकेनाम्टषृष्न तस्य याच्च 
गोखकम्‌ । ततः पिष्ठा च मीनाक्षी चाङ्गं वा पुननवाम्‌ 
॥ २७ ॥ तत्कत्केन वहि लेपयेदगरखोन्मिनम्‌ ! धृत्वा 
तद्रौख्कं भाण्डे श्रवेण च रोधयेत्‌ ॥ २८ ॥ उाटुकाभिः 
प्रपूयाथ विभूतिट्वणाबभिः \ द्वा भांडमुख मद्रं तत- 
श्चुल्यां विपाच्येत ॥ २९ ॥ क्रमवद्धयाथिना सम्यग्याव- 
यामचतुष्ययम्‌ ¦! स्वांगशीतटशरद्धत्य मदयेत्मूरणत्ैः 
॥ २० ॥ दिनैकं गोरखकं कुयाद्धं गन्धेन केपयेत्‌ ¦ सघु- 
तेन ततो मृषापुटे गजपुटे पचेत्‌ ॥ ३१ ॥ स्वांगशीत ससु- 
दत्य मृत ताम्रं श्म भवेत्‌ । वान्ति भांति इमं मृच्छान 
केरोति कद्‌ चिन ॥ ३२ ॥ 
तविके कंटकवेधी पत्रोके वहत वारीक नसवर समान छट २ टक्ड कर्‌ उनके 
नीके रसम शके तीन दिन स्वेदन करे (पने); फिर उन पोको ओर उन पर्क 
चतुर्थो पारा टेकर दोनाकौ खरलम लटक नीके रसमे ९ पहर घोट । फिर उन 
तावके पत्रोको खररसे निकार्के रनकी दनी गन्ध टेक रसकरो नीवूके स्ससे खरल 
करके उन तविके पर्चापर छप कर्के एक गोल्य वनते । पिर पीनाक्षा ( मण्डी ) 
अथवा सटवम्ट अथवा पुननेवा (साठी) इन तीनों बनस्पतियोरभेसे जो मिरे उसको 
पीसके उस ताम्रगोखेके चारा तरफ णकः एक अगल मोटा रेष करे। रस गोखेकों 
किसी पात्रमे धरे रसपर भिदरीका श्राप उलटा दकके उसके उपर युखपर्यत 
बाल्ट भर दैवे ! फिर राख ओर नमकको नलम मिराकै उसकी उस पाञ्रके सुखपर 
मुद्रा देकर उस पात्रके चृल्टेपर चटाकर कमसे मद्‌, मध्य आर तेन अगमि चार प्रहर 
देवे जव श्ञीतर हो जावे तव बाहर निकालके मरण ( जमीकन्द ) क रससे १ दिन 
खर करे । फिर इसका मोखा बनाकर उसकी आधी गन्धक्रको षीम पीसक्षे उस 
गोटेके चारों तरफ टेप करे, फिर मि्के दो सरावे टेकर गोरेको पक सरावेमे 
दूसरेसे बन्द करके कपडमिट्टी करके आरने उपटोके गजपुटमे रखके फक देवे।जव 
९ मीनाक्षीको मत्स्याक्षी कटते है अथात्‌ कुटकी जाननी पसा किसीका मतद । 
२ अस्मत्सम्पदाये दयशटे रेषं युक्तम्‌ । ३ सवा दाथ गहरा, खत्रा दाथ चौडा गौर इतने 
म्बे गङ्टेमे आरने उपर्लोको भस्करे बीचमें ओषधिकेः स्पुटको रखके अभि देनेको गज- 


युट कटते द । परन्तु यह प्रमाण टीकर नरी द्‌ । रतयाजसन्द्रकै मध्यभागम्‌ यतन्चाध्यायमं 
चखा है सो देखो । 





{ ३०८ ) शाङ्धर्सहिता । [ द्वितीयखण्ड- 
शीतट ठो जवे तव उस सरावसपरटको वाहर निकार उसमसे ताम्रभस्मको वद्धि 
मा्नीसे निकाट सेवे । यह भर्म परमोत्तम गण देनेवाल इ इससे वमन; शांति, 
अप्र ओर मनस कदापि नही रोती द ॥ २८-३२ ॥ 

वातटका भकस 1 

अ क. रे स्‌ पं 1 गेघ क क प॒ क 

कृक्षीरेण सपिष्ठो गंधघकस्तेन खेपयेत्‌ । समनारस्य पाणि 

शद्वान्यम्टद्रवेमुहुः ॥ २२॥ तता मृषापुट धृत्वा पुटद्रन- 

पुरेन च 1 एवं पुटद्रयनेष भस्मा भवति धुवम्‌ ॥ . २४ ॥ 

आरवत्कास्यमप्येवं भस्मतां याति निधितम्‌ । अक्षर 

वरक्चीरं निरण्डी क्षीरिका तथा ॥ ३५ ॥ तामप्र रीति-ध्वनि 

वृच्‌ समगधकयागतः । 

पीतटकर पच करके अभिमें तपाकर सात वार अथवा तीन वार निम्बूके रसम 
वुद्ञाके शद्ध करे । फिर उन पत्रकं समान भाग गन्धक छुकर आक्के दमं ख- 
रल कर उन तवक पर्नोपर टेप कर मिट्रीक प्याटेमं रखके दुसरे प्याटेसे उस- 
का चख चन्द कर देवे ओर कपडमिदी करके आरने उपट्टके गजपुटरभे धरफे फकः 
देवे 1 इस प्रकार दो अभिषु देनेसे पीतलकी निचय भस्म होते । इसी प्रकार 
कासेकी भस्म हाती हं । | 

ताबा, पीतल ओर कासा इनक मारनेकी दूसरी धि कटते द-तांवा पीतट 
आर कासा उनमसे जिसका मस्म करनी दीवि रसक्रे बराजर गन्धक लेकर आकके 
अथवा वटके जयवा गोकर दृप्रमं खरल करे, अथवा निगडीकं रस्म. या दुद्वीके 
रसे खर्ट करके उन परापर परथ २ टप करे जर सम्पुटमे घर आरने उपः 
खोकी पुरं देवे तो उक्त ताम्र आदि घातुजओका भस्म दोय ॥ ३३-३५ ॥ 

सारिका भम्म 
ताब्ूरीरससपिष्टः शिलटेपात्पुनः पुनः ॥ ३६ ॥ 
दरातिशद्धिः पुरनागो निरुत्थ याति भस्मताम्‌ । 

_ नागरषेक पार्नोका रस निकाख्के रसम शौसेके समान भाग मनशिलकौ पीसे 
आर्‌ ररक पत्रोपर उस ( मनदिट )का टेप करे ओर भिदे दो 
दारि रेकंर एकम उन शाराक पत्रक रखके दूसरसे उसको बन्दं करके कपड- 





१ “अ्कक्षीरवदाज्यं स्यात्क्षीरं निर्डिका तथा।” इति पाठान्तरम्‌ । > पुटद्वय 
सम्प्रदायावगतम्‌ । 


अध्याय ‡ ११. |] भाषारीकासमेता । ( ३०९. )} 
मिष्ट कर धुपमरं सुखक्गि फिर गस खोद जरने उपमे भरकरे गजगूरकी अगि 
दैवे ! इस प्रकार वत्ती अभ्रिद्वतो श्रीभ्की भस्म दपि, फिर नही नर । 
रसो नागभम्म अथवा नागेश्वर कहते द | 3 ॥ 
राड मार्णक्रा दृग प्रक्र । 
ञ्‌ थुचि ४) ^ ब + 
अश्वत्थचिश्चत्वक्चूण  चतुोशैन निक्षिपेत्‌ ॥ २७ ॥ 
मृत्पाये द्वाकिते नागे द्यां प्रचाटयेत्‌। यामेकेन भवे 
दस्म त॒चल्या च मनःशिटाम्‌ ॥ ३८ ॥ काजिककेन द्र 
पिष्टा पचटपुटेन च ! स्वाङ्गशीते पुनः पिदा शल्या 
कंजिकेन च ।२३९॥ पुनः पुटेच्छरावाभ्यामेन पष्टिपुरेमनिः। 
पिद़्ीकेः रीक्रेके चद्टेपर चटाय उसमं शीशाको राट पिष्टा, जव रम- 
रूप दौजवि त्‌ पीपरकी ढाट! इमलटीकी छार ईन दोक चण शीरोकरा 
चोथादे भाग चे, उसको शीडाके रसपर थोडा २ उुरकता नवि आर रोक . 
कड्छीसे चलता जि, उम प्रकार १ प्रहर करनेसे शशेकी भस्म रोती दे \ उस 
मस्थके समान मनि लेकर दोनोकि कांजीमे खरल करे ! फिर मिदीके दो शरावे टैः 
एकं स भस्मको ख्व ओर दूसरेसे उसका सुख वन्द्‌ कर कपडमिद्ं करके गट 
खोद उसमें आरने उपे भरे ओर चमे शराव सम्पुट रखके ऊपरसे फिर आरने उ- 
पे मरे । इस प्रकार गजपुटकी अभिदवे।नव शीतल होजवि तव वाहर निकाल टे॥ 
किर इसमे समान भाग मनरिर मिल्यके दोनोको कोजीमे खर्ट कर मिद्रीके 
सरावसंपुटमें उरे कपटमिद्ी करकं पमे सुखाय आरने उपटोकी अभि देते । 
इस प्रकार ६० पुट देनेसे शीशेशी उत्तम भस्म होती हे ॥ २३७-३९ ॥ 
. पा रागभस्म प्रकार । 
मृत्पाे द्वाविते वङ्गे चिधाश्वत्थत्वचोरनः ॥४०॥ क्षिप्त्वा 
तेन चतुर्थाशमयोदर्यां प्रचालयेत्‌ । ततो द्वियाममाजेण 
वेगभस्म प्रजायते ॥४१॥ अथ भस्मसम्‌ ताठं ्िप्तवम्लेन 
प्रम्दयेत्‌ ॥ ततो गजपुटे पक्त्वा पुनरम्ेन मदेयेत्‌ ॥४२॥ 
तालेन दशममशिन याममेकं ततः पुरेत्‌ । एवं दशपुेः पक्वी 
वद्ध्तु भ्रियते धुवम्‌ ॥ ४२॥ 
मिरी के 2ीकरेको चूरहेपर चटाकर उसमे संगको डरके तपवि । जब रसरूप 
होजाय तब इमकीकी ढा ओर पीपलकी खट इन दोनोंका चूण रागेसे चतु- 
धा छेक उस गे हए रागपर थोडा २ डालता जावि ओर रोदैकी कडा 


( ३९८ )} शाङ्धरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


चन्दाता जाय) इस प्रकार दो प्रहर क्र तो रगिकी भस्म हती ह। फिर मस्म 
प्रमान हरता देकर दौनाका नीके रसम खरः करकं मिद्वक शरावं भर करै 
ऊपगसे कपडमिद्टी कर दषे) गडटा खोदकर आरन उपटोकं गजपुरम रखके पक देवे, 
जव स्वांगद्यीतद हौज तव बाहर निकाटके उस भस्मका दशवां हिस्सा हरता 
टकर नीकं रसम्रे दानोंकां खरल कर शारावसंपुटमे रख कपडमिद्री करके पूप 
सुखा टे. †फेर आरने उपदटटाके गजपुदटमं रखके फक देवे 1 इस प्रकार इसमे दश अमि 

यट इव ती रागक नितचय उत्तम भस्म होजविाहसको वगभस् कहते ई॥५४०-८३॥ 

टोटभस्मप्रकार.। 


सदं कोहभवं चण पाताटगरूदीरसेः । मदयित्वा पृटेद्रह्ौ 
दब्मदिवं पुरजयम्‌ ॥४४॥ पुट्यं ङुमार्या- कुटरच्छिनन- 


कारसंः । पुटषटूकं ततो दद्यादेवं ती्णमृतिभवेत्‌ ॥४५॥ 
फाटाद जथका शरम लछादका रेतसे चरा कग पातार गरुडा ( छि्सहय ) 
क गस्य खरल कम शरावसपरम भरके क्पटामद्धां केर आरन रपलाके सपृटम 
रखके पक देवे । इस प्रकार तीन अभ्िपुट देवे । तथा षा्किवारके रसकी तीन 
आभेपुट देवे, पवं वननुटसीकै ( अथग कसोदीके ) रसकी तीन अमिपुट देय ! 
इस प्रकार नव प्रर देने फोटाद आदि डखदोकी उत्तम भर्म हाय । उसमे जो 
पृ कहं टरं उन्द्‌ गजपट जानना ८८ ॥ °< ॥ 
लोहभसमका दूसरा प्रकार । 
क्िपेदादशकांशन पारदं वी्ष्णरोहतः । मदयेत्कन्यकाद्रावे- 
यामयुग्मं ततः पुरत ॥ ४६ ॥ एवं सप्तपुटेमृत्युं लोहचूण- 
मवाप्नुयात्‌ । रसेः डुगरच्छित्रायाः पातालगर्डीरसेः ॥ 


॥8७1 स्तन्येन चाकंदुग्धेन वीक्ष्णस्येवं मृति भवेत्‌। 
खेडी खोहको रेतीसे चण कर उस चृणका बारहवां रिस्सा शिग्रफ टकर 
घाङ्कवारके रसम दोनको दो प्रहर खर करे, फिर मिदटके सरावमप्टमे भरफे कप- 
उमे कर जारने उपक बांचम रखके फक दैवे । रोहभस्म करनेका दूसरा 
मकार आर कहते ई-खिलहिगके रस अथवा खक दूधम तथा गोके दृषमे अथवा 
पिया्वांसा अथवा आक्के दधे भिगरफः मिलाय फलाद टोहिकौ घोटके 
पृथक्‌ सात अभे दवे ती ताल्ण रहेका उत्तम भस्म हो जाती है ॥ ८2 ॥ ४७॥ 
! पुरषट्कमित्यनन त्राक्त पुनरयं बोध्यम्‌ । २ ऊठारच्किन्ना कटजभद इत्यन्ये तद्भावे 
"्नम्बुत्वर्‌ इत्यपरे अस्मत्सम्प्रदायै लु तिपानीशब्देन द्मविशेषो मृदि ॥ 


अव्यायः २१. ] भाषादीकासमेता | (३११ ) 


लादभस्मका तपरा प्रकार । 
सतकाददिगुणं गन्ध द्वा याच कनलीम्‌ ॥ ७८ ॥ दरयो 
समं टोहचरण मदयेत्कन्यकाद्रवैः । यामयुग्मं॑ततः पिडं 
कृत्वा ताम्रस्य पात्रकं ।॥ र ॥ वम वृत्वा बकस्य षन 
राच्छाद्यद्बुषः यामावनाप्णता भूयाद्धान्यगाश न्यसंत्तत 
॥५०॥ तस्योपरि शरावं त॒ बिदिनाति समुद्धरेत्‌! पिष्ठा च 
गालयद्रघ्चादेषे वारं भवेत्‌ \॥५१॥ ए सर्वाणि लोहानि 
स्वणादान्यपरिं गाटयेत्‌ । शिखागन्धाकदुग्धक्ताः म्बणाया 
सवधातवः॥५२॥ प्रियते दइादशपुरः सत्य गुरुवच यथा । 
पारा ण्कं मागं आर गन्थक्‌ दो भाग टकर दोना कनखी करे 1 फिर रम 
कनके समान भाग फोखादका चरा खेवे ! सवक षीङ्कवारफे रसम दो प्रहर 
परयत खरल करफे गो शा बनव, उसको तेकते पात्रमे रखे उसके ऊपर अरटकर 
पत्ते देकर चार घडी पर्येत धुपमरे रख देवे, जव बह गोटा गरम हौजवि तव मि- 
ट्रक शरावेसे उस तावि पात्रका सुख न्द्‌ करे धानकी राशि ( अन्नको.खन्ती ) 
मे तीन दिनि पर्येत गाड देवे 1 छिर चौये द्वेन बाहर निक्ाख्कर रस रोहिकी भ- 
स्मको कपडछान करे इसको ` पानीमे डले 1 यदि पानीभं तने ले तो उस 
भस्मको उत्तम दुरे जानना । इस प्रकार सपण लोहकी भस्म कपडेते छानक 
पानीमें डा देखे, यदि पाने तरने ठे तो उत्तम भस्म इदं जानना 1 अव 
दुसरे प्रकारपे संप्ण धतु अकि भस्म करने विपि कहते ह-मनञचिल ओर गन्धकः 
इन दोर्नोके आकके दुधमे पीसके सुवणं आदि संप्णे धातुओंपर रेष करफे आ 
रने उपर्छकी बारह गनपुट अमि देवे तो संप्णे धातुओंकी भस्म देवि । इस षि 
षयम टष्टान्त ह जष-एरुका वचन सत्य होता ह उसी प्रकार इस प्रयाग करकं 
संपृण घातु्जकी निश्चय भस्म दो जाती हं ॥ ४८-५२ ॥ 
सात उपधात । 
माक्षिकं तर्थकाभरो च नीखाञ्नशिरटकाः ॥ ५३ ॥ 
रसकश्वेति विज्ञेया एते सप्तोपघातवः 
१ सुवणमाक्षिकं ( सोनाम्क्खी ); २ नीलाथोया,) ३ अभक; द कालासुरमा; 
९ मनज्जिल, £ हरतारु ओर ७ खपरिया ये सात उपधातु जाननी ॥ ५३ ॥ 
सुवणेमाकिकका शोधन ओर मारण । 
माक्षिकस्य उयो भागा भागेकं सेन्धवस्य च ॥५४॥ मातु- 


(३१२) शाङ्गपरसरिता । [ धितीयखण्ड- 


लद्धपर्षाथ जम्बीोत्थद्रवैः पचेत्‌। चाटयेष्टोहजे पात्रे याव- 
त्पारे स॒खोहितम्‌ ॥ ५५ ॥ भवेत्ततस्तु सद्धिं स्वणमा- 
कषिकमृच्छति । कुलत्थस्य कषायेण धुषा तैलेन वा पुटेत्‌ । 


॥५६॥ तक्रेण वाथ गोभूतः म्रियते स्वणमाक्षिकम्‌ । 
सुवर्णमाक्षिक तीन भाग ओर संधानमक णक भाग दोनोका चृणं कर दोर्नेको 
खीहेकी कडारीधथं उाटफे चृष्हेपर चटाक्ररके नाचे अग्रि जलवे, फिर इसम 
विजेरेका रम अथवा जंभीरीका रस डालके सहैकं कडशीस घा । जव 
कडाही खा होजवि तव नीवि उतार क्छ । जव स्रातल हाजावि तव सुवणमा 
शिक्की मस्म उमस निका रेव । इम प्रकार शोधन करफ उस सोनाम- 
कीक कुख्थीके कटे तिले तेत, उदे जयवा गोमृत्रभं खरछ कर सय- 
वसंपुटम रखे कपडभिदट्री कर आरने रपा अमिम एक देय तौ सुवणमाक्ष- 
कं मस्म ही जाती ह ॥ ५४-९६ ॥ 
रोप्यमाक्षिकरका सोधन ओर मारण ¦ 
ककरी मेषृग्युत्थद्रवेजवीरजेदिनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


भावयेदांतपे तीरे विभला श॒द्धयति धुवम्‌ । 

रूपापाखीका चण कर ककोडा, भटासिगी ओर जंभीरी इन तीनके रसम 
एक णकः दिनं खरल कर वपत्र धरनेसे रोप्यपाक्षिक ( रूपामाखी ) शृद्र होती दहे 
{ इमका मारण स॒वणमाक्षिकके समान जानना ) ॥ ५७ ॥ 

र नटियोथेका रोधन । 

विष्ठया मदयेत्तत्थ माजारककपोतयोः ॥ «८ ॥ दशांशं 

टकृणं दत्वा पचेन्मृदुपुटे ततः । पुरं द्ध्रा पुटं क्षौदेदेय 

तुत्थवि्ुद्धये ॥ ५९ ॥ 


विह्टी आर कबूतर ( अयवा पिदुक्षिया ) इनकी षष्ठा नीटलेयोयेके समानः 
तथा नीलेयोथका दङवां हिस्सा सुहागा टकर सबकी एकतर करके खरल करे 
भिद्रीके शरावसपुटभे भर कपडपिद्धी कर आररे उपणोकी हलकी अभि देवे, फिर 
बाहर निकार दहमं खर कर इसी प्रकार अभ्रिं देवे फिर सहतमं खर करके 
अभि देषेतो नीहाथोथा गुद हो जाता हे ॥ ५८ ॥ ९९ ॥ 


[ कि शि "| नि भे य 


१ कदी “ बाजमूत्रण ›› एसा पाठ हे, वहां ' बकरेका मूत्र यह अप्र जानना । 
> तीवेधमाभावे आतपे शोधयेदित्यपि सम्प्रदायः । ३ मदुपुटं ङश्टपुटप्रभूतिकम्‌ ॥ 


[1 ष त 


अध्ययः ??, भापारीकासमता | (३१५३ ) 
अथधकका शोधन ओर मारण । 
ऋप्णाभरकं धमेद्रहौ नतः श्री विनिक्षिपेत्‌ । भित्रप्र तु 
तत्छत्वा तदलोयाम्टयाद्रवः ॥ 2० । भक्रयदप्रयाम तदव 
गद्धयति चाभकप्‌ । करत्वा धान्याकं नञ शोपवित्वाध 
मदयेत ॥&३॥ अकश्ागादन खल्व चक्रकार च क्रगयतत । 
वृषएयदकृपयेव्च म॒म्यगगजपुट पचत्‌ ॥ < २॥ पुनमद् पुन 

पाच्च मत्तवाग प्रयत्नतः । तनौ वटजटक्वाथस्तद्रदय ए 

ययम्‌ ॥ ६३ ॥ पियन्‌ नायर सन्दहः सवरागेषु योजयत्‌ । 

मृत्‌ त्वर दगन्मृत्य जगपटटटतनाशनम्‌ ।॥ ९2 ॥ अपा 

म्‌ म्र तत्तुद्रागहर परम्‌ ॥ 

काटी अभ्रक अथात्‌ वजाधकको कोयरमे उट धाक्रनास अथा 
'फूकनीसे पएूककर तपावि 1 जव खाट दोजाव तव निकाटकं दूरम उुञ्लाय ठ । पिर 
उसके प्रथ २ पञ्च करे चोटाहका रम जर नीवका रस दानक्रि एकन करर 
रमम उन पोको जः प्रहर प्त भिगोय देवे ता अथक युट्‌ हजाता ह 1 फर 
उस अधरकको रस रसमेसे निकाट्के रसक्ा वान्याथ्रक कर उसका जकर द्म 
णक्‌ प्रहर पर्यत खग्ड कर गोट २ चक्रके आक्र रकया वनाव । उनक च 
तरफ आके पत्ते ट्पेखें भिदरक सरावसम्प्रटमे भर उसपर कपडामट् कत 
धरुपम्‌ सखा छव । फिर उसको जारने उपलोके गजपुटम स्खक एक दवे । शस 
प्रकार आकरे दधे ५ एक दिन खरल करे आर राप पट दवे एस सति इ 
देय ! फिर वञ्की जाके कटिमे उस अभ्रकको एक दिनि खररु कर आर जम 
द्वे, इस भकार तीन गजट दषे । तेमी अमि देवे तो अथ्रकस उत्तम भस्म टाजारता 
ट्‌ इसमे महाय नदीं इ । इस अथ्रकसे सम्पण रग दूर दीव तथा अकाल मृत्ुकय 
भी निवारण हो, वटापा दर दा, सेद्‌ वाख काट वाट हा तथा इसका जस ˆ 
अनपानके साथ जिस २ रोगमे दतो यह्‌ वेस २ गणाक्भे करता ह ॥ £ ?-९ ४ ॥ 

दुसरी वेधे । 


शद्धे धान्याकं भस्तं शुण्ठी षडभागयोजितम्‌ ॥ & ॥ 
मर्दयेत्कों जिकेनेव दिन चि्रकजे रसेः ततो गजपुर दात्त 


१ षके चात्र योगव्र्यं मन्यन्ते तन्मते त॒ सस्तप्रभृति चिवकान्तैरेको योगः केवख त्रिफ- 
रया द्वितीयः बराभ्रशुविसूरणान्तेस्ततीयः । 








(३१४) शाङ्धरसंहिता ¦ [ द्रितीवमनण्डे- 


स्मादुदधत्य मर्दयेत्‌ ॥ ६६ ॥ त्रिफखावारिणा तद्वतपुटेदेव 
पुटेखिमिः। बलगोमूजमरुसलीतुलसीसुरणद्रवैः ॥ &७ \ 
मदितं पुटितं बहौ भिभरिवेलं ब्रन्मृतिम्‌ \ | 
निस प्रकार प्रथम विधिम धान्याभक करनेकी विधि कह आये हं उम 
प्रकारसे युद किया इञ धान्याभक टेषे टस धान्याथकका खड दिस्सा नामर्‌- 
मोथा ओर साट इनका चणं करके उसम मिलवि । फिर उसको कांजीम्‌ ? दिनि 
खरल करे । पश्चात्‌ एक दिनं चीतेके रसम खरल करके मिटीके सरावसम्प्रटभं रखके 
क्पडमिदटरी कर आरमे उपलके गजपुरमं रखके पक देवै जव शीतल द जि तव 
उसको वाहर निकाले त्रिफलकः काम निस्य प्रति भर्दन करे, इस प्रकार तीन 
दिनि करे ओर तीनदी गजपुटकी आच देवे पश्चात्‌ खरेटीका रस अथवा खरैरीका 
काटा, गोमूत्र; यसटीका काटा. तुखसीकं पर्तोका रस आर जमीकम्द इन पांचाके 
रस्म अश्रकको परथष् खर करावे । एक एक्के तीन २ गजपुट देवे । उम प्रकार 
गजपुरकी अमि देनेसे अथककी परमोत्तम भस्म टो जाती हे 1 ६५-२७ ॥ 
काटा सुरमा आर गरिकादिकोका सोधन 1 
नीराजन चणयित्वा जंबीरद्रवभावितम्‌ ॥ ३८ ॥ दिनिक- 
मातपे शुद्धं भवेत्कार्येषु योजयेत्‌ । एवं गेरखिकि-काशीस 
टंकणानि वराका ॥ ६९ ॥ तुवरी शंखकं ङषटं शुद्धिमा 
याति निथितम्‌ ॥ । 


क¶टसुरमका चण करके जम्भारकर रसम खर कर एक [देन धूपम्‌ रक्छे 
तो सुरमा युद्ध दो जाता है। फिर इसकी रोगादिकोपर देना चाहिये । इसी प्रकार 


गरः हीराकसीस; सुहाग, कोडी, फिटकरी, शंख आर मरदाशचंख इन सवकी शुदि 
करनी चाहिये ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 


मनरशिटका शोधन । 
पचेत्‌ उयदमजोमूनेदलयत्र मनःशिलाम्‌ ॥ ७० ॥ 
भावयेत्सप्तधा पित्तेरजायाः शुद्धिमृच्छति ॥ 
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१ धान्याच्नककी यह विधि हेकि,कतरीहुईं अश्रकको टेकर चतुर्थाशं चावलोकं धानको 
मिलाके उसको कम्बलमं पोटली बोधकं परातम रखे किर उखपर जट डरता जाय ओौ 
दाथोसे उख पोटलीको मीडताजावे!इस मकार करनेसे उस कम्बरमें जितना अश्क रोगा 
वड बह बहकर उस परातके पानीम आजवेगा जघ जाने कि सब अश्क चरातमें आनय 


उब उ परातके पानौको नितारके पटकदेवे मौर उस अश्रक्रके चरको लेकर धूपे 
सुखायचे । इसे धान्याश्चकऋ कहते दै । 


मध्याय? १. 1 भाषाररीकाममता । { ३१५ ) 


प्रनाशदकां दरादायन्अम इट चक्रर् मूत्रम तान दन पूया । एफर्‌ 
वाहम्‌ निकाटकं खरम राट सात पुट वङ्राकर पत्तक्रदव ता रनाय अद्ध 
हा जात्तु ह 1 ७2 ॥ 
रग्तालका शाघ्न) 
तालकं कणशः कृत्वा तच्चरण काँजिकं श्षिपत्त्‌ ॥ ७9 ॥ 
दोलायवेण यापकं ततः कष्मांडजेगरषः । तिखतट पचेद्यामं 
यामं च चिफटाजटैः ॥ ७२॥ एवं च्रे चलुयामं पाच्य 
रद्धयत तारस्केम्‌ ॥ 
टर वादटक चछर = वाराङक् रकड्‌ कर उनका कऋवड्कण वाटन्य(म का दाख 
येन्द्रा काजनाप्र “ प्रहर पटक रसप- “ प्रहर (तव्य चदम्‌. तश्रा निष्ष्टकः 
काटम “ प्रहर पचाव) दस प्रकार दालायन्तम ररतादय्नं चार प्रहर पक कमन 
युद्ध ह ॥ ७? ॥ ७२॥ 
सखपारियाक्छ खाद्रन । 
नुमे वाथ गोमूत्र सप्ता रसकं क्षिपत ॥ ७२ ॥ 
दोटयत्रेण शद्धिः स्यात्ततः कायषु योजयत । 
सखपारयाको दोटायन्ञम उलट मनुष्यकं मृन्रम सत दनं अथवा गाग्रू्म 
सातादेन पचानेस खपारया अद्ध दा तव इसका आषावियाम एवरखव ॥ 9 २३1 


अश्रकहगतारखजादिसे सत्व निकाटनका वाध । 


लाक्षामीनपयश्छामं रंकणं मृगशुङ्खकम्‌ ॥ ७४ ॥ पिण्याक 
सर्षपाः शिग्रुगर्ो्णीगडसेन्धवाः । यवास्तिक्ता धृत क्षो 
यृथाखम विचर्णयेत्‌ ॥७५॥ एभिविमिधिताः सवे धातवो 


च्वि | =-= जाधव, सन्नाम चन्म्यन्ता न र्णः ॥\9॥: 
स्तन्येन च निपचयत ॥८७॥। प्रत्यकं सप्तवेरं च तप्ततप्तानि 
कत्छशः । मौक्तिकानि प्रवाखानि तथा रलान्यशेषत 
॥८८॥ क्षणादिविधवणानि भ्रियते नान सशयः । उक्तमा 
क्षिकवन्सक्ताः प्रवालानि च मारयेत्‌ ॥ ८९ ॥ वजवत्सव- 
रत्नानि शोधयेन्मारयत्तथा । 


१ एवं सप्रधा ऊर्यादिति सम्प्रदायः। 
> उत्पन्न दति समय विकृतताको प्रप्र दोनेसे उसो दरक "वक्रान्त कदवै ई। 
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( ३१६ ) शज्ञधरसहिता । | द्वितीयदष्डे- 


सहत भे सोह वस्तु हरताल आदि जिस वस्तुक सव निकारना रोषि उस धातुशा 
आशां हिस्सा एक २ ओंषथ रेकर सवश्षा चृणं कर एकम्र गोलासा बनाकर 
मृषि रखकर कोयलोकी ओंचमें धांक्नेसे खघ धमाकर ररता अथवा अभेके 
आदि उपधातुर्भोका सच्च निके । इस प्रकार जिस वस्तुका सक्छ निकाहना हौ 
निका छे ॥ ७४-७६ ॥ 
हिका शोधन आर मार । 
कुलित्थकोदरवक्षायेदोा्य्रे विपाचयेत्‌ । व्यप्रीरकदगत 
यूर परिदिन शुद्धिृच्छति ॥9७॥ तपं तप तु त्रे खर- 
मू निषेचयेत्‌ ॥ पनसताप्य एनः सेचयमेवं कयात्रिपतष्‌ 
॥७८॥ मल्कणेस्तारकं पिष्ट यवद्रवति गोलकम्‌ । तदरारे 
निहितं कर तों पहविना धमेत्‌ ॥७९॥ सेचयेदशमूत्रेण 
द्रोठे च पतनः । श्रा धातं एनः सेच्यमेवं याच 
पप्तपां ॥ ८० ॥ एवं च भ्रियते वत्र वरूण सवर योजयत्‌। 
व्या्रीकल्दको वूट पासि दगदी कर उसमें हीरेको रखके रसकं वरे 
पोटली बनाकर दोठायन्म शाटक इटथीके केम तीन तया कोदोधान्यके काठ 
तीन दिनि पवि तो रीरा शुद्र होता दै । फिर उस हीरेको आक्रमं तपा २ कर्‌ 
गप मू वञ्चि, इस प्रकार इद्रीस वार वृज्षवि । फिर टम मिटायकः 
हरतारको पीस उसका गोखा करे उस गोेके बीचमे हीरको रखके उसको मृषा 
रस्क्े कोयकी तीव्र आसे धमप । जव अत्यन्त गरम होजावे तव उसको भेके 
म वज्ञ देवे । फिर रस हरिको निकार ठे ओ पूत विधिम हताटकों खः- 
पके रुधिरम घोट गोहा बनाकर रसम हीरको रखे उसी प्रकार कोयलोम धमापे। 
जव अत्यन्त गरम हौ जाय तब घोडे मू यञञादेवे । इस प्रकार सात 2 र 
तो दरिकी र्म भस्म हो नाप ३। फिर इस्‌. मसपको सम्पूणं रो पे । 


अध्यायः ११, | भाषायकाममेता । (३१७). 

हींग, संधानमक आर क्था उन तीनोका काटा क्र रसमंदपिको तपा 

तपा केर इक्रांस वार वुद्यविता हरक अस्मदि ॥ ८ ॥ 
तीसरा वात्र | 

मण्ड्कं कांस्य पे निगृह्य स्थापयस्सुधाः ॥ ८२ ॥ 

स भीतो मृचयेत्तच तन्मूे वज्रमाषपत्‌ । 

तत्र तप्र च बहधा वजस्येवं मृतिभवेत्‌ ॥ ८ 

मडक्न्क्ा कामसाक प्राचे रक्प जव बृह्‌ इर्यः मार्‌ मृत तव खस मृब्रम 
हीरको तपा रकर अनेक बार बुञ्चाषे ता दीरेकी भस्मदा जाती ह ॥ ८२ ॥८३॥ 

वेक्रोतका शोधन अर पारण ! 

वेकात वज्वच्छीष्यं नटं वा खोदितं तथा । इयमूञ तु 

तत्सेच्य तप्त तत द्विसप्तधा ॥ ८४ ॥ ततस्तु मेषन्द्वक्त- 

पञ्चांगे गोटके क्षिपेत्‌ ॥ पुरेन्मूषापुटे शुद्धा कयदिवं च 

सततधा ॥८५॥ वेकं भस्मतां याति वच्रस्थाने नियोजयेत्‌ 

वक्रोतं ( कासा ) मणि नीट्ममणि तथा पद्यराग ( खट) मणि इनका 
रोधन रिकं खमान करे । फिर उस वक्रान्तमाणेकों तपा २ कर धोडेके मूत्रे 
चादृह वार वञ्माञे । पश्चात्‌ मडासमाकां पञ्चांगको क्रूट पीस उसकी गदी करके 
उसमे इस व्रक्रान्तमणिको रखके सरावसम्पटमे धरके कपडमिदाकर आरने उपलो 
गजपएटमें रखे फक देवे । इस प्रकार सात आमे देवे त वकान्तमणिरी भस्म 
हां जात इ । यर्‌ हारक भस्मक, अभावमर दना चाहस ॥ ८४ ॥ <५ ॥ 

सम्पण रत्नक्र श्रवन जर मारण । 

स्वेदयेरोलिकायन्वे जयन्त्याः स्वरसेन च ॥ ८& ॥ मणि- 

युक्त प्रवालानां यामेकं शोधन मवेत्‌ । कुमाया तन्दटीयन 

स्तन्येन च निपेचयेत्‌ ॥८७॥ प्रत्येकं सप्तवेलं च तप्ततप्तानि 

कृत्सशः । मोक्तिकानि प्रवाछानि तथा रल्नान्यशेषत 

॥८८॥ क्षणादिविधवणानि प्रियते नार सशयः। उक्तमा 

क्षिकवन्य॒क्ताः प्रवालानि च मारयेत्‌ ॥ ८९ ॥ वच्रवत्सव- 

रत्नानि शोधयेन्मारयेत्तथा । 


१ एव सप्तधा कुर्याद्‌ ति सम्भ्रदायः। 
> उत्पन्न दोतते समय विकरतताको ग्राप्त दोनेसे उसो ईको 'वक्रान्तः कवे दं । 


[ म रि 1 [ मयी णिति ह ककण 


(३५८ ) शा धस्संहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
सूरयकान्त्मणिः मोती ओर मगा इनक दोदायन्वभे डारै अरनी अथवा 
जाके रसमे एक प्रहर पचातरे तो ये युद्ध होवं। फिर इनका मारण इस प्रकार के 
छि वीगवारका रस, चोद्ाइका रस तथा खीका दूध इन तीनाम उन मणिः मोती 
ओर भंगा तथा ओर अन्य प्रकारके रत्नोको तपा २ कर एक एकम सात सात 
वार बुज्षवे तो क्षणमातरमे सबकी भस्म होषेषदस विषयमे सन्दरेद नरी ह ।अव्‌ इनके 
मारणकी दूसरी परिधि करते टे रि-सवणमाक्षिकका निस प्रकार मारण कटा हे उसी 
प्रकार मोतियोका. मृगोंका मारण करे । हीरकः सोधन ओर भारणक्रे सदर सम्पृणे 
र्सनीका शोधन मारण क्रनां चाहिये ॥ ८६-८९ ॥ 
| शिखाजीतका शोधन) 
शिखाजतु समानीय्‌ गरीप्मतत्तशिखाच्युतम्‌ ॥ ९० ॥ 
गोद्ुग्धेरि १ क थेभ वै $ 
घ्रफटाक्वाथेमगद्राषेथ मदयन । 
| ९ मेकैवं क तच्छष् 9 ज # 
आतपे दिनमेकेकं तच्छुष्कं शुद्तां व्रजेन्‌ ॥ ९१ ॥ 
गरी अ्तुमं गरमी अधिक्र दौती ई इसीसे ` पवतम जो वडी २ शिला 
दोती दं वे गरमसि अत्यन्त तपती हं तव उनसे रस गकर जम जाता है उसको 
शिद्याजीत कंते ह । उस शिलाजीतको सकर गाकैः दृधमतरिफटके काटेमे तथा 
भौगरेके रमसे पृथ रण एक दिनि खरल कर धृपमे धरे सखाख्े तो शिया 
जीत शुद्र हा जाती हे ॥ ९०॥ ९२॥ 
मुख्यां शिखजत॒शिलां सक्ष्षखण्डग्रकहिषताम्‌ । निक्षि 
प्या्युष्णपानाये यामेक स्थापयेत्सुषाः ॥ ९२ ॥ मदं- 
चित्वा ततो नीरं गृहणीयाद्रष्लगारतिम्‌ । स्थापयित्वा च 
मृत्पात्रे धारयेदातपे बुधः ॥ ९३ ॥ उपरिस्थं घनं 
स्यात्तति म धार ५ धी मानुपरिस्थ 
च स्यात्तत्सिपेदन्यपाके । धारयेदातपे धीमानुपरिस्थं 
घन नयत्‌ ॥ ~£ ॥ एव पनः पुनर्नीत्वा द्विमाप्ताभ्यां 
शिखाजतु । भरूयात्कायंक्षमं वही कप्त र्गोपमं भवेत्‌ 
४ ॐ क । 8 । # 
॥ ९९ ॥ निधूमं च ततः शुद्ध सर्वकर्मसु योजयेत्‌ । अधः- 
स्थिते च यच्छेषं तसिमूत्रीरं विनिक्षिपेत्‌ ॥ ९६ ॥ विमर्च 
धारयेद्धमे पूर्वव्ेष तघ्रयेत्‌ । 


१ बहुबरचनोक्त्या बहुवारं कुर्या दित्याशयः। 


अध्य; ११. | माषार्यकासप्रेता । (३१० } 


निम पाणणसे शिटाजीत उत्पन्न होती ह उस पाषाणो उत्तम देखे सवि. 
उस पाषाणके वारकः २ टकड करके खटवटाते हए गरम पानी एक प्रहर परयत 
मिमते } पठचात रन टकटोका उसी पानीमे वारीक पीसक कपटेमं छान उस्‌ 
पानीको मिदटरीक्ध नादम्‌ दारके ृपमं रख देवे । जव उस पार्नापर मटारं अविं रसक्रे 
उतारकर दृ सरे पामे डटता जाय इस भकार पृथक्‌ २ पाञमे वारंवार सव मलं 
उतारके टसरे पामे इकट्री करे । फिर उस दूसरे पारमे भी गरम नल टाट्केउस 
शिलाजीतकी मद्ारको मिलाकर धृपमे घर देवे ! जव उसमे माई पडे तड उतारर 
क तीसरा नोदमे उट आर रसम भी गगम जट उट धृपमे ध्र देव} नद 
उसम मार्‌ अति तव किर पदर जुद्ध की ददं नदम्‌ मलाङकेो दकद्री करे । इस 
ऋमेस वगवर पक्मरेम निकाटकर दमम एकच कर जर परिटी नीद जा नीये 
ग्रथ वैट नि उसको जटभे पीस्के छान ख्व अ(र इसी क्रमसे उसको धूषम 
रखकर मटर उतार छिया करे ! इस प्रकार दो महीने पयन्त करे तो शिलयजीतश्ी 
उत्तम शुद्धि देवे । इसकी परीक्षा इम प्रकार करे कि इसमेसे थोडासा टकडा तोरके 
, अभिमं डरे तो उसका लिगके समान धूमरदित आकार होता ह उसको युद्ध 
शिला जीत जानना चाहिय । इमको सवं कायम देवे ॥ ९२-९६ ॥ 
मण्डर चनानेकी बिधि । 

अक्षांगारेधमेहि जं तद्वां जलैः ॥९७॥ सेचयेत्तप्र- 

तप्र ततपप्तवारं पुनः पुनः । चरणयित्वा ततः काथद्विगुणेधि- 

प्लामतै : ॥९८॥ आच्द् मजयेद्रहरो मण्डूर जायते वरम्‌ । 
लटेकी टशडियोके कोयले करके उसमे पुराने खोदका कीदी उखे घिः 
जवं खाल रोजवि तव उस कीटीको गोमूञमं बुज्ञा देवे । इस प्रकार सात षार तपार 
क्र गोमूत्र वुक्लाय । फिर उस कीटीका वारीक चूण करके उसका दूना तिफरेका 
कारा दादी भर उसमे उस कीक चृणेको डाख्के अच्छी रीस उस हांडा 
मखको टक सखपर कपटमिद्री कर देके । पश्चात्‌ उसको जआरने उपटोकी गनपम 
रखकर पक देवे, जव शीतल दौजावे तव उस हांडीका वार निकार उसम उरसं 


कीटका जो अुद्ध मण्डूर वनके तेयार होवे उसको निकार टे तो परमात्तम मण्डूर 
जने । इसे सब योगम मिटाबे ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 


क्षार जनानकरा वाध । 


्षारवृक्षस्य काष्ठानि शरुष्कान्ययो प्रदीपयेत्‌ ॥९९॥ नीता 
तद्धस्म मृत्पात्रे क्षिघ्ा नीरे चतुगंणे । विमद धारयद्रा्ौ 


१-अर्टताऽस्यांजनसदभ्यात्‌ भवति। २ भगा, इभली, केला, अराश, भूरर, चीवा, कटं 
ओर मोखवृक्ष इत्यादि क्षासवृक्ष जानने । 


३२० ) शाङधरसंहिता । [ द्रितीयखण्डे- 


प्रातरक्षजटं नयत ॥ १०० ॥ तन्नीर क्वाथयद्रह्ा यावल्स्वे 
विष्यति । ततः पाघात्समुिख्य क्षारो ग्राद्यः सितप्रभः । 
॥१०१॥ चूणभः प्रतिसार्यः स्यात्पेयः स्यात््वाथवत्स्थित 
इति क्षारद्वय धीमान्‌ युक्तकार्येषु योजयेत्‌ ॥ १०२॥ 


दाति श्रीदामोद्रसनशाङ्गधरणं विरचितायां सर्हितायां 
चिकैत्सास्थान मध्यमखण्डे धतुशोधनमारण 
नमिकादशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


[जिन वृक्षोसि खार निकरता दे उन वक्षाकी खडी पथाग लाकर सुखाकर 
जला खव 1 जव राख हौ जाय तव उस राखकरा मद्रके पात्रम भर रासरसे चयुना 
जल गलके उस राको उस पानीमं भिक रख देवे । सुश्चतमे £ गुणा जह 
डना सिखा ह। इस प्रकार १रात्रेभर धरां रहन द प्रातःकाल रस षड़मस ऊपर 
उपरका नितरा इजा जल ठिकीं कडाहीमें निकार टेव फिर उस कडाहीको 
अगमिपर चटाकर नीचे अभि जलाकर उस पानीको जला दवाइस प्रकार करनेसे पानी 
जट जनेपर रस कडाहीमें चारों तरफ सफेद २ खार चूणके समान रखगाहृजा रह 
नावेगा उसको निकार लेव । इस क्षारको परतिसायं कहते हं 1 इसका श्रासादि 
पर रवे तथा कटिके समान पतला जो क्षार रहता ई उसका पेय कदत ई । उस 
तारको गुल्मादिक रोरगोपर देवे । इस भ्रकार पतला आर चृणकं समने एम दौ 
प्रकारका क्षार जानना चाये ॥ ९९<-१०२॥ 

डति श्रीवे्यरत्न षं रामप्रसादक्रतायां शाङ्गधरसहिताया भावप्रकारिका- 

भाषार्टीक्रायां दितीथखण्डे एकादशोऽध्यायः ॥ ५१॥ 


[र 


अथ दादशोभध्यायः १२. 


कण ~~ >) 8 यों 





पारद नाम तथा सूसादनकग्रहकर नाव करस, 
ताब्राद्‌ नवधातुमाओ सज्ञा । 


पारदः सवरोगाणां जता पुष्टिकरः स्मृतः ॥ सुनज्ञनं साधित 


थ व ~ --- -~ - द 1 


कर कछ नै कि 


“नेता, इति पाठान्तरम्‌ । २ “सुदिने इति पाटोऽन्यत्र पुस्तके । 


अव्यायः १२. भाषारीकासपेता 1 ( ३२१) 


कुयात्संसिद्ि देदोदयाः ॥ १ ॥ रमेन्द्रः पाग्दः मृन्‌ 
जः सूतको रसः । मुकुद्चति नामानि ज्ञयानि रस- 
कमसु ॥ २॥ ताग्रतारारनागाश्च मवला च तीक्ष्णकम्‌ | 
कास्य कातलोह्‌ च पातवा नव यस्मरृताः।\२३२॥ मया 
दीनां ग्रहाणां ते कथिता नामभिः क्रमात्‌ ¦ | 
प्रर्ज सम्पण रमाम नातिच्वधा अर ८-रकम पष कऋग्नटटा ड. तह 
यूर म्रनघ्यकररक्वनायाद्जादररक्ा जाग्र (हक तन्वन (सा कग्नाद धात 
खान देट्क्मे जजर अमर कग जाग सह (तावा गगा गाद ) प इान््नस सुतरणे 
कता ह ! पारटदक नाप-८ गसन. ~ पार. = चनः 4 देर + प्नऋ.>2 देय 
जार «७ सुक्रद्‌ य सात नात्र रम क्रमम जदा ~य कहा णर जानन । (ताच्र) 
२ पा, ३ जस्त, ८ शीडा, ९५ सुवणं, रग.५ फाटाद,८ कासा आर «^ ऊत- 
सह्‌ यना वातु कयस सूयाद नवग्रहकं नम्र जानन । जस~जत्न सूयक नाम 
हे वै सव तविकेः जानने, जितने चन्द्रसाके नायं द वैसव स्पेकेः नाम जानने, जितने 
ममत नाप ह्‌ वे सव जस्तक जथवा पांतट क जानन्‌ । इसा कमस जा नवप्रहाक्ः 
नामदहंवेनी धातुजओके जानने चाहिये ॥ १-२ \\ 
पारक ओवन । 
राजी रसोनं मृपायां रसं क्षिप्त्वा खिन्धयेत्‌ ॥ ९ ॥ वघ्ेण 
पालिकायन्ते स्वेदयेत्काजिकैस्व्यहम्‌ ॥ दिनेकं मदयेत्पत- 
कुमारीसम्भवेद्षैः ॥ ९ ॥ तथा चित्रकजः काथमंदयेदक- 
वासरम्‌ । काकमाचीरसंस्तद्रदिनमेकं च मदयत्‌ ॥ & ॥ 
यिषखायास्ततः काथ रसो मयः प्रयत्नतः । ततस्तेभ्य 
परथक्कुयातपूतं प्रक्षाल्य फांजिकेः ॥ ७ ॥ ततः क्षिघ्वा रमं 
खलस्पे रसादधं च सैन्धवम्‌ । मदयंचिम्बुकरसेर्दिनमेकमना- 
रतम्‌ ॥ ८ ॥ ततो राजी रसोन् मख्य नवसाद्रः \ 
एते रससमेस्तद्रत्पतो मदयस्तुषांबुना ॥ ९ ॥ ततः सशोष्य 
चक्राम कृत्वा कषिघ्वा च रिगुना । द्विस्थालीसम्पुरे धृत्वा 
पूरयेदधवणेन च ॥१०॥ अथ स्थाल्यां ततो मुद्रा दद्याद 


१ थबुधेस्तस्येति नामानि" इति पारांतरम्‌।२ आरशब्देन पीवलोरै पित्तरूमिधं बहुसम्म- 
८८ ११ 
तम्‌।“सूर्याचःद्रमसो भौमःशिजो जीवभागवौ।सूरयस छः संहिकेयः केतुश्चेति नवग्रहाः ॥ 
> 


4५1 
९। 


२२) शाद्धरमंहितः । [ द्वितीयखण्डे- 
टृटतरां बुधः । विशोष्या्ि विधाया निपिेदब चोपरि 
॥११॥ ततस्तु कुयात्तीतरायि तदथः प्रहर्रयम्‌ । एवं निषा- 
तयेदर््व रसो दोपविवजितः। १२ ॥ अथोर््वपिठगीमध्ये 
लग्नो ग्राह्यो रसोत्तमः। | 

त्रयप स्वेदन संस्कार कते इं-राईं जर वहमन दोनाकौ णकव्र पीस 
उसकी मृषा वनते । उसमे पाग डालके कपटे पीटलीः वाध दौलायन्तर कर 
कनी तीन दिन पचादि । पिर उस पारिको निकाल खरलमं डालके रघाश॒वाग्ं 
रसे णक दिन खर्छ कर । पिर चीतेक आर कागनीक्र रसय ओर तिफटाकं 
काटे पक = दिन खरल कर । अव मदेन संस्कार कते फिर कजीमें इस 
पारेको घोकर उस अष्कि रसे प्रथक्‌ करके फिर सरलम्‌ दारके उम पारेका 
आधा सेधानमक मिन्छाकर दोरनोको नीव ग्सभे £ दिन खर कर। अव मृदन 
संस्कार कते द-फ गड छदन ओग नौसादरये तीन जषध पारेके समान भाग 
लेक उसभ पारको मिलाकर धानक तुषो काटैपे मवक्रो खरल कंर। अव पातन- 
संस्कार कहते ट-नव गुप्कः हाजा तव उसकी गोट २ टिक्षियासी नावे । उनके 
चारों तरफ दीगक्रा रेप करके उन टिक्रिया्ओो णकः षडटेमे रखके उसभ नकः 
डालके षडेकरे मुखपर दसरा घडा उच्टा जौडकरः कपडमिट्री कर टट. करके धूपे 
सुखा देवे । फिर इसको चस्देपग चटाकर नीच जामि जरति ओर उपरके षडप 
गीटे कपडेका पचा फैरता जावे कि जिससे ऊपरका घडा शीतर ररे आर जमा 
हञा पारा नीचे न गिरे अथवा उसपर शीतद्ट जट भर देवे ! उस नीचेके पटे 
नीचे ३ प्रहर तेन जभि ठे! जव शीतर हौजावि तव घर्ाको अलग २ करके 
हके हाथसे उस ऊपरके टये इण परेको निका खेवे । यह पारा परम गुद्र ओर 

दोषरह्िति होता दै ॥ ५-१२॥ 

| गन्प्रकका शोधन । 

ोदपाय विनिक्षिप्य घृतमग्नौ प्रतापयेत्‌ ॥ १२३॥ तपते घृते 

तत्समानं किपेदरधकजं रजः॥ विदतं गंधक ज्ञात्वा दुग्धमध्ये 

विनिकषिपेत्‌॥१४।एव गंधकशुद्धिःस्यात्सर्वकायेषु योजयेत्‌! 

रोरहेके कड्छेमे घी डालके मदापिसे तपाय उस घीकी बरावर आमटा- 
सार गन्धकका वारीक चूणं करके उस धीम डा देवे । फिर गन्धक धीम तपकर 
जव रसरूप हौजावे तब एक दूधके पात्रपर बारीक कपड़ा वांधके उसमे ठस गन्धकको 
डा दव । जव ङीतल होजवि तब उस गन्धककौ निकाल छे । यह शुद्ध गन्धक 

सवे कायाम वतनी चाहिये ॥ १३ ॥ १४॥ 


( 


अभ्ययः २८. + भाषाटीकासमेना । { 2 
मिगरफ्मे पारा निकाटनेकी विधि) 
| भ, क, ५ = 
निवृग्मानवपयरमेवा याममायकरम्‌ ॥ ३९॥ पिष द्रदमु्पे 
च पातयत्मतगुकतिवित ) ननः शद्धम्‌ नम्माप्तीत्वा कायेषु 
{जयनं ॥ 3२ ॥ 
नीवूक रसम जयता नीक्क पनोके ग्समे शिगग्प्छका 2 प्रहर खरर कर. 
उमस्यजम नग नीच अधि नल्छवि । उमपम्‌ पाग उड्र उपरी दादाय जाकर 
नय नविगा., उम्‌ धकर पाग निका छ । टम युद्ध नानना. उमः मई कार्यं 
६. [ (ऋत्‌ य = 
वनेना चाह्धिय \ ०५ ॥ ५5 ॥ 
सिगपरफका धन । 
= {~ € = == 
मपीक्षारण दरटमम्डवगन्ध भावितम्‌ । 
मृ्तकरं प्रयत्नेन शद्धिमायाति निभितम्‌ ॥ १७ # 
िगरफको खर्ट सट्क भटके दध्र मात प्रैव तथा नीके रस 
सात परटण्म चाद परदवैता रिगरफ निश्चय अद्ध दो नाती ह + ५५१ 


दद्र टप पारक ख्ख करनेकी विधि 
कटकटा वत्सनाभः ङ्क प्रदपिकः ¦ इखहट तह्य 
पुमो रागदरिः सक्तकस्तथा ॥ १८॥ सोराण्टिक इति ग्रोक्ता 
र ¢ अ १. दत्त + क 
विषभेदा अमी नवे । अक-सेहृण्ड-घत्रलंगलीकरवीरकम्‌ 
॥ १९ ॥ गुखारिफेनाविष्येताः सप्तौपविषजातयः ॥ एते 
[4 क~प मत र ष्‌ वं जा री च 
विमदितः मृतर्छिश्चपक्षः प्रजायते ॥ २० ॥ मुखं च जायतं 
५० क 
तस्य वाद्र म्रसत क्षणात्‌ । 
कराल्टकट २ चन्पनाय ( वच्छनाग्‌ ) 3 शद्ध्क ( [सागेया जथक मीरा 
तखिया ) ८ प्रापक ^ दादलाहटः ‰ उह्यत ७ टारेट्‌ ८ स्तक रर <^ सारा- 
प्टिकियना महाविष ह! ए आक थ्रदर उधृतृरा ८ कटार «५ कनेर ६ गजा 
आर ७ अफीम ये सात उपतिष ह । एम मव मिलक १६ दण । इनमेसे एकं एकः 
(विषये पारको सात २ हिन एक्क पीड दसग्म इस प्रकार प्रथकः रखरट करकेधाों 
ह्वे ता पारक पक्ष ( पर ) कर जागे अथात्‌ रडगा नहा तथ रम मुख हीकः 
सवणादि धातुक तच्काट भरस्र जथात खा जाद ॥ ५८->० ॥ 
यापर इन काल्कूटादि मराविषकि रक्षण ग्रन्थान्ते जो ।ल्खे ह उनको 
सकाकार प्रसगवरा लिखते दः- 
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( ३२४ ) शाङ्घरसंीहिता 1  द्वितीयखण्डे- 
श्कालकूट-विष सफेद बणेका होता ह तथा उक्षपर्‌ छाल रविदु वहन हति 
कीचडके समान नश्प डोता इ ! यह्‌ पिष देवता ओर देव्या युद्धभं मालिनापक् 
दित्यके सरुधिगसे उस्पन्न हा हं ¦ यरं पीपटलकरे बृक्षके परमान णक वृश्च होतार 
उसका मोद ह । इसकी उत्पत्ति अहिच मदय कोक्ण ओर दागनेर्‌ इन पव 

तपर अव्यत हाता ह। 

२ वत्सनाभ~-विषके नि्गटाके सथान पञ हते इई अम आक्रातं ( शवरूप) 
वचनागकरे समान होती है । उसके आसपास ध वेर कसय वटत नदी ट।यह्‌ 
विष दोणाचलपवेतपर अस्यत उत्पन्न दोता र । | 

श्रगकविप-गोके सींगके सपान दोकर उस्कफेदौ भाग दीते द! इस विषो 

गक सगय वपि तो गाक्षा दृध-रुधिरके समान दाता ई. इसमे पत्त अदरखके 

पनके सभन होति ह । यह्‌ नर्दकि किनारे जिस जगदहपर कीचड़ दात ह उस जगह 

वद्धा प्रगट होता ह्‌ । | 

< प्रदीपक पिष-दहकते इण अगारके समान साड रगका कौतिवाष्ा हाना दं 

ओर इसपर पते खनुरके समान होते द । इसे सवने प्राणीके दैटमे दाह परगट 
दोङर तत्का भर जाता ह । यह सम॒द्रके किनारे बहुत होता ई । 

, हासाहट विष-ताडके पत्तेके समान होता द श्सके परे नटि रंगके होति दं 
ओर फट इसके गौके स्तनके समान डवे जर सकेद होति है तथा इसका दद भी 
ग्णके थनके समान होता हे । उसके आसपास वृक्षाद्रैकः नदीं दतै । इसफी वास 
सुघ॑ते ही मनुष्य तत्कार मर जाता हं । 

& ब्रह्मपुत्र विष-त्रह्मपजनामक नदक्रे किनारे वहत होता इ।इसके पत्ते पटाराके 
समान होति द जओरफ्ट भी पदय(टाक)के समान होते हकंद उसका वडा तथा पाट्‌ 
वणका दाता हीयह विष रोगहरणम ओर रसायन किया अन्युपयोगी दता ई । 

७ हारि षिष-दव्दीक्षे खतोमे रसन होता हाटके पत्ते हस्वीके समान र 
हँ ओर गट भीं हल्दीके समान होती दह । यह रिष रसायन पिषयमे सथर ह । 

< सवनुक विष-नाक समान आजकृत्िषें दोता इ ओर भीतरसे सफ्द है । यह 
लयौकपवेतमे वहत राता ह । 

९ सोराष्टूक विष-सोरठ (गुजरात ) देशम उन्पन्न होता ह । इसका कंद क्- 
कं मस्तककं समानं माग दाता इ । तथा कृष्णागरूके सथान काला वणं होता 
रं ओर इसके पत्ते पाशके समान होति रै, इसका पराक्रम भी वडा उट हे । 

मख आर पक्षच्छेदनका सर! प्रकार । 


अथवा भिकटक्षारी राजीटखवणपञ्चकम्‌ ॥ २१ ॥ रसोनो 
नवसार्य शिग्भकय चणितेः । समांथेः पारदादेतेजवषीरेण 


| अक 


रखथ्यायः ८२. | मापारीकनममेता ! ( ३२५ 


रवेण वा ॥२२) निम्बुनायः काञिक्वां माष्णखल्य पिम- 
दृयत्‌ ¦ अदहोग्चयेण म्याद्रमे घातकं मुखम ॥ २२॥ 
अथवा विन्दलाकीट रसा सद्यचिवामग्म ! टवणाम्टमुख 
त्स्य जायत वातिवम्मरमु । ॥ २२॥ 
४ सउ > का्टादधरच ३ पापल जकार ~ मनाखार्‌ 2 गड ५ यानम 
८ मस्र नमक ^ विडेखार्‌ ८5 मापरद्रनयक ४गदकाखार्‌ ५२ लदहमन्‌५२नासा- 
डर जर ~“ मर्हननेका न्य य चोद जाणय ममान भाग न्य्कर्‌ चण करकैः 
पारक मतान भाग टे. मवका तप्त खर्प उाल्यके जम्भ अथवा नीक्रके रस 
अयवा कांनीमं तीन दिन रात मर करे ता म्वणोदिधातु क्षण ङरनेषान्ा पारक 
यखदो जाता ह! अयता वारवहदी ( जिसको उन्ददध भी कटते द उम नामका 
क्गेडा चातुभ्रास्यमर दाता इ) को लाकर उसकं साथ पारेका तीन दिन खर्छ करे 
फिर नीका रम ओर मंपानमक दोनो एकव करके पारा डाल तीनाको खस्य 
क्रे तो भी स्वणाटि घातुजको खनवाल पका मुख ले जाता दे ॥२९-२.८॥ 


फच्दछपयन्त्र करस गन्ध्रफजारण । 
= क 


मृत्फुण्डे निक्षिपेन्नीर तन्मध्ये च शरावकम्‌ । महत्करण्डपिधा 
नाम मध्ये मेखलया यतम्‌ ॥२५५॥ लिप्ता च मेखलामध्य 
चणनाय रम क्षिपेत्‌ । रसस्योपरि गन्धस्य रजो दययात्स 
मांशक्रम्‌ ॥ २६ ॥ दत््ोपरि शरव च भस्मघ्॒र प्रदाप- 
येत । तस्योपरि पुर दद्याचत॒भिगोमयोपलेः ॥ २७॥ एव 
पुनः पुनगन्ध पट्गुणं जारयेद बुधः ! गन्धजीणे भवेत्सूत्‌- 
स्तीक्ष्णाभिः सवेकमकरृत्‌ ॥ २८ ॥ 
भिदटीका एकं पात्र डके समान उति यखका सकर उसमे जल भरके 
उसपर ठकनेकी ण्सी डी टेव जो उस पारक युखपर आ जावे । उसको छेक 
पानीसे न लगे इस प्रकार अलग रखे । फिर उस कुंडीमं मिद्रीका गोर एक अखल 
ऊंचा गटा करके रसम चरूना दिणाङ्र पारा भर देवे । फिर पारेके समान भाग 
गन्धकका चूण उस पारेपर डाले । फिर मिदरकी दूसरी कृण्डी उल्टी टकके उसकी 
सन्धियांको नमक मिटी इहं राखे वन्द्‌ कर मुदा दे देवे । उसके ऊपर गौकि गोम्‌- 
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१ केचिष्टोहक्ण्ड साघु मन्यन्ते । 


( २८६ } शा ङ्गपरसंहिता [ द्वितीयखण्डे- 
गक ४ उपरे रखके अभ्रिं देवे । इस प्रकार उप्त पारपर छः वार गन्धक दा > 
कं आपरि दक्‌ गन्यक्रजारण क्रे तो यह पारा देदीप्यमान अभ्रिं समान दाकर 
सते कायच्छता इ जाता इ  २५-९८ ॥ 


@\ क 


।  . पारामारणक् [वाध्र। 
धुममरर्‌ रस तौरा गन्पकं नवसादरम्‌ । 
यामैकं मदयेदम्टेमागं कृत्वा समं समम ॥ २९ ॥ 
काचककुप्यां विनिक्षिप्य तां च मृद्रघ्रुद्विताम्‌ । 
विलिप्य परितो वक्रं मुद्रां दत्ता च शोपयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अघः सच्छिदरिपिढरीमध्ये कूपौ निविेशयेत्‌।पिषरीं वाद्का- 
पुरेभृत्वा चाक्ूपिकागलम्‌ ॥३१॥ निवेश्य वुस्ल्यां तदध 
हि शनैः शनेतस्मादप्यधिकं किञश्िप्पवकंः जाट 
येत्रमात्‌ ॥ ३२ ॥ एव द्रादशगियामंभियते मतकोत्तमः 1 
स्फोरयेत्स्वांगशीतं च उ्वगं गन्धकं च्यजेत ॥ २२ ॥ 
अघःस्थ मृतसूत च सर्वकर्मसु योजयेत्‌ । 
९ षरा .वृजां २ पारा. २ फिटकरी ८ गन्धकं ९ नौसाद्र मे पांच ओषध 
पमान भाग टेक्न नीबृकं रसम? प्रहर खर्ट कर काचक शीभं भरकः उसमपर 
केवडामट् करकं धूपम्‌ सुखा ट 1 {फर प॒खपर दाटं टक्रर मन्द कर दन्‌ फ णक 
मेका वडा पा टके उसकी पेदीम छेद क्रे उसके वीसमं पक ठीक सखव 
२ सकर उन्पर्‌ कतिक शिखि रशक उन्परम सशर गद पयन्तव्‌ ब्रह मग दनु 
श्ीशाकीौ नीको खादी खसे । इस यन्त्रफा वाटकायन्न कते इ । फिर उस 
पात्रको चूरहेयर र्खके नीचे प्रथम दकी) फिर मध्यम ओर अन्तमं तेन उमधरकार 
वारह्‌ प्रहर प्रत अप्र दवं । जव रशातद ह जात्व तते शश्ाका वाटर निका 
युक्तेसे फोटके उसके सुखपर जो गन्धक ख्गी दईं हे उसको दूर करके: नीच पाकी 
भस्म जा रहता द उसका निकाडछके वभुसम डना चदय टेय ॥ ~< -३)३ ॥ 
पारदमस्म करनकरा दसरा प्रकार 1 


अपामागस्य बीजानां मूषायुग्मं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २४ ॥ तत्स- 
पुट न्यसेतसूतं मलयृदुग्धमिधितेम्‌ । दरोणपुष्यीप्रसूनानि 
. विडगान्यरिमेदकः ॥ ३५ ॥ एतच्ूर्णमधो्ं च द्वा मदर 


१ पिश्रितमित्यनेन काको दुम्बरिकादुग्धमादेतमिति ज्ञेयम्‌ । 


` । म्णा ग षि 


भव्याय १२ ] भापादीकाममेता | ३२७ } 


प्रदीयताम्‌ । तं मोट मन्ययेतसम्यङ्मृन्मूषासम्पुटे सुधी 
॥ ३६ ॥ मुद्रां द्वा गोपयित्वा ततां गजपुर पचत । 
एवमेकपुरेनेव जायते भस्य मृतकम्‌ ॥ २७ ॥ 


आओगा { चिस्चिय ) > कवीजाक्ा वारक पीके दौ मृषा अनाव । 1 
दरोणप्प्पी (गमा) के फूट बायविईैग जर खरक छट इन आषधोका चूणे करकैः 
आधा चण पक मृष म. उसंक उपर कट्टर मरकर दधस मदन किये दरण पारेकं 
गरखकः उस पारके उपर जाथ चणक गख दवे । कैर दृमरा मूषका उम पहल 
मृषपम रस्के सन्थिका टप कर्‌ अच्छी तर्द अन्द कर दषे, फिर गोरा बनाकर 
पिरक मरावसम्पुट्म रखके रसपर जा कपर्डीधिद्री करकं जासन उपटाक गजपुर 
फक दवेता प्कदही पट कर्के पाग्दकी मम्मदहौ जाती हं ॥ ३५-२७॥ 


तीसरा प्रकार, 


काकोदुम्बरिकादग्ध रसं किञ्चिद्रिमदयेत्‌ । तहग्धधृष्टरि- 
द्यश्च भपाग्ुग्यं प्रकटपयेत ॥ २८ ॥ क्िप्वा तत्पुरे सूतं 
तञ मद्रं प्रदापयत धृत्वा त गोटकं प्राज्न म॒न्मृपासपुर 
ऽधिकं ॥ ३९ ॥ पचन्मृदुपुदन्व मृतको याति भस्मताम्‌ । 
केमरगकिः दृधे परैका माड़ी दर खरल करै । छि कटटसरफे दूध्र्े दीगक्रो 
खरल करके दौ सृप वनय । णक मृषय पारक रखकर दूसरी मृषसे उसका मुख चन्दर 
करके अच्छी पकार संथियोको बन्द कर देव्‌ । फिर उपरमे पोतकर गोला वनाय, 
इस गेटिका धिदीके शगवमम्पुटम रखकर उसपर कपटमिट्ी कर आरने उपल्ट[कशं 
हटकीसी जिम रखकर फक टे तो पारं भम्बदहाी जाती दं ॥ ३८ ॥३२ ॥ 
चराथा प्रक्र । 


गकव्हीरसंघृष्टः कका्टीकन्दगाभितः॥ ४० ॥ 
मृन्मुषाम॒म्पुर पक्ता मृता यात्येव मस्मताम्‌ । ˆ~ 


~प पव.-१~"4- ल - धार 1 + चख 


ण्याश्तुभागमिता ह्यमी ॥५॥ एकच मदयेच्चणमिद्रवार्‌- 


१ दिनरात्रिमे एकवार आवे । रेनराचिनेंदो बार अवे। ३ तीसरे दिन आवे जिसको 
तिजारी कहते द! ४ जो चतुर्थं दिनि आवे उको च्तौथय्या ऋटते हं ॥ 








( ३२८ ) राङ्भपररीहिता । [ द्वितीयखण्ड~ 
उवराङ्रश रस । 
खण्डित मगन च ज्वाटामुख्या रसेः समम्‌ ॥ ४१॥ 
रदध्वा मड पचेच्चुह्स्यां यामयुग्मं ततो नयेत्‌ । अष्ठशं 
भिकः ददयातिष्कपाय्च च भक्षयेतं ॥ २ ॥ नागवल्ल्या 
रमेः साध वातपित्तञ्वगापहम्‌ । अय ्वरांकुशो नाम रस 


सवज्गापरः ॥ ४२ ॥ 

हरिणकर सीगके वारीक टक कके पामे रख उसमे उ्वाटामुखीका रमर 
दाते उसके मुखपर सराव टक्के कपटभिद्री करे । उसको चृद्देपर रखकर नचि दो 
प्रहर पन्त अभि देवे नव शीतल हौजवि तव उन टृकडोकी भस्म वाहर निका- 
के रस भस्पका आ्रवां भाग सोट, मिरच आर पीपल इनका चूणे करके उस 
म्भे मिटा दे । फिर उमस ८ मासे अनुमान पानके रसम मिलाकर पीप । 
रसस उवार । यष सम्प्रण उवरोको दूर करता ह ॥ ४१-५२ ॥ 


उवरार्रमर । 


पारदं रसकं तार तुत्थं टकणगन्धकंः । सवमेतत्समं शधं 
काखेस्त्या रसेर्दिनम्‌ ॥2४॥ मदैयेेपयेत्तेन ताम्रपाोद 
मिप्‌ । अग्ुल्यधप्रमाणेन ततो सदध्वा च तन्मुखम्‌ ॥४५॥ 
पचेत्त वाटुकायतर कषि्ा धान्यानि तन्मुखे । यदा स्फुरन्ति 
धान्यानि तदा सिद्ध विनिर्दिशत ॥ ४६ ॥ ततो नयेस्स्वां 
गशीतं तम्रपावरोदपद्धिषक्‌ । रस ज्वररिनामानं विच्ुण्य 
मरिचः समम्‌ ॥ ०७ ॥ मापेकं पर्णखण्डेन मक्षयत्राशये- 
ञ्ज्वरम्‌ । भिदिनेर्विंपमं तीवरमेक्रिधिचतुर्थकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
१ पारा २ खपरिया ३ हरताल ५ नीटाथोथा <^ सुहागा ओर £ गन्धकः 
इन छः ओषधाको होधकर समान भाग टेवे। सबको खरल राट करके पत्तो 
-रससे.£ दिन खर्ट केर । फिर तविकी ववामि अद्रे अगर टेप काके उसपर 


अध्यायः १२. 1 भाषारीकासमेता । ( ३२९. ) 
इसके सम्रान काटापरतच वारक पामपक्र पला ठव । इसत्रस ९ म्रासा पानम 
रखे तीन दिनि नित्य खि तौ यह उवरारिरस एकाहैक, दयाटक, च्याद्कि 
चातुथिक्र ओर दाद्ण षिषप उव्रद् भी चष्ट करं ॥ -८४-८८ ॥ 
शीतत्वगारे रम 1 बः 

तालकं तुत्थकं ताम्र रम गन्ध मनःशिलाम्‌ ! फषं कृष 

प्रयोक्तव्यं म्दयेतिफलमिः ॥ ४९ ॥ गों न्यसेत्संपुरके 

पुट दधासमयतनतः । ततो नीताकद्ग्धन वच्रीदग्धन 

सप्तधा ॥ ^° ॥ क्वाथन्‌ दत्या श्यामाया भाक्यत्सप्तधा 

पुनः । मापमा्चं रम दिव्यं पञ्चाशन्मरिचेयुतम्‌ ॥ 4१ ॥ 

गुडगद्याणकं चव त॒टसीदटयुग्मकम । भक्षयेचिदिन शक्त्या 

शीतारि्दकभः परः ॥ ५२॥ पथ्यं दुग्धौदनं देयं विषमं 

शीतपवकम्‌ । दादपूव दरत्याश्च ततीयकचतुथंको 

॥ ९३ ॥ द्वयाहिकं सतत चेव वेवण्यं च नियच्छति । 

¦ ट्रताङ) ~< नादलायात्रा., : ताखमस्स, ८ पाग ~ गन्वक्र, ~ अनासट्‌ 
ये छः ओषधि एक णक्‌ कषं लेकर सवका भिफसेकेः कटेभं खर कर गाला वना- 
कर [मदधाक सरव्रसम्पटम नरकः क्षराथदधा कर वूषम सखद । पर रसक्रा जासन 
उपला गनपुरम रखक पकः दत । जव [तद दा जावे ततर वहग नकट इत्‌ 
फिर खर्परे डाले आक्के दृधक्री सात पट दृकर मासे मासेकी गोटी उना स्वे । 
पचास मिरच.गुट छः मासे ओर तटसाक पत्ते दो इन सबको एकतर कर कं समसे 
एक प गख वदलखवेड ववचार तान दन सवन कर्‌ जर पस्पम् दवत मत्त 
खानेफो व्‌ ता शातप्रवक चिषबर तर, दाटपवर्क उबर, तता. चातुयक्त जर 
दिनि रात्रेन दो वार अनिवार उयारिश ज्वर, तथा देहम ण्कमा रटनेवाल्या उवर 
आर्‌ कटक्षण उपर य मद्र र जत | ` ९-~ > ॥ 

ञ्व्रघ्रा गारका ॥ _ 

भागेकः स्याद्रसाच्छुद्रादेलायाः पिप्पली शिवा ॥ ५४ ॥ 

आकारकरभो गन्धः कटुतेेन शोधितः । फलानि ५० 

ण्याअतभागमिता ह्यमी ॥५५॥ एकच मदयेच्चरणमिद्रवार्‌ 


९ दिनिरािमें एकवार आवे । गपिनिराश्रिते दो वार आवे! ३ तीस्षरे दिन आवे जिस 
प्तिजासी क ऋ क श क ७. कि > 
कहते हं । ४ जो चतुर्थं दिन अवे उप्तको चपैथय्या ऋदते हे ॥ 


॥% + क = 2 
९ ३३० ) दाद्धभरसाहता । दत ववण्डे- 


णिकारसे । मापोन्मितां गुटी त्वा ददात्सवज्वरे बुधः 
॥ ९६ ॥ च्न्नारसाुपानेन ज्वरघ्नी गुटिका मता । 
द्र किया हुआ पारा एक भाग, २ पडजा, २ षप; ३ जमदिग्ड; ४ 
अकरकरा, ^ सरसोके तटं शोधी इड गन्ध आर & इन्द्रायनके फट मर द्धः 
आषाधरं चार २ माग खवः! सवका चण करक पारा सथ्त खश्टम उङ्क न्द 
चनक्र फलकः रसम खर करके णक पके मास्म माद कना 1 ऋ गदा मदा 
यकर रसे मवन करे तो सम्पण वर दूर हा जाप ॥ <८-; ॥ 
लक्रनाधरस क्षयादरोगापर्‌ । 
शुद्धो वुभु्ितः सूतो भागद्रयमिता मवत्‌ ॥५७॥ तथा गवस्य 
भागो द्र कुयात्फनलिकां तयोः । मुताञ्चतुगुणष्येव केषं 
देषु विनि्िपेत ॥५८॥ भागेकं टंकण दत्वा गौक्ीरेण विम- 
दयेत । तथा शंखस्य खण्डानां भागानष्रा प्रकल्पयेत्‌ ॥९५.९॥ 
क्िपेत्सव पुटस्यान्तश्वर्णं लिप्रिशरावयौः । गते रस्तोर 
धृत्वा पचेद्रजपेन च ॥ ६० ॥ स्वान्तं समद्धत्य पिष्ट 
तत्सवमेकतः । षट्गुखासमितं चरणमेकानयिशदू पणेः ।॥ ६१। 
पतेन वातज्‌ द्द्ान्रवनीतेन पित्तजे । ्षद्रेण दप्मजं दवा 
दतीसार क्षये तथा ॥ &२ ॥ अरुचौ यरहणीरोगे काश्ये 
मन्दानले तथा । कासे श्वासेषु गृस्मषु रोफनाथो रसो सिति 
॥ &२॥ तस्योपरि घरताघ्रं च भुघीत कवल्वयम्‌ । मश्च 
भरणेकयुत्तानः गशयीतानुपघानके ॥ ६९ ॥ अनम्टमत्र स्तं 
भुज्ीत मधुरं दपि । प्रायेण जांगलं मांसं प्रदेयं घरतपाचि 
तम्‌ ॥ &<« ॥ सदुग्धभक्तं दद्याच्च जातऽ सान्भ्यभाजनं | 
सपृतान्मुद्रवटकान्व्यंजनेप्वेव चारयेत्‌ ॥ && ॥ तिलाम- 
लककत्केन स्नापयेत्सपिंषाऽथवा । . अभ्यञ्चयेत्सपिपा च 
स्नानं कोष्णोदकेन च ॥६७॥ क्वचित्तेरे न ग्रहीयात्न षिव 
_ कारवेहछकम्‌ । वार्ताकं शफरीं चिचां त्यजेद्रयायाममेथु 


‡ पारा ओर गेधक इनको प्रथम खरटकर पश्चात्‌ उसम चण मिदाय गोरी चनाय रे! 


अग्याचः १२. | माषर्दक्रासमेता (३३१) 
नम्‌।।द ८ मद्यं सषानकं दिगुखठमापान्ममरकान्‌ । कूष्मांडं 
गजिकां कोप काञिकं चेव वजयत | &९ ॥ त्यजदगुक्त- 
निद्रां च कास्यपाये च भोजनम्‌ । कृकारादिय॒तं सवं त्यज- 
चछाकफखादिकम ॥ ७० ॥ पथ्योऽयं छोकनाथस्त अभः 
नक्षजवास्र । पणातिथां श्धपक्षे जाते चन्र तथा ॥७१॥ 
वूजयित्वा टोकनायं कुमारीं मोजयत्ततः दान दग्यादिघरि 
कामध्य ग्राह्यो रमात्तमः ॥ ७२ ॥ रमात्पजायते तापः 
स्तदा शर्करया यतम्‌ । सत्वं गुद्च्या गरहीयाद्रशरोचनया 
गतम्‌ ॥७३॥ खजूर दाडिमं दराक्षामिक्चखंडानि चारय॑त्‌ । 
अर्चा निस्त॒पं धान्य पृरतभेष्रं सशर्करम्‌ ॥ ७४ ॥ द्या 
तथा ज्वर धान्य गुटचीक्वाथमाहरत्‌ । उशीरवासकक्वाथं 
दग्रात्समधुशकररम्‌ ॥ ७९५. ॥ रक्तपित्त कफ श्रामे कासे च 
स्वरसंक्षये । अथिमषए्टजया चण मधुना निशि दायतं ॥७&॥ 
निद्रानाशऽतिसाः च ग्रहण्यां मन्द्पात्रके । सोवचटाभया- 
कष्णानृणमुष्णजटेः पित ॥७७॥ युटेऽजीणें तथा कृष्णा 
मधुयुक्ता ज्वरं हिता । प्टाहाद्र वातरक्तं छया चव गुदा 
कुर ॥ ७८ ॥ नामिकादिषु रक्तषु रम दाडिमपुष्यजम्‌ । 
दकया स्वरसं नस्य परद्द्राच्छकरायुतम्‌ ॥ ७९ ॥ कोटम- 
नाकणावरिपक्षमस्म सशकररम । मधुना रेदयच्छदि 
टिक्षा-कोपस्य शांतये ॥८०॥ विपिगेप परयाञ्यस्त सर्व 
स्मिन्पोरलीरसे । मृगाङ्क देमगभ च मोक्तिकास्यं रसेषु च 
॥ ८१ ॥ इत्ययं लोकनाथाख्यो रसः सवरजो जयेत्‌ । 
शुद्ध जार उश्षन पूसा पारा द माग तथा अद्ध कष द्द्‌ गन्धकदाभाग 

रन्‌ दानाक्ा पक जगह ऋनटा करक पारस त्रामना ऋडयाम्र उस क्नटा 


२ गन्धादिक्रांका जारण करकं सवर्णादि धातु ्रसनेकरे विषयननं योग्य हा जो पारा 
उसका बुभुक्षित पारा ऋटने ई । 


( ३२३२ ) रा द्धरसंहिता । [ द्वितीयशष्डे- 
कों भरे) फिर सुहागा एक भाग टकर गो दधम खरल कर उससे काडियोे 
गुखो भूद्‌ ठेव, पश्चात्‌ शंखके टक्डे आर भाग दटकर पिके दो शरावे लेकर 


एकमे चूनेका टेपकर उसमे शंखके टुक्डे आपे धरे ओर उनके उपर इन कारिः 
योक रक्खे । फिर बाकी रहे हप आपे संखे टकडको रख देवे । फिर इसके उपर 
दूसरा शरावे टक्के कपटमिद्री कर णक हाय गरा खोदके जरनं उपरीके गजपुषम्‌ 
रखके अभि दवे । जब इीतद दौज तव बाहर निकाल उस शरावमेसे ओंष- 
घोको निकाल देवे ! पिर इसका खर्ट करके धर र्खे । इसे टोकनाथरस कते 
टं । यह छोकनाथरस छः रत्ती उनतीस कारी पिस्योके चणम मिलाकर जिसको 
वादीक रोग हवे उसको वीक साथ देषरे । पित्तरोग दोषे तो मक्खनक साय टं, 
कफरोग दोव ता सहतपें देव ओर अतिसार, क्षय, अराव, संग्रहणी, करता, 
मन्दा, खासी, चास ओर गोलिक्रारोगये सव दर होत हे) थह लोकनाथरस परम 
प्रदास्त हं । उसकी मात्रा सेवन करके उसके उपर घी जर भातके तीन यास दने 
चाय । पिरि शोम्यापर विना विधौनाकं एक क्षणात सीधा ल्दे ओर खट्टे पदा- 
याको स्यागके घृतके साथ भोजन कर । उत्तम मीरा धी मोननमे सेचन ररे । 
जगटीं जीरवेमि हरिणादिकोका सांस षीम तट्कैः खाय ! संष्याके समय रभव लगे 
तो दूधभात खाय तथा मृगकैः वड षामि तलक खाय। तिल ओग आमटोंका कल्कं 
र ददं माटिश्च करे अथवा वीकी भारिड कर। जानका जट कख गरम हाना 
चाहिये । तलको किसी कामप्रं न खि । वेरखुफलट.करेटे.वेगन,गरोरी मटी.इमरी, 
श्रम; मथनः) मद्य) सधान( संधान), दग, साट, उडद, मसूर, पेठा.राह, कौज 
आर कोप इनको लोकनाथरसका सेवन करनेवाला व्याग देव, दिनमे न सेपरे । 
कासिकं पाच भोजनं न करे) ककार जिनके जिह पसे शाक ( जसे करेखा 
ककड आदि ) कौ तथा फलोको व्याग दषे । इस प्रकार लोकनाथरसका पथ्य क 
दं।उत्तम दन उत्तम वार प्रणा तिथ(पचमी दशसी आर पृणिपा)श्ङ्क पक्च तथा उत्तम 
चन्द्रमाका वल विचारे खोकनाथ रसक्रा पनन कर पिर कुमारी (कन्यां ) को 
भाजन कराकर तथा यथाशक्ते सुवणादिका दान देकर इस रसका सेवन करे । 
इस रसके सेवन करनेसे दो घडी देहम संताप दौता है,उसके शांति करनेको पिी- 
गलयक्रा सन्व जार वश्ञरोचन इन तीनोको एकतर करके सेवन करे ता सन्ताप 
दूर हा जवे । खजूर ( छदारे ) विलायती अनारदाख (अंगूर) ओर ईखके टक्डे ये 
पदाय थाड >\ खाय तां इसका सन्ताप ओर अरुचि दूर हो । धनियेको कूट उसके 
तुषाकों टूर करके घाम भूनके उसम मिश्री मिलायके उसमे इस लोकनाथरसकों 
मिङायके पीवे तो ज्वर टूर दोे।धनिया ओर गिटोय इनका काटा करके उसमें स 


अव्यायः १२. ] भाषार्टाकासमेता । ( ३३३ ) 
टोकनाथरसको मिलायके पीं तो उवर्‌ दृर दवे! नेव्रवाला जार अट्रसा इनं 
दोनोक्रा काटा करके सहत अर्‌ भिश्री पिलाकर इसके साथ लोकनाथरस खवे त 
रत्तापत्त कफ शरास खामी स्वभंगये रोग दृग हौज । थोडी भोगकर भन 
चण कर उसमे इस रसक्रा भिटाकर इसको सहतये मिटखाय राप्रैके समय सवन 
करे तौ गइ हुई निदा अपि, अतिसार जर संग्रहणी योग दुर हां तथा अप्र 
रदत होय । काटा नधक जंगी हरड ओर पापल इन ओषयाका चग करे इसमें 
लोकनाथरस भिायकर गरभपानीसे ` सवनकेर तो गूढ आर अजोणं रोग दृर हों । 
महत आर्पापलके साथ लाकनाथरम सेवन करे ती पेट्र वाई तरफ ने तिषटी रोग 
टोता दं वह तथा वातरक्त, वमन, मृलव्याध्नि जीर नाकके रास्ते सुषिरा गिरनाये 
मपरणं रोग दर होय । दृवके रसम भिनी मिल्यय्के लाकनाथरसं उट नाकम तस्य 
दवता नाक्रस साधर गरमा वद्‌ होजाथ. वरम गुट पाप जर मासपासक्रग 
भस्प्र इन तान आषधाको कत्र करैः उसथं मिश्री जर सहत मिलाकर रोकना- 
भरसकों पकनर कर सधन केरे तो उवकाडं तथा हिचकी ये दूर होजाव । दरस! पकार 
मप्रणे पोटी रस ओर मगांकरस हेमगम रस तथा भाक्तिकाख्य रसायन इनमे 
भी वही षिधि करनी चाहिय । इस प्रकार लोकनाथ रस कटा ₹इ । यह्‌ सकनाथरस 
मप्रणें रोगोको द्र करता हे ॥ ५५७-८१ ॥ 
टयुरोकनाथग्स क्षयपर । 
वराटभस्म मदुर चरणयितखा व्रते पचत ॥ ८२ ॥ तत्सम 
मारिच चरण नागवस्ल्या विभावितम्‌ ॥ तच्चरणं मधुना ख्य 
मथवा नवनीतकेः॥८र॥माषमन क्षय हन्ति यामे यामे च 


भक्षितम्‌ । टोकनाथरसो हयष मंडलाद्राजयक्ष्मनत्‌ ॥ ८४॥ 

क[डियोकीं भस्म एक भाग, संदर पक भाग इन दोना आषधकिं णकत्र कर 
वाभि भून ठं । जर्‌ (फर दा माग कालामचका चूण 1 माकर नागरक पानाक 
रसभ खर करकः रखे । इसको खघुलोकनाथरम कहते हं । इसे सहतक साथ अथवा 
पक्खनत्रे साथ एक पकृ प्ररके अंतरसे एक एक मासे खव तो सामान्य क्षयरोग 
दर हौ । इस प्रकार डल पर्यत सेवन केरे तो राजयक्ष्मा भी दूर करता ई८२-८४ 

मृगांक्पाटटीरस क्षयारिरोगापर । 
भूजवत्तनुपाणि दहन्न: शक्ष्माणि कारयेत्‌ । तुल्यानि ता- 
नि सूतेन खल्वे क्षिप्त्वा विमर्दयेत्‌ ॥८५॥ काञ्चनाररसेनेव 


१ मडल चाीस दिवसका होता दे! 








( २३दद्‌ , जा ङ्धरमहिता 1 [ ट्िनीयनण्ड- 


ज्वालायुख्या रसेन वा ॥ लङ्गस्या वा रसम्ताबद्यावद्धवति 
पिष्टिका ॥८६॥ ततो हेञ्नश्चतथाशं व्कृणं ततर निक्षिपेत्‌ । 
पिषिमोकिकिचण च देमद्विगरुणमवपत्‌।॥८७॥ तेषु सवसमं 
गन्ध भिप्वा चेक मदयत्‌ ॥ तेषां क्रत्वा ततो गोर वासोमि 
परिषए्येत ॥ ८८ ॥ प्धान्मृदा वेष्टयित्वा शोषयित्वा च 
धारयेत्‌ } शरावमप्र्स्यान्ते तथ मुद्रां प्रदापयेन ॥८९। 
वणापरमिते माण्ड ध्रागयेत्तं च संपुटम्‌ । मुदां द्वा गाष- 
यिता वहमिगोमयेः पुरेत्‌ ॥ ९० ॥ ततः शीते समाट्टत्य 
गन्धं मतम क्षिपेद्‌ । घडा च पववत्वस पर्द्रजपुरन 
नं ॥ ९१ ॥ म्वाद्शीत ततो नीत्वा गुखायुगमं प्रकल्प 
येत्‌ । अषए्मिमगिचेगुक्तः कृष्णायययुताऽयवा ॥ ९२ ॥ 
विलोक्य देयो दाषादीनेकेका रसरक्तिका । सपिपा मधुना 
वापि दग्मादोषादयपेक्षया ॥ ९३ ॥ लोकनाथसम पथ्यं 
कुर्यात्स्वस्थमनाः शचिः ! श्छेष्माणं हणीं कासं चासं 
क्षयपगेचकरम्‌ ॥ ९० ॥ म्रगाङ्ऽयं रसा दन्यात्‌ शः 
हनताम्‌ । 
मानक भाजपत्रकः समान परत पञ्च करे उसके समान भाग युद्ध पारा 
टकर द {नाक पक जगह कऋतकनर्गकः रमम अ्थ्छा कडार रसस जयथवा उ काद्या 
युखाक रसस -नवत्तकर {बिखर ष्क समान्‌ ग्‌ दशन तवत खर्ट ५ । प्च त्‌ 
सालक | चतुर सृटगातया सानम दना माततवाकं चरा र स्‌ चक चरचर 
ग्‌ त्य सच्च ४६ र खरल २९१ पक गख वनात ॥ यसः तारा तरफ कडा 
-लपटकर रउ परस [सद्र टस दव । फर इरस्का वपत सुखाश्ट 1 जार प्रदटकेदा 
सरावे ठ पकम इस गोखेको रक दूसरा उसके मुखपर रखके 'उसपर कपडामिदटी 
कर द्वे । फिर णक डी दवे । उसको पिस इष नमकसे आधी भरे वीचमे इस 
सपरा ससक उसके ननुक्त हा फिर भरकः सन्द करद्व ८ उसकः सुका ४ 
कर युखपर भा क्षडामद्ा कर दव । इसका गजपुरका आत्रस कख जाधक आप्र 
आरन उपर्छोकी देवे । जव स्वांगक्षोतट हो जवि तव, बाहर निकार ओंषधोका 
खरम डाक फिर पारकं समान गन्धकको लेकं कचनार अश्वा उ वाटामुर्बीके 


सव्यायः ५२. ] भाषाटीकासमेता । ५.६६.) 


अ कदय 


ग्समर खर्‌ कर । प्रब्रोक्तः विधिम गनपटकौ अभि देवे । जव श्चीतटः हा जाप तक 
निकाल ट । इस रमक सगांकपोटलोरम कहते ह । यह पोटलटीरम दो रत्ती प्रमाण 
जाट मर्यो साय जयवा तीन पपरक साय दवे । दोषोका तारतम्य देखकर 
गक रना दवे । टोषका अपेक्षानुमार षी आर सहइतसे देवे । उम रसक्रा सेवन 
केरनवाल प्रागो अन्तःकर्णक्रो स्वस्थ करके पवित्र ही छोकनाथरसके समान पथ्य 
क्र । उस प्रकार जाचरण करनस्‌ इस रसायन॑से कफ्के राग, सयहणी, खौमी 


शसः ्षवराग, जस्{च- शगरका कृराता जर वषृहानि मे सम्पण रोगद्र्हौ 
जातं ह ॥ <८-<८ ॥ 


र यमन्पाट-=!रस कफक्चषयादक्णपर्‌ । 
मनात्पादग्रमाणेन रेखः पिष प्रकत्पयेत्‌ ॥ ९५९ ॥ तयो 
स्याह्िगुणो गन्धो पदयेत्छाञच्नागिणा । कृता गों क्षिषे- 
न्मुपमपुटे सुद्रयेद्ततः ॥९६॥ पचेदभूधरयन्ेण वासरथितय 
युधः ¦ तत उद्धृत्य तत्सव ददयाद्रन्ध च तत्समम्‌ ॥ ९७ ॥ 
मदयेचाद्रकरसेधिचकं स्वरसेन च । स्थूलपीतवरारांश 
पूरथेत्तेन युक्तितः ॥ ९८ ॥ पतस्मादोपवात्कुर्यादष्मशिन 

णम । रङ्णाधरं पिप द्वा पिष सेहृण्दुग्यकेः ॥९९॥ 
मुदरयत्तन कल्केन वराटानां मुखानि च । भाद चर्णप्रलितेऽथ 
घृत्वा मुदां प्रदापयेत्‌ ॥ १०० ॥ गते हस्तोगिमते धृता 
पुरेद्रजगरन च । स्वाङ्गशीत रसं ज्ञात्वा प्रदव्माह्टोकनाथवत्‌ 
॥ ३०१॥ पथ्यं मृगांकवज्जेयं बदिन लवणं त्यजेत्‌ । यदा 
छर्दिभवत्तस्या दद्राच्छिन्राश्युतं तदा ॥ १०२॥ मधुयुक्तं 

था शरष्मकोपे दघ्याद्रडाद्रकम्‌ । विरेके भजिता भङ्ग 
प्रदेया दधिसंगता ॥ १०३ ॥ जयेत्कासं क्षयं आप्तं अहणी 
मरुचि तथा । अरि च कुरते दीप्त कफ्वातं नियच्छति 
॥ १०४ ॥ हेमगभेः परो ज्ञेयो रसः पोटलिकामिधः। 
शृद्धपारा भाग ट, उसक्रा चतुधास्च खरल क्रिया इजा सुवणका चरा अयव 


सानेके वक ठेव ! एव पारे आर सुवणं दोनसि दूनी शुद्ध का ददे गकर टेवातीनोक 
कचनारके रसम खर कर उसका गीला करक मटकि सरवसपटम्‌ रखकर कपर 


( ३३६ ) राङ्खधरसंहिता 1 [ द्वितीयखण्डे- 


मिद्ध कर देवे । फ्‌ एक हाथक्रा गडइढ खोद उसमे दसरा गदरटा खोटासा खोदके 
उस्‌ पूर्वोक्त शरावसम्पुटको स्खङ उपर भद्ध दिछाकरे दाव देवे} सिर उक्षके वार्यो 
तरफ आरने उपाके वारीक २ टुकडे डाक तीन दिनि अभि दषे (इस कियाको 
मृधरयन्तरं कहते है ) जव शीतख हो जवि तव बाहर निकाल रारकेमेते रसकोष्टे 
सभान भाग गन्धक पिलाय दोनो अदग्खकेर पमे खर कर फिर चीतिके रसे 
खर्ट करे । पश्चात्‌ वडी २ पीटी कौडी खाकर उनमें इस घुटी हर दवाको भर 
देवे । फिर सव ओषधोकरा जवां माग सहगिका माधा भाग विष ठे दोनो थह 
रके दमम खर करके उन कादयो सुखो वन्द्‌ कर दे । पिर एक रोडीपि 
चूना लेकर इन कौडियोको रख देवे । उस दीक युखपर दुसरी दाडी जोडके 
उसकी सन्पियाको कपडपिदटरी करके दाथ भरके गद्टर्भ आरने पटे भरे गजपु 
ट्की अमि देवे । जव शीतल रो जवि तब निक्राट छ । इसको देमगभपोटटीरस 
करते हं 1 टेपगभपोटटीरस खोकनाथरसकी विधि सेवन करे आर मृगाकरसा यनक 
समान पथ्य करे । इसमे भी शिदिष पथ्य यहद किं तीन दिनि नप्रकररिति भीजन 
क्रे टस ओषधके सेवनसे यरि उछटी अवे तो गिलसेयफा काट करके उसभ 
सहत डाके पीवे तो ओकारियोका आना दूर होजाता ह । कफके प्रकोपे गुड 
ओरं अद्रखको एकत्र करके सेवन करे तो कफ दूर होवे । यरि इम रस प्रभावमे 
दस्त होने खगे तो मोगक्रो थोडी मूनक दीम पिलायके खावे तो दस्तोका होना दूर 
दौ । इस देमगभपोरछारसस खक्ष, क्षय, श्राप, सप्रहणा ओर अरुचियेरोग दूर 
टं । अभि प्रदीप्त होवे तथा कष्वायुक्रा प्रकोप दूर दोजाता हं ॥ ९५- १०८४ ॥ 


दूसरी विधि 1 


रसस्य भागाथतारस्तावन्तः कनकस्य च ॥ १०५ ॥ 
तयो पिष्टिकां कृत! गयो द्रादशभागिकः । कुयात्कन- 
ल्किां तेषां युक्तामागाख पोडश ॥ १०६ ॥ चत्व 
शंखस्य भागेकं रकणस्य च । एकतर मद॑येच्सर्व प्वनिवुकजं 
रसेः ॥१०७॥ कृत्वा तेषां ततो गोर मूषसंपुरफे न्यसेत्‌ । 
मुद्रा दत्वा ततो हस्तमात्रे गतं च गोमयेः ॥१०८॥ पुरे 
द्रजपरेनेव स्वांगशीतं समुद्धरेत्‌ । पिष्ठा गंजाचत्मनं दया- 
दरव्याज्यसंयुतम्‌ ॥ १०९ ॥ एकोन्िशद्न्मानमरिचैः सहं 
दीयताम्‌ । राजते भ्रन्भये पाते काचजे वावरेहयेत्‌ ॥ ११०॥ 


अध्यायः १२. | माषायकासयेता ! ( ३३७ 


+ # > क न १ 
लोकनाथसमं पथ्यं कुया स्वस्थमानसः। कासे शासे क्षये 
क ॥ + ११ ऋ, 
वाते कफे ग्ररणिकागद ॥ १११ ।॥ अतीसरे प्रयोक्तव्या 
पोरलीहेमगभिका । 
पारा चार भाग तथा सुवणेक! बारीक चुणं चार भाग दौनोंको पकं जगह 
उत्तम पिद्री होनेपर्यत खर करे ¦ फिर बारह भाग्‌ भधक टके खर्छ कर कनल 
करे ¦ पश्चात्‌ सोह भाग मोती, चावस माग राख जार एक भाग खुहागा टेक 
पूर्वोक्तं कजटीमरे मिलाकर पकर इण नीवुके गममं खर्ट करकः उसका मोटा अनाकर 
मिद्रीके शरावमेप्रटमें रखकर उसपर क्पटभिद्य कः देवे । पिर २ दाथका गहरा जर 
लंबा चोडा गडटा खेद उसमे गं गोवगके उप भर वीचय शरावमपुटको रख- 
के गजपुटकी अमि देवे । जव शीतर हानत्रि तव बाहर निकटे उसमेस ओ- 
षधका ठे खर करके धम रक । इसको हमग्भपोरद्टी स्स कते हं । यह देम- 
गभ चार रत्ती लेकर उनतीसर काटी मिर्च चणक साथ कूपेके अथवा पिटके 
अथवा कौचके प्याटेमे गौका घी डाके स्वस्थचित्त करके पौीवे ओर इसके ऊपर 
लोकनाथ रसायनके समान पथ्यक्रेतो ससी, शरास. क्षयसेग, कषठ; म्हणी 
जर अतिसार य सपण सेग वरर हानं ॥ १०५-२११ ॥ 
महाज्वरा कुश रिपय्नञ्वरपरर्‌ ¦ 
खद्धसूतो विषे गेधः प्रत्येकं शाणसमितप्‌ ॥११२॥ धृत्‌ 
वीज विशाण स्यात्सवेभ्या द्विभुणा भवेत्‌ ) देमाह्‌। कार 
येदेषां सृक््मच्रूण प्रयत्नतः ॥ १३३ ॥ देय जम्बीरमनामि 
र्णं गुाद्रयोनिमितम्‌ । आद्रकस्वरसेवापि ज्वरं हति भिदो 
पजम्‌।११४॥ एकारिकं व्यािकं वा व्यारिकं वा चतुथकम्‌ । 
विषमं च ज्वरं इन्याद्रिख्यातोऽय उ्वरंङ्कशः ॥ १३५ ॥ 
गुद्ध पारा तीन मासे) गुदर फिया इञा बिष तीन मासे) गन्धकर तीन मासे, 
धनुरेके वीज ना भासे जर नोक सवसे दना खेवे । सवको प्क कर वारी 
चूणं करक जंभीरीकं रसम अथवा अद्रखकरे रसम दारच देवे तो भिदोषञ्वर ओर 
नित्य आनेवाख, दिनरात्रि दो वार अनेषाखा, एकतर, तिजारी ओर 
चातुथिंक उवरये सव दूर हों । यह्‌ उवरांङकश विषमजञ्वर दूर करनेमे विख्यात 
है ॥ ११२-११५ ॥ 


१ टेमक्षीयीस्थाने करचिचिकटुकं द्िपनिति। 
+$ 
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{३३८ ) रा ङ्धरसंहिता । [ द्वितीयलण्ड- 
उान्द्स्वरस अतिमारादिक्रपर ॥ 
दरदं वत्सनाभं च मरिचं टेकणं कणा । उणयंत्‌ समभागन्‌ 
रसो ब्यानन्दभेरवः ॥ ११६ ॥ गकं वा द्विच वा बर 
ज्ञात्वा प्रयोजयेत्‌ ! मधुना ठदयेचान्‌ टजरय प़टत्व्‌- 
चम्‌ \११७॥ च्ूणित्‌ कपमाच त्‌ परिदोपोत्थातिमारयत्‌ 
दध्यत्र दापयेत्पथ्य गावत तुक्रमव च ॥११८पिपापाय 
जट शीत विजया च दिता निशि । 
१ सि्रफः २ द्ध किया इजा वर्स॒नान पिष २ ऋली मिर्च “ सुहागा आर 
९ पीपर ये पांच आषध्‌ समान भाग टेक एकत चर्ण करे, इसको जानन्दरभरषरस्‌ 
हते ह । यदह आनन्दभेरव रस इजा ओर कटेकी छाल ये दोना एकं कृषं प्रमाण 


९०५, [रि 


केकर चूण करे । इस चणक स] थ रोगि वलवल विचारक ९ रत्ती प्रमाण 
अथवा दो रत्ती भमाण सहतसे देवे तो चदोषसे प्रकट अतिसारका रग दर रोषे । 
पथ्यते मौका दही जार भात अथवा ऋ भात ठव । प्यास त्गे तौ शीतल ज 
दति \ राधि थोडी भाग शुद्ध करके चटकं पीनी चाहिये ॥ ५५६-५१८ ॥ 
छषुमूप्विकाभरणरस सननिपातपर । 
विषं पलमित सृतः शाणिकश्वणंयेदययम्‌ ॥११९] तच्चूर्णं 
संपुरे क्षिस्वा काचरिक्तशरावयोः ॥ मुद्रा दत्वा च संशोष्य 
ततश्वल्यां निवेशयेत्‌ ॥ १२० ॥ वहि शनेः शनेः कुर्या- 
त्हशद्रयसख्यया । तत उद्वारयेन्षुदराष्परिस्थां शराव 
कात्‌ ॥१२१॥ सगरो यो भवेतमृतसतं गृहठीयाच्छनेः शनेः । 
वायुस्पशो यथा न स्यात्तथा कूप्यां निवेशयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
यावत्सच्यांमुखे लग्रः कूप्यां नियाति मेषजम्‌ । तावन्मात्र 
रसो देयो मृच्छिते सत्निपातिनि ॥ १२२ ॥ षुरेण प्रच्छति 
भू ततरांल्या च धयेत्‌ । रक्तमेषजसंपकन्पूच्छितोऽपि 
दि जीवति ॥१२४।तथे्‌ सर्दषटस्तु मृतावस्थोऽपि जीवति। 
यदा तापो भवेत्तस्य मधुरं त्र दीयते ॥ १२५॥ 


१ सूचीसखं ग्रहणां शदछाका क्ते, सा तु मसूरदलसंस्यास॒सी भदति । 


[क 1 ए. षि 


खोव्यायः ५२. | पाष रक्मपेना | ५२३२ ) 


वच्छनारविष १ पल शुद्ध किया इरा पारा २ मे, दोनाक्रा णक खरट 
करके चण्‌ करे । फिर काचम लिपे(काच च्छद्र दी पिद सकोरे ड,उनप चूर्ण 
कग रच दौनाको मिलाकर मुख चन्द्‌ कर उपर कपडे कर देवे । फिर धूपे 
रुखाके चृर्टपम्‌ रक्ते दा पदरतक मन्दरअभिं दव. त्व रसश्च नीते उतारक््मदा 
ट्र कर उवरकः योगम लग दपं गारक दटक टाथम्‌ं युक्ति निकार शीरीमि 
(१ ५ ~ ॐ = क~ ९४५. ५० 
भरे क रक्ते । पश्चात उस संशीभे पर उदे जितना रस मतः अप्रभागम 
म्‌ इतना बाहर निक्रा् । निम सनुप्यक्त मनिशतश दोनेस स्मर जारदी हो 
ठस यनप्यक सस्नकमं तादृण्क स्थानव उम्तसे वालक टके पिर उम जग- 
ह वादक छक्र रम पादम इय्‌ च्ाषथ्क लगाकर ईगत्मसे यदहतक मटता 
र्ट क जवनः वेट सष मधिरत्न्‌ सि जड सथिरम यह आपय अन्ड प्रकार 
मेढ ज्विगी रमी समय उम्‌ फणी शक्न जाती स्दगी अर षद णण दोक 
खाजावगा ; उस ध्नर्‌ जस प्रागका मापके काटनैमे मृखा जगद हा ओ मरा 
चाहता दा कह भ इस क्रियाक्रे करनेमे वच जाता ह । इस उपाय करनेरौ देहम्‌ 
दाह षिशष होती ह, उमरे दुर करते यन्द दाख उत्यादिक पथुर्‌ पदाय भक 
करा ददे ता दाह शान्त ४९-१२८५ ॥ 
नदन ार्पाणरम सदधिददरर । 
मृतभस्मसमे गन्धे गन्धात्पादं मनःशिला । माक्षिकं पिप्पलं 
येरि को ते 
उ्योपं प्रत्येकं शिलया समम्‌ ॥ ३२६ ॥ व्रणयेद्रावयेतिपत्ते- 
मर्स्यमायरसमवः ¦ सप्तका मावयच्छुप्क दय गुजद्रय 
हितम ॥ १२७ ॥ तादपर्णीरसन्याञ्च पञ्चकोटशृतौऽथवा । 
जखचडा रसौ नाम सन्निपात नियच्छति ॥ १५८८ ॥ जट- 
ह ॥ ठयं कि 4 
यागन्ध कतत्यस्तेन्‌ काय मद्रस। 
पारक मस्म २ माम जर्‌ गन्धकं £ माग) गन्यक्का चतुथाद मनि, 
१सुव्णमाक्षिंककी मम्भ २ पीपल > सट ८ काटा भिरच ओर ५ पाीपटये पांच 
क, > च्‌ १ र [ कम कि (कनीर ऋ क कर 
ओषध मनाक्ेटके समान से चूण करे । प्ति खर्ट रापः मद्री कंटजम 
जी पित्ता रोता टे उस्र सात पुट देवे) चित मारक पित्तकः सात पुट देकर सुखा 
दवे, इसको जटचूडामणिरस कहते हं । यह जत्र दामाणरम दो रत्ती अनुभान 
मृस्खछकि रसं अथवा पञ्चकाः कटिम ददे । जय इसका गरमीं दवे तव उस 
१ अन्यत्र पुस्तकं जलबन्धुनामा ख्यातः। २ एतेन शतल्टजदपान तथा ददद्यनेचादेसेक 
चनं चेति सम्प्रदायः । ३ पिषपीपिप्परीमृषछच व्यचित्रकनागरः । पश्चकोशमिति । 


( ३४० ) शाङ्धरसंहिता ) [ द्विनीयखण्डे- 
सगि मस्तकपर शीतल जलका तरडादवेता रम कायं वं । इस प्रकार करनेमे 
माचेपात दर रोवे ॥ {२६-१२८ ॥ 

पथ्चवक्ररस सन्निपातपर 1 


शद्धूतं विषं गन्ध मरिचं टङ्कणं कणा ॥१२९॥ मद॑थंद्‌ 
धू्तजद्रावैदिनमकं त॒ शोषयेत्‌ । पंचकक्रो रसौ नाम द्विगुः 
सचिपातदहा ॥ १३० ॥ अकमृलकपाय त॒ सन्यूवमरुपाय- 
येत्‌ ! युक्तं दध्योदनं पथ्यं जल्योगं च कारयेत्‌ ।१२१॥ 
रसेनानेन शाम्यन्ति सक्षद्रेण कफादयः। मध्वाद्करम्र चायु 
पिवेदभिविवद्यये ॥ १३२ ॥ यथेद्र वृतमांसाशी शक्तो 


भवाति पावकः । 

९ शद्ध किया इमा पागरणृद्र क्रिया हुमा चच्छनाग विष उ गन्धकः 
धकरारी मिस्व ९ सहागा £ पीपल इन छः आषधोको धतूरे रभम गकर दिन 
खरल कर दो दो रत्तीकी गोलियां वनाव जार इनका धूपम्‌ मुखा । उनक्रो 
पञ्चव्वत्ररस कहते हं । इम रसको आकरः जठका काटा कर उवं सटधिरचः 
पीपलका चूर्णं मिलाकर उम साथदेये जर्‌ पथ्यते दही भात दत्रे तथा रोगाकी 
जव मरथी हते तव शीतल जलका तरेडा दै तो सनिपात दूर इ जाव । इस 
रको सहतक साथ सेवन करने कफादिकि रोग दूर दा, अद्रखक रमभ सहत 
पिन्दाकर सेवन करे तो जटराभिकी बृद्धि दोषे । षा जर्‌ सघ यथः भनन्‌ 
कमपे पच जाते हं ॥। १२९-१३२ ॥ 

उन्यत्तरस मच्निफतपर । 
गस॒गन्धो समानांशो धततूरफलज्‌ रसः ॥ १२२ ॥ 
म्दयदिनमेकं च तत्स्य वरिकट क्षिपेत्‌ । 
उन्मत्ताख्या रसा नाम नस्ये स्यात्सनिपातजित्‌ ॥१२४॥ 
शद्ध किया पास ५ भाग, गन्धक्र १ माग) ? सोठ २ काटीमिस्व ३ पीप 
ये तीन ओषध पारा गन्धकर दोनो समान छेवे । सवका चृणं कर धतृरकेः फटे 
रसपरे पक दिनि खर्ट करे, फिर सुखाकर चरणं बनाकर वरूप सुखा रु । इसको 


उन्पत्तसस कहने ह । जिसको सन्निपात हवि उसक्री नाकम इसकी नस्यं देवे तो 
सोगीका सचिपात दूर रीय ॥ १३३ ॥ ५२.८४ ॥ 





१1 ^ 0 ~ ५ ^ 0 


१ उत्कटसन्निपाति रकतिकाद्धयमितं भक्षणेःपि देयमित्यस्मन्ंप्रदायेश्यभूतम्‌ । 


व्याप; ९२. भापषारीकासमता । ( ३४१ ) 
सच्छिपातपर अञ्न ) 
द ५ ¢ ॐ 9 नेष्कं (4 विच॒र्णये मरि र पटली 
निस्तव्जपाट्वीज च दर्शा णयेत ¦ मरिचं पिप 
मू ( | वक नि को वीरजेदरो ^ क + 
मूत प्रतिनिष्कं विमिश्रयेत्‌ ॥ २२५ ॥ याभ्यो जम्बीरजेद्रषै 
सप्ताह सप्रयनतः ¦ रमाऽयगञ्ने दत्तः सन्निपाते विना 
{यत्‌ ॥१ || 
दिः रहित जनाट्गाटेक वीज 2० टंक दटेषे ओर कारटाध्िग्य, पीप 
ओर पारा ये जाषय णक प्क टंकण टव! उन चासक्तो जम्बीरीकः गमम्‌ सात दिन 
खबर क्र उसकी गोदियां वना लवे । सननिपातवाटे रोगीकं नेत्रं इम गोटी 
जपे पिसकरे टगाव दौ सनिपात दर ही जाता ह ॥\ ५३५ ॥ ५३६ ॥ 
नागयरस शृह्मारिरोर्गोपर । 
क मरिचं प गर # 
पतटङ्णके तस्ये मरिचं मततस्यकम्‌ । गन्धकं पिप्पली 
गणी द्रौ द्रो भागो विचरणयेत्‌ ॥ १२७ ॥ सर्वतल्यं क्िपे- 
हन्तीषीजं निस्तुषिते भिषक । द्विगुजं रेचनं सिद्ध नारा- 
चोऽय महारसः ॥ ३२८ ॥ आप्मान शूलविष्टमाचदाक्त 
च नाशयत्‌ । 
पारा, मुरागा जार काटीपिरय ये सथभाग छे । गन्धकः पीपर आर सं 
ये सीन षषे प्रेमे दनी र तथा गुद्ध करिया हुजा जमालगोटा सवे बरावर 
टय. सवङ्री णएकत्र कर चरणं कर खव । उसको नाराचरस कहते द्‌ । यह्‌ रस दस्त 
दानक वाम्द २ रचीदवेता ८ दस्त ) दोषे जर पटक्रा टना दयूखरसोग मटका 
अवराध जर वायुकी उनव्रेगाति यसव रोग॑द्र दोय । इम नाराचरसको गरम जट 
साधवा नलमीके रससे वा सहत तथा अद्रे रसके साथ देते ह । ओर जव 
दुस्त वन्द करने दंय तव शीत ज पीप तौ दस्त वन्द्‌ हौ जारे ॥ १३७॥ १३८॥ 
इन्छाभेदीरस शृखादिकोपर । 
द्रदं टकण शरुटी पिप्पली चेति काषिकाः ॥१३९॥ हेमा 
पटमावा स्याटन्तीवीज च तत्समम्‌ । विशोष्येकच सवाणि 


गोदुग्पेनेष पाययेत ॥ १४० ॥ भिननुज रेचनं दाद्विष्मा- 
ध्मानरोगिषु । 


[मी कि भममीत 


१ साधसेदिति राटान्तरम्‌ । 








( ३.२ ) शा दयरमदता | [ द्वितीवन्वण्ड~ 
पसिफ, सरागा, मोट जर पीपल य चा आचर णवः एक तोला चे 
ओर चोकर तथा शुद्ध करिया इमा नपाल्मोया चार्‌ २ तोद ठेव) सव जषभ्राको 
कूट पीस चण करे । उसको दच्छाभदीरस कते हं । यह्‌ गम दग्त दारकं वाम्ते मौके 
द्धम तीन स्ता ेषवैतादम्त रोक पलछका जवरोध तथा पटक्रा पलटने उच्य्राद्‌ रग 
दुर्‌ होति दें! ह प्राणीको उन्छाके पाफेक दस्न कमव ट दसम इम उन्छायदीगम 
कहते हे ॥ ५३९ ॥ १८० \ 
„  _ सन्तङसुमाकरगस प्रभदादिकौपम । 
द्री भागो दैमभूते्च गगनं चापि तत्समम्‌ ॥ 9४३ ॥ 
लछोहभस्म अयो मगाथत्ाये रसभस्पतः । वगभस्म 
चिभागं स्यात्छवमेक मदयेत्‌ ॥ १४२ ॥ प्रवारु मोक्षि 
चव रससाम्यन दापयत्त । सात्रना गव्यदुवन रदबुद्धार ष 
पकेः ॥ १४३ दरिद्रिवारिणा चव मौचकंद्रसन च । 
शतपय्ररमेनापि माख्त्याः स्वरसेन च ॥ १९४ ॥ पथा 
न्मृगमदश्चन्द्रस्त॒लसीरसमावितः । कुसुमाकर इत्येष वस- 
तपद्पवकः ॥ १५ ॥ गुाद्रय ददीतास्य मधुना सवमे 
ह्नुत ¦ सितचन्दनसयुक्ताम्पित्तादिरोगजित्‌ ।॥१४६॥ 
सुवणकीं मस्म २ माग अभ्रककों भस्म २ भाग लखोहभस्य ३ माग पकं 
मस्म ४ भाग वगमस्म ३ मागर्मेगे ओर मोतीकी भस्म ८ भाग उनको मोक 
दुधकां ? अट्सके पत्तो रसकीं » हली गसकी ५ सिवलङी जद्कं रमक 
गुटवजटकां १ मादतीको ३ कस्तवरीकां " भीपसनी कप्रकी ? नुटमीक गयकी 
एक एक भावना देकर गोटी उना सुखाय छव, उसको वसन्तङ्कसुप्राक्रग्‌ रम कहै 
हँ । उसकी दों रत्ती मात्रा स्व पेदपर देष । मिश्र ओर मके चन्दने चुर 
साथ देनेसे स्व पित्ते रोग द्र हेति ह ( यह रस श्चाङ्धरका नहीं ह्‌ प्रकिप्र पाट 
हे) ॥ १८९११४६ ॥ 
। राजसगाोकरस क्षयरोगपर्‌ । | 
सूतमस्म भिभागं स्याद्धागेकं देमभस्मकफम्‌ । मृतस्य च 
भागेकं शिकगंधपकताटकम ॥ १५७ ॥ प्रतिभागद्रय 


१ एतच्चूण पयसा सम्मिश्य ्षीरनाशाद्धि वह्नौ पाचयेत्‌ । क्षीरपरिमाणं च दरत्यमम्भा- 
राचतुगुण ज्ञेयमिति सम्प्रदायः । २ “म्रतताच्रस्य' इति षशटान्तरम्‌ । 


भव्याय; १२. | भाषार्यक्रासमना । ( ३४३ ) 
साद्रमकीऊत्य न विचरणं द न टान्पूरयत्तेन 9 
शाद्धमकी् यंत ¡ वराटार गोक्षीरेण 
टकणम्‌ ॥ १४८ ॥ पिष्ठा तेन मुखं रुद्रा मृद्धाड तन्निरोधः 
येत । गष्कं गजपुटे पक्का वरणयेः््वाङ्ग्शीतटम्‌। १४९ \ 
रसो राजमगाकोऽयं चतुगंखः क्षयापहः । दशपिपपटिका- 

॥ येः ॥ य्‌ * € = 
क्षोद्ररकोनविशदूषणः ॥ १५० ॥ म॒घृतं दाप्येत्पध्यं शीको- 
पाथिश्रमस्त्यजत्‌ । पथ्यं वा खवुमांसानि गजरोमपशा- 
न्त्य ॥ १२१ ॥ 
पारक भम्म ३ भाग सुव्णेकी तथा जथरक्रकौ म्म पक णकः नाग १ सनश्षिटय 

गन्धक आर > दारता य तीना गुद्धकीं डटर दो माग > सवदको णक 
खरल कर्‌ नृण करठवे। फिम बडी २ पीय कटी क उनमें उस चूणेको 
भरकर युखको वकरीके दृधे मिसे दुष सुदागंसे वंद कर केषर फिर उन कौटियोकि 
हाट रसकं रस दांदीक्र मृुखपर दमरी छोरी दाडी रखके उसी संधियाके कप- 
डमि्टरामे वेद कर देव । ्रुपमे सुखाक आर्ते उपो के गजपुटे धर पकदेवे, 
जव शीत होजवि तव उस मपुरमेमे गस निकालकर धग रके । इसक्रो रनम- 
गक कहत र । यह रानमृर्गाक चाग रत्ती. दथ पीपटं ओर उन्तीस काटी मिर्च 
इन दनक तृण [पह्याकर महततम चाट ता क्षपराम द्र होने । इमे अपर 
धृतमहित पथ्य दे आर गजशोगक्ी शानिक्षे स्यि टलश्रमांसोंश्ा प्रयोग करे, 
सघीसंग, कोध., अभिसे ताप ओर परिम क्रोड देते ॥ १८७-१५१ ॥ 

स्वयमभिरस श्चयादिकरौपर | 


शुद्धं मूतं द्विषा गन्धं कुयात्वस्वेन कनटीम्‌ । तयोः समं 
` ती््णन्रूण मद्येत्कन्यकादरषेः ॥ १५२ ॥ द्वियामाति कृतं 
गोट ताग्रपाये विनिक्षिपेत्‌ । आच्छवैरण्डपत्रेण यामाय 
ऽत्युप्णता मवत्‌ ॥ १५२॥ धान्यराशौ न्यसेत्पन्ाददौरात्ा- 
त्समुद्धरत्‌ । संचण्य गालयेद्रे सत्यं वारितरं भवेत्‌ ॥१५.९॥ : 
मावुपेत्कन्यकद्रावेः सुप्तथा भङ्गजेस्तथा । काकमाचीङ्क 
रण्ोत्थ्रषै्मुडया पुननवैः ॥ १५५ \ सददेष्यमृतानीर्टा- 
नि्डीचित्रजेस्तथा । सप्तथा तु प्रथग्रावर्भाव्थ शे।ष्यं 


१ यदि यदु चूर्णं पकःबारमन जराया नायतेद्ध तीन चार सिछायकरे छाय । 








३.८४ ) साङ्थरसहिता । [ द्ितौयखण्ड- 


तथाऽऽतपे ॥ १५६ ॥ मिद्धयोगो ह्यये स्यातः सिद्धानां च 
मुखागतः। अनभूतो मया सत्य मवरोगगणापहः ॥ १५७ 
स्व्णादीन्मास्यदेव वर्णङ्ित्य तु टोहवत्‌ । पिफटमधुस- 
युक्तः सवृरोगेषु योजयेत्‌ ।॥१५८॥ भिकटूत्रिफरेलामिजा- 
तीफटट्वङ्गकेः ¦ नषभागान्मितेरतेः समः पूर्वरसो मवत्‌ 
॥ १५९. ॥ संचण्यारोडयेतश्रदेम्ष्य निष्कद्रयं द्रम्‌ । 
म्वयमभिगसो नाम्रा क्षयकासनिशृन्तनः ॥ १६० ॥ 
युद्ध पाय ९ भाग तथा जुद्ध गंधक दो भाग देकर दोना कजटी करक 
फिर इसमें समान माग प्धोलाद लोटा चण मिल्यकर वीगुबारकं रमम दो प्रहर 
पर्थत खर्ट करे । फिर इसका गोखा वनाकर ताघ्रक कटोरयें उम गोटेको रखकर 
उसके उपर अरड्के पते टके ग घडी परयत वपे रख दवे । जव गोषा अच्यत 
गरस दो जति तव उसके धायकी शकि गाद देव । णकः दिनरातिके पश्चात 
उसको निकाहटकर उसको कषेमे वन टय ओर पानीमे डाले तो यदह भस्थ निश्चय 
पानीमें तस नखो । इस म्पक्तो खर्छ्मं टके जगि कदी इडं आषधोके रसकी 
भावना देव । नेसे घीगवार, भांग, मकराय, पियावांसा, मंडी, पृननंवा, सरदेड, 
गिरोयः नीती: निरछंडी ओग चित्रक इनक पृथक्‌ = सात पुट दवे (उपर कही हट 
ओंषधाकर रसनं खरट कर धृपमं सुखा 2 यह एक पुट हरदं इस प्रकार सात 
पट ठेवे ) तों यह रसायन मिद्ध हौ जाव । हमकौ म्बयमभिग्स करते दं । यह रस 
सव परसिद्ध वंडे २ पुरुषीने कटा दे; उस वास्त सने अनुभव करके कटा दे । यह्‌ 
स्वयभमिरम संप्रणं रोग दूर करनेक्ो जिफलेका चण जर सहत इस अनपानके साथ 
निष्कप्रमाणस्वे ती संपरणं रोगद्रग्ह। १ मोट, २ पिध्व रे पीपर हरड ^ 
वहेडा ६ ओंवला ७ इछायची ८ जाय ओर ९ ठ्ांग इन ना ओषधेक्रो समान 
भाग छ चृणे करे । इस चरणके सपान यह स्वयममिरस खेवे । दोर्नोको एकत्र कर 
सहतमं मिक दो निष्क्रमण सेवन करे ता क्षयरोग ओर खसीका रोग ये नष 
दों । इस रसायनकी सीतिमे म्बणादिक धानुका लोहके समान चण करगे भस्म करे 
तो उनकी भी भस्म हो जावे ॥ १५२-१६० ॥ 
_ सूयोवत्तरस श्रासपर । 
सूताधा गन्धको म्यों यामेकं कन्यकाद्रवैः । द्रयोस्तुल्य 
त (#, ५ अछ, क (न 
ताभ्रपव परवकस्केन ठेपयेत्‌ ॥ १६१ ॥ दिनैकं स्थाछिका- 


१ मृतरोहचूण चेति केचित । > संभरदाये ठु त्रिदि नान्तं धारणम्‌ । 


अध्यायः ६२. | भाषादीक्रापमेता 1 ( ३.८९ 


यन्घे पक्ता चादाय वर्णयेत्‌ ) मूयावतों रसो द्ये द्विगु 

धासजिद्धषेन्‌ ॥ १६२ ॥ 

युद्ध पाग ५ भाग आर गधफ परिसे धी ठे, दोनोंका एकत्र करदे 
वीगवारे स्पस पकं प्रहर खरल करके कल्क कर वि।फिर दोनीके सथान तवक पञ 
लेकर उनपर इस कस्कछका खेप करके उन पत्रोंको मिर्टीके पामे गखके उस पाजके 
यखपर दसरा पा जांधा रसखक उसकी सधय क्पटामेद्रासे वट कर दषाफिर 
रमक धृपमं सखाच् चल्देपर रखक्ते णक दिनकी अभि दषेादमन्स्‌ स्थाटिकायंतर 
कटने द्‌।फ्र शीतर दनियर पर्व ्धो वाहर निखा खरट करके वारकः चृणकर्‌ 
लवे । उसकी सयोवत्तरस कहते द ! यह ठा स्तो जनमान श्राखरागवालेव्छो देवे 
तौ उक श्रासक्छे दर करता दे ॥ १६१५ ॥ ५६२॥ 

वच्छन्दभरवरस वातरोगपर्‌ । 

शद्ध य॒त मृत टोहं वाप्य गंपकताल्कम्‌ । पथ्याथिमंथ- 

निगुदी च्यूषणं रङ्णं विपम्‌ ॥१६३॥ तुस्यांशं मरदयेत्खत्वं 

दिनं निगृडिकादरवैः। युण्डीप्राषरदिनिकं त द्विगुं विकी 

म =. धे >. ५ क भर \ 

तम॒ ॥ १८९० ॥ मक्चयद्रातमोमाता गाधा स्वच्छन्दमरखः । 

राघ्नामृतद्वदारशठिवातारिजं शृतम्‌ ॥१६५ सगुग्गुलुं 

पिवेत्काष्णमनुपान सुखावहम्‌ । | 

५ शुद्र पाग र द्टोहभस्म ३ स्वणमाक्षिच्छ्ो भस्म ८ गक <हरताल ६ 
जगीहरड ७ अरनी निगृडीर सट ९१० कऋ्ालीमेरच १ पापल ?२रस॒हागा २३ 
युद्ध वच्छनाग विषये तेरह जप समान मागं ठेकर नि्गटीके रसम ण दिनि 
खर्ट कर, पी यके रसभ रदिन वोट द्‌[ दा स्तक मारयां वना । इसके 
स्वच्छदभरवरस कहते इ । यह रस जर ५ गारा २ गिद्य २ देवदार साट 
५ अरंडकी जड इन पांच आओषधोका काटा शस रसम गगर मलाकै भवन करे 
तों बादीका रोग दूर दौज ॥ १६३-१६५ ॥ 

हसपाटदीरस सग्रहणीपर । 

द्ग्धान्कपरदिकान्पिष्ा शयूषण टङ्णं विषम्‌ ॥ १३६ ॥ 

गन्धकं शुद्धसूतं च तुल्य जम्बीरजेद्रवैः । 

मदेयेद्धश्षयेन्माषे मरिचाञ्यं छिरैदनु ॥ १६७ ॥ 


निदन्ति ग्रहणीरोगं पथ्यं तक्रोदन दितम्‌ । 


विय 


( ३.८६ ) सङ्गपरसंहिता । [ द्विदीवशण्े 


१ काडीकां भस्म र घटि 3 काली मिरच ८ पीपल < फूटा इआ सुहागः 
दुद्र क्च्छनागं ७ गधङ ओर्‌ ८ गुद्ध कंया इजा पाग इन आर ओषिधाका कृर 
पम जभीरीकरं रस्म खग्ककर णक एक मासेषी मौरी वनति । इसको हसपोरस्सं 


म 


तेह । इसको कारीमिगचके चणम सहत मिटलायक्रे भक्षण कर, इसपर रद्ध 
जर मात ताना प्य ह | यह मग्रहदणागगक्ा 2 कग्ता द ॥ 2221१5५ 


(यु 


त्रार्वक्रमरम पश्ररम | 


मृत ताग्रपजाक्षर पाच्य तद्य गतद्रवम्‌ ॥१६८॥ तत्ता 
शद्धमृतं च गंधकं च ममे समम्‌ । निगण्डस्वरमेमय्य दिं 
तटरटकं कुतम्‌ ॥३६९॥ सामक वादटुकायन्त पाच्यं यार 
द्विशु्कम्‌  वीजपृरस्य मल तु मजट चादुपाययेतत्‌ । 
॥ १७० ॥ गसधिक्क्रिमो नाम्ना मासेकेनाश्मरीप्रणत्‌ 
तासरभस्मके समान कर्मकरा टृधल) उमम तिक भम्मका मिलाकर 
आटायक गारी करे । यह्‌ तास्रथम्मःगुद्ध पाग अर गधक्र ये तीनों आष समनि 
भाग लेके निर्गदीकरे रमसे णकः दिन खरल कर उसकी गौली करक उमक्ता बादु- 
कायन्य खार पक्र प्रहर अमि देष। जव शीत हाजषे तव वादर निकारः रम 
संपएटमे आषधाक निकार लव उसका भिविक्रमरम करनेटं। यहरसबो 
रत्तीके अनुमान विजरिकी जके ग्समे अथवा काटठा करके उसके माभ भवन 
करे ता परीका रोग णक अरीममें उर रोजा ॥ १६८-१७० ॥ 


मह त्दचररस कुष्ादक्रापर्‌ । 


ताल ताप्य रि मृतं शद्ध सन्धवरङ्णे ॥१७१॥ समांशं 
चणयत्स्वं सूतादिगुणगन्यकम । गन्धतुल्य मतं तापर 
जम्बीरेदिनपञ्चकम्‌ ॥ १७२ ॥ मद्यं षद्भिः पुरैः पाच्य 
भूधरं सम्पुटाद्र । पुट पुटं द्रवेमद्यं सवमतच्च षट्पलम्‌ 
॥ १७३ ॥ द्विप मासि ताम्र लोहभस्म चतुष्पलम्‌ । 
जम्वीराम्टेन तत्सवं दिनं मं पुटेष्धघु ॥१७९॥ तिंशदभं 
विप चास्य कषिप्ता सवे विनचृणयेत्‌ । माहिषाञ्येन समिश्रं 


५ तद्रौ संधगेदद्धेनमिति पाठौ पः>ताकमित्यस्य स्मान तारमित्यपि दश्यते दविक! 





सप्यायरः १८. । भाषादीक्राममता { 3.७ ) 
नए भ्‌ ५ 3 ५. १. 1 [ऊ ^ ह नु ‰\ फष्‌- 
निष्काध मक्षयत्सदां ॥ ३७५ } मघ्वाञ्यकाककचीमूणं 
मनर रहैदन्‌ ) सवङएज्निहन्त्याश्च मदहातारेशरो रस १७६ 
५ दगा २ मुवणेभा्चक 3३ यनशिलः ८ अद्ध क्या दज पाग 2 
मधानपक आर > सहामाये छः ओषध समान जागततथा पारम दनी गन्ध 
र्वे! तथा गन्धकक समान ताखभम्पद ¦ सवका खर्ट कर नम्भीर्मीकैः रसमे 
दिनि पन्त घोट । फिर इमा माद्या यनाकरं उमक्रो शसावरसंपुटसें रखकर कपड- 
मिदर करक मृध्वयस्तरमे ठम द्ागाधमम्परको धरकरे अग्न उपलोकी अपम देव) नव 
शातट हा जे तव सिका किम जम्भीसक्र रयम सरन्टकर परवरातिमे भृध्रयन्ञरभ्‌ 
धर आम्रं टव । उम प्रक्र छः वार भध्यग्यन्यम उक अभमरिदता सद्रहा | 
इस प्रकार ओ दूरं भम्म छः पट तास्रमम्यं ठ्‌ प्य आर लोहियस्म चार पन्य इनं 
तीना भस्ोको पक्त्र तर कर जम्भीरीकर रमम णक दिन खरल करे पिटक 
करावसम्पुटप्रं दासे कपटपिद्री कर जाग्न उपरटोकी द्की अभिदवे । जव 
सातल हौ जावि तव बाहर निकालकर उम यम्थकरा तीम रिम्मा मुद्र किया वच्छ- 
नाग विष वारक करर पिव । उसको पहाताद्न्वम रम कहते हं ! यह महाता- 
डेश्वर रम अद्रनिप्कयत्राण रेक मरकर चीत माय सवन कर अर उसी सभरयघीं 
ओर सहत दानो विषप भाग दे पक्त्र कर, उसभ चीका चूण णक क 
भिखायके उनंक माथ मेवन क ता यह सम्पण प्यक तकार दूर क्म्ता र 
॥ १७५-?७> | 
कुष्कुठाररस कुष्ठगागसर्‌ 
पुतमस्म समो गन्धो मृतायस्ताप्रगुगश॒द । अफला च महा- 
निम्यश्िघकमथ शिखाजत ॥१७७॥ इत्येतर्चनणतं कूर्यात्‌ 
यृत्यकं शाणवाइशम्‌ । चतःपष्टि कम्जस्य बीजच्रणं प्रक 
त्पयेत ॥१७८) चतुमपष्ि मृत चाप्र म्वाज्याभ्यां विषै 
र ५५, + =. ह ^ 
डयेत॒ । सिग्धभांड चरतं खा्दहिनिप्कं सवकरुटनुत्‌ ॥ 
॥ १७९ ॥ रपः कुष्कुठरोऽय गलटत्कुष्निवारणः । 
पारेकी भस्म २ गन्धकं ३ लाहभस्म ४ ताम्रभस्थ ५ गगल \ हरड 
वहैडा ८. आखा ° वकायनकी द्र ४० चीतेकी छाल अर ११ शिखाजीत 
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१ खदाशस्दाऽत्र रमसस्व्यविषयै सूचयति, नेन सव्योऽय रः इति तात्पर्याथः। 
> भूधरयन्त्रका स्वरूप प्रथम टेमगमपोरठीमे कह आये है ।२ण्क विस्त लम्बा चौडा 
गडूटा खद्‌ उजं आरन उषे भरकर दलका अत्रि दष; इसको 'कुक्कटषुट' कहते द । 


{ ३४८ लाङ्घधश्सोदता । द्वितीयखण्डे 
य ग्यारह आष परस्यक्‌ः सोख्ह्‌ ङण ल्व तथा करश्रक बा स शाण 
ट्व । सवका वारीक चूण करके थक भस्म ६४ शाण के रसु चरणम्‌ [मेदा 
वेषे । उसमको ऊडङखाररसय करते द ! यहरसदा (नप्कव्रसाणे सवन करता 
सम्पण ऊढ जर गदट्ष्टय सद ट्र दो ॥ १७<-१५९ ॥ 

ग्रदिन्यरस वतकण्रं दिप्‌ । 

शुद्धं सुते दिवा गन्धं मय कन्याद्रवेदिनम्‌ ॥१८०॥ तद्रा 
पिष्रीसध्ये ताभ्रपायेण गेषयेत।गतकादिगुणेनेव शद्धेनाधौ 

मखेन च ॥१८१) पाश्च मस्म निधायाथ प्रौष्वं गोमयं 
जलम्‌ । किञ्चित किञ्चिःप्रदातव्य चुल्ल्यां यामट्रय पचत्‌ 
॥१८२॥चण्डाभिना तदद्धत्य स्वाद्शीते विचृणयेत्‌ । का- 
कादम्बरिका वहि चिषल राजवृक्षकम्‌ ॥ १८३ ॥ विडं 
वाकुचीषीजं ऋथयत्तेन भावयन्‌ । डिनिकमुदयादित्यौ रसो 

देयो द्विगुखकः ॥ १८१ ॥ विचाचकां दकु वातरक्तं च 

नाशयेत । अपानं च कतव्य वाद्ुचीफटनचृणकम्‌।१८५॥ 
खदिरस्य कपायेण समेन प्रिपाचितम।भिशाण तटवां क्षारे 
करावा भिफंटः पिवेत ॥ १८६ ॥ भिदिनति भवेर्स्फोर 
सप्तादाद्रा किलसके । नीलं गाश्च कासीस धनुर हेसपा- 
दिकम्‌ ॥ २८अमृयभक्छां च चाङ्गी पिष्टा मृटाल्पटेपयेत्‌। 
स्फोरस्थानप्रशांत्यथ सत्तर एनः पुनः ॥ १८८ ॥ चत- 
कुएाचिदन्त्याश् साघ्यासाध्यन मशयः।अपरः थिचटेपोऽपि 
कथ्यतेऽच भिपम्केः ॥ १८९ ॥ गुफलागरिवूर्णं च प्रषः 
शतकुष्टनत।शिलापामागमस्मानि छित धिं विनाशयेत्‌१९०॥ 
गध किया पारा ४ पल ओर -गन्धक दौ भाग रके घीावारके रसम दोनोको 
खरल करके दोनोका गोटा नवि । उस गोटेकौ षडे रसखके पारेका तिना 
शद्ध किया इभा तावा छक्र उसकी कटोरो वनाके उस रवि गोरके ऊपर ठक 
द्वे जर उसका सान्ययाका रपलाका गखस न्द्र कर देवे । गांका गोवर आर जट 
दोनोका मिलाय उस कटोरी चारों तरफ़ छप कर देवे । उस घंडेको चल्देपर चदा- 
यके प्रचण्ड अपि दो प्रहर देवे। जव स्वांगशीत दो नावे तव संपृरमेसे ओषधोकिो 


अध्यायः १२. | भाषाटीकासमेत ( ३८४९ )} 
निकाट्के खर्छ कर आगे लिखि षयश्च रमक परदे; जसम ए कट्रमर 
चित्रक २ हरडं ४ वटेडा < आमल 2 अयपन्तामका गूदा ७ वायवविडगं जर ८ 
वविची इन जट जंषधाका काटा करकः उक्त रसम उदके पक दिनि खर्ट करे 
फिर इसको गाटीकर गोरी वना टे) उसे उदयादित्परस कहते हं । यह रम ५ 
रत्ती टेकरर खेरी चटके काटेमे वाव्वीका चूणं ३ शाण भिखके उसके साथ सेवे 
अधवा गक दयसे अथवा तरिपलकरे कषटेसे सेवन कर तो किचाचेका सोग दाद्‌ ङश 
ओर्‌ वातरक्तं ये रोग एर हो जव) उस उदयादित्यरपका तीन दिनि सेवन करनेसे 
उम चिचक घनुप्यकर देहम चि दिन अथवा सातवे दिन फोट उसन्न दहाति टै 
उनर्वः द्र दाने आष कुत ह ॥ ५८०-१०८ ॥ 
नीदपुप्पी २ पगना २ हरस ८ धवृग्‌ ^ हैवप्ठी £ दुदु ७ खटुवम्ब 

इन मातं जप्त समाम भाम शक वागथ पीन 1 फत्‌ इसका उन पराहाप्‌ 
सात दिनि स्प कर ती फोड अच्छ हकर मफट्‌ कुष्ठ साध्य जयका असाध्य हाय 
तो भां द्र होजावे इस संशय नहीदं) 

दूसरा प्रयोग यह हे क घुषुचीं ( चिरभिर ) जर चित्रक इनको वारी चण 


अ ® 


करके पानीमे पिधा माचिश्च करे) रमी परक्रार मनशिल आर आगंकी राख उन 
दोनाक्नो खर करके देहे मालिश करे ता मक्‌ कुष्ठ दर्ये) 


॥ स्वेररस कुष्टादिशपर 

गाद्धं मत चतगन्धं पटं यास विन्रणयेत । मृतताभ्राधरटो 
हाना द्रदस्य पट्पटम्‌ ॥ ३५८३ ॥ सुवणं जत्‌ चत प्रत्यक 
दशनिष्ककम्‌ । मापकं॒मत्तवचर च तारं शुद्धं पट्द्रयम्‌ 
॥ १९२) जम्बीरोन्मत्तवासाभिः स्वुद्यकपिपयुष्टिभिः ¦ मर्ध 
दयारिजद्रावेः प्रत्येकेन दिनं दिनम्‌ ॥ १९३॥ एवं सप्तदिनं 
मधतद्राटं वक्छेषितम्‌ । वाटुकायन्धर स्वय भिदिनं द्घ- 
वह्धिना ॥१९४॥ आदाय च्रणयेच्छ्ष्णं परेकं योजयेद्वि 

प ॥ द्विपलं पिप्पलीचूण मिश्रं सर्वेश्वरो रसः ॥ १९५ ॥ 
द्विगो खिद्यते क्षोदः शपिमंडल्ङ्कघनुत्‌ । बाड्चीं देव- 
कए च कषमा सुचरणयेत्‌ ॥ १९६ ।॥ टिहैदरंडतेटाक्त- 
मन॒पानं सुखावहम्‌ । 


गुद्र किया इञा पारा १ पल गन्धक ४ पल दोनोको एकत्र कर एक प्रहर 
पयन्त खर करे । फर तविकों भस्म अथरकभम्म टोहभस्म आर हिगूखय चार 


( ३८० ) शाडधरसरिना । [ द्वितीय्ण्ड- 
वस्तु षक ण्ड पट टे सुवणमम्य जार स्पेकी भस्म दोनी दश्च दृशा निष्कः ठेदै 
ओर टीरेकी थम्य ५ मासा तथा र्नालका मन्यदो > पनर्‌ ये सव आषध रस 
पारे गन्धको कनदटीम गिटाय न्व्‌. चनृरा, अदट्रमा) वकायन जार कनर्‌ इनक 
जद रमम तथा प्रहर आर जार उनके टप पथय = णकः २ ददन्‌ खर्‌ क्के 
गोटा करे, ठसक चार तरफ कपडा ्टेदट वाट्कापन्यमं रम्यके चृल्हुषर्‌ चटा 
ओर उम नीये सन्द २ अधि तीन दिनिद । नव शीतर दहा जादे तव उम्‌ 
संपुमेसे रसको निक्रान्के उमम गुद ङिपा दज दच्छनाग विषा चण्‌ ६ पट 
ओर पीपलका चूण दौ पल मित्य दवे । इमे संनररमं उत दं: यह रम 
रत्ती अरमान महते साय सवन करं जग उमके उयर तनकार वावचा ओर 
देवदार इनक्रा चूण ण्डः कषे अरण्डक्ति तन्ये पिर सवन केनो सृपिकुप्ट 
ओर मण्डलक दर हो ॥ ०९९१-१५९.५ ॥ 

स्वणेक्षारीग्म सप्निक्रष्टपर । 

+ ञ्‌ घ ९.५ पृ 
देमाहां पञ्चपलिकां शिघा तक्ष पचन ॥ ३९७५ ॥ तकर 
जीणे समाहत्य पनः क्षीरे एचत्‌ ॥ क्षीर जीण समरद्धत्य 
क्षाखयित्वा विशेषतः ॥ १९८ ॥ तच्चूर्णं पञ्चपलिकं मरि 

चानां पल्द्रयम्‌ । पटक मराच्छन्‌ मृतमंकांदरत्य त॒ भक्ष 

येत्‌ ॥१९९॥ निष्कैकं सुपिकुष्टःतः स्वणक्षीरिरसो द्ययम्‌॥ 

कोक ५ पट लेकर पक्र घटम्‌ छख यस्कफे उसथे उस वांक्को उसके ओटापे 
जव छ मख जाय तव चोकक्रो निकारः टेव फिर उसको टृ घटम डदै 
ओटावे जव दूध भमी सुख जपे तव उसको निकालकर धो टेव । फिर उसका चृणं 
करे पांच पट ठ तथा दो पट पिग्यक चृणं आर पर्की भस्म ५ पल प्रमाण 
लेके विन दानोको पक्त्र पीस टेव! इमे म्वणक्षीरीरम करते हं यह रम १ निष्क 
नित्य सेवन क्रं तो सुपिष्ट दूर रो जावे ॥ १०.७-१९.९. ॥ 

प्रपट्वद्धरस प्रमेरगंगपर । 

सूतमस्ममृतं कान्तं मडंभस्म शिलाजतु ॥ २०० ॥ शुदं 

ताप्यं शिखा व्योषं भरिफटलां कोटबीजकम्‌ । कपिस्थ रञनी- 

चण भृगराजेन भावयेत्‌ ॥ २०१ ॥ विशद्रारं विशोष्याथ 

मधुयुक्तं लिेत्सदा । निष्कमाअ दरेन्मेदान्मेदषद्धरसो 


१ मूच्छत सूत रसखाखन्दूरम्‌।गख्क जण्डमिति क्छिडविरोष मन्यन्ते तन्न सर्वमतम। केचित 
खण्डस्थाने उगभस्मेति पठन्ति; तत उरमभस्म नाममसस्मेति क स्यद्विन्मतम्‌ ॥ 


सव्याय; ५२, | गाषारीकाममत । ( ३९१) 


महान्‌ ॥ २०२॥ महानिकस्य वीजानि पिष्ठा पट्संमि 
तानि च। पठं तंहुलतौयन पृतनिप्कद्रयेम च ॥ २०३॥ 
एकाङृत्य पिवेखान हन्ति मह चिग्न्तनम्‌ । 
परिक भस्म २ कातिटाहिकी मस्य ३ टाहमस्य ” उद क्या इमा शिलाजीत 
सुक्णनास्षकरकम भस्म: मना ७ साट्‌ ८ निरनचत्पाक्ट १८ ह्रदा ५१ उहड 
२ जटा ५२ अंकाके वीन २८ कथव्य जग १८ दरसयी य पंद्रह 
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ध जाष्ध 
समान माग ले इनमे भम्पके मिवाय नो ओपापे दं उनका चरणं कर उसमे सव 
भस्मकि गिन्टकरे फिर भागक रसकी २८ पटदवे! इएको प्रदहवद्धरम कहते । यट 
निप्क प्रपाण सहने साय सवन करे ठ पोर परमेक मोग नष लोन ! 
यदि वकायनक् छः बीजका चृणं करके चावटोका काद्न्‌ सकः पट छेक उसमे उस 
दकायनकेः चृणफो मिलत जर दो निच्क घी पभिद्यक्र इस अदुषानकरे साथ इम 
मेटकद्धरमकों भक्षण करे तो वदृत दिन्का पुराना प्रमेह भी द्र दोपि ००-२०२॥ 
महावहिरम सतं उदररोगोपग ! 
चतुः मूतस्य गंवाष्टो रजनी ्िफल शिवा ॥ २०९ ॥ 
प्रत्येकं च द्विभागं स्या््िष्रनेपाटचिच्रकाः। प्रत्यकेच 
त्रिभागं स्यात्‌ उयूषण्‌ दन्ति जीरकम्‌ ॥२०५॥ परत्येकमष- 
भागं स्यादेकीकृत्य विचरणयेत्‌ । जयन्ती स्न॒क्पयोमद्व- 
हिवातारितेरकेः ॥ २०६ ॥ प्रत्येकेन कमाद्वाव्य सप्तवारं 
पृथक्पृथक्‌ । मदावहिरमो नाम ॒निष्कुष्णजलः पिवेत्‌ 
॥ २०७ ॥ विरेचनं भवेत्तेन तक्रभक्त ससैन्धवम्‌ । दिनान्ते 
दापयत्पथ्य उजयच्छतिट जलप्‌ ॥ ९०८ ॥ सवादरहर 
प्रोक्तो मूटवातहरः परः। 
पारा चार भाग. गन्धक < भाग, १ रस्दा२दट्र्ड ३ वट्डा ४ आव्य 
आर ५ छदी हरड य पांच ओषध दो दो भाग खे! ९ निरौथ २ शुद्ध किया हज 
जमाटगोरा आर ३ चेअक ये ओषध तान > भाग स्वेतथा १ साद २ मिर्च 
पापल ४ दन्ती ओर ५ जीरा ये पांच ओषध आद २ भाग लेवे । सव ओपर्घोकः 
पूणे करके अरणीका रस, थुहरका दूध, भांगरेका रस, चित्रक ओर अरंडीकातेट 
इन धत्येककी पृथू २ सात २ भावना देषरे । पिरि एक एक निष्ककी गोखियां 
याध टेषे । इनसे १ गोटी गरम जलके साथ सेवन करे तो इससे दस्त हो । जव 


( ३९२ ) दाङ्गधरसहिता ¦ [ द्वितीयन्ण्ड- 
द्स्त होचुे तव सा्य॑कालको पथ्यते छाछ ओर भात नमक डालकर देना चाहिये 
ओर जव २ जट पवि तव २ गरम जट पीतिं क्षीत्‌ न पीव इस रसायनसे दस्त 
रोकं सम्पण उदर्के विकार तथा मृढवात दूर होवें ॥ २०४-२०८ ॥ 

वियाधररस गृद्मष्टीहादिसोमोपर 1 


गंपकं ताटकं ताप्य तताप मनःशिलाम्‌ ॥२०९॥ शद्ध 
मूतं च तुल्यांशं मर्दयेद्धावयेदिनम्‌ । पिप्स्यास्तु कपायेण 
वीभ्रीरेण भावयेत्‌ ॥ २१० ॥ निष्कार्धं भक्षयेत्सीदरिगु- 
त्मप्ठीहादिके जयेत । रसो किव्ाधरो नाम गोमूत्र च 
पिवेदतु ॥ २११ ॥ 


१ गन्थक्र २ हरताल ३ सुवर्णमाक्षिककी भस्म ` ताग्रभस्म ५ मनिः 
जोर ६ शद्ध किया इजा पाराये छः ओषध समान भाग टकर खरप उच्छ्र 
पीपटके काटिमे ? दिन खर करे । फिर १ दिन श्रदरके दधसे खरल करे 1 इसको 
कियाधर रम कहते हं 1 यह रस आधा निप्क लेकर सहतमे मिल्ायके सेवन कर 
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तो गरम ( गोरेका ) रोग आर प्टाहादक रोग दर दात । जर इसक्र उपर गा- 
मृत्रका अनुपान करना चाहिये ॥ २०९२१५१ ॥ 

जिनेज्रस पक्ति ( परिणाम ) गल्यादिकोंपर । 

* रिण दं ह ग) शुर ॐ ॐ र "कर, ^ वै 
रङ्ण हरिण शृङ्क स्वणं शुस्ते मृत रसम्‌ । दिनेकमाद्रकद्रावै- 
^ द्र क र = = * 
मघं रुद्धा परे पचेत्‌ ॥ २१२ ॥ भिनेवाख्यरसस्येकै मापे 
मध ज्यर्फो > व (क जी न रि गरु ~ वा ज्यामि 1. दै. 
वाल्यकेरिैत्‌ । सेन्धवं जीरकं ईिगर-मध्वाज्याभ्यां र्हि 
द्नु ॥२१३॥ पक्तिञ्चूलदरः ख्यातो मासमावात्र सशयः ॥ 

५ सुटागा २ हरिणा सींग ३ स॒वणभस्प ४ ताप्रभस्म ओर ^ परेकी 
भस्म उन पांच जषधोको अदरखके रसमें णक दिनि खरटकर पिदटरीके शरावसंपुटम 
रखके उसपर कपडपिद्री करके गरा सरोद उसमे आरने उपछोकी टकौ अभि देवे ! 
जव शीतल होजावि तव बादर निकाटके उसमेसे ओषध निकाल ले । इसको 
चने रस कहते हं । यह रस एक मासेके अनुमान केके सहत ओर घी दोनोंको 
मिलक इसको भक्षण कर आर इसके ऊपर तत्काट ९ संधानमक २ जीरा २ सुनी 
हीम्‌ इन तीन अं पोका चणं करके घी ओर सहतमे मिरकि खपे तो पक्ति 
( परणाम ) शृ एकर मर्हनिमं दूर दोजाता है ॥ २१२ ॥ २१३ ॥ 


भ & 
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व्यय्‌ १२. | भाषाटीकासमेत | 
दटगनके्रीरम गुखादिकोपर । 
गुद्धस॒तं द्विधा गंधं यामेकं मद॑यम्‌ ॥२१४॥ द्रयोस्तुस्य 
शद्ताम्र संपुटे तं निरोधयेत्‌ । उर्ष्वाधो खवणं द्छा मद्धि 
धारयेद्धिपक्‌ ॥ २१५. ॥ ततो गजपुर पक्तवा स्वांगशीते 
समुद्धरेत । संपुट चरणयेरस॒क्ष्मं पणखंड द्विगजकम्‌॥२१६॥ 
भक्षयत्सवशूलातों द॒ जंग सजीरकम्‌ । वचा मूरिचजं 
चर्णकपसुष्णजलेः पिवेत्‌ ॥ २१७ ॥ अपाध्यं नाशयेच्छर 
रसोऽयं गजकेसरी । 
युद्ध का हु पारा १ भाग, गन्धक्र > भाग दृरनोको भिलाक्रे १ प्रह 
पयन्त खर करके दोनेक समान गुदर किया तां वा देवे । उसकी कटोरी वनायके 
उसमे पारा गन्धककी कजदलीको रखके दूमरी क्टारीस टक्के मिद्रीकी हांखीको 
आधी नमसे भर बीचमे इस तविक्री कटोरीको रख ऊपर फर पिस हए नमक्से 
भर देव,फिर उस हांडकि मुखपर दूसरी छरी पारा टके उसकी संधेयाको कपटः 
भिद्धी करके सखा खेवे।फिर गद्रटा खोदके उस्म आरने उपदे भर वीचमें संपुटको 
रखके ऊपर उपरे भरके गजपुटकी अभि दवै । जव श्तट द जवि तव निका 
उस क्टोरीको बारीक पीसके चणे करे । इसको शखटगजकेसरी रस कदत दं । जिप् 
मनुष्यो सवे प्रकारका शट हो उमको पानके वीमे दौ रती यह्‌ खिले ओर 
इसके उपर तत्का १ घुनी हींग २ सोः ३ नीरा ८ वच जार 4 काटीभिरच 
इन पाच ओषधे।का चूण एक कथ प्रमा टे पानीमें मेलके पिटवे तौ असाध्य 
भी शूल दूर दौ जाता ह ॥ २१४-२१७ ॥ 
सरूतांदिवरी मन्दाभि आदिरोगापर । 
शुद्धमतं विप गंषमजमोदां फएटयम्‌ ॥२१८॥ सज्जीक्षारं 
यवक्षारं वह्िसेन्धवजीरका ।. सवच विडद्धानि सारद 
व्युषूण समम्‌ ॥ २१९ ॥ विषु सवतुस्यां जम्बीराम्टेन्‌ 
मदयेत्‌ । मरिचामां वटीं खदेत्सबाजीणंप्रशांतये ॥२२०॥ 
पथ्या शुण्ठी गुडं चान पलाध भक्षयेत्सदा । अथितुण्डी- 
वटी ख्याता सवरोगकुखान्तका ॥ २२१ ॥ 
` १अश्निवु्डीति नाम वडुमतम्‌ । २ विषमुष्टस्थाने केऽवि महानिम्बफलं तथाऽन्ये समुदर- 
फलं प्रयन्ति, परमम्मदरजुभवे तु विष तिन्दुकमेव वरम्‌। 
> 


कि 


१. शाङ्गधर संहित [ द्रितीयखण्डे- 

१ शद्ध भिया पारः २ इद्र किया वच्छनाग विष २ गन्धकः ८ अजमोद 
५५ हग्ड £ वहे टा५ आर ८ सजाशछार < जदाखार १०५ चित्रक २१ मधानम्क 
४२ जार १३ कदय नमक १८ विडईनपक १५ साणटनमक १६ साठ१७ (मरय 
१८ पापट ये अदारह ओषध समान भाग टे जर गृद्धफुचटेकं वाज सते जषधकि 
चराचर टे सक्या चणे कर जच(राकि सम खरल कर मिरचकं समान गाड कपि, 
इनमसे एकः णकः गाद निच्य खाद ते सच परक अजण दूर हाजा ॥ इसके 
ऊपर दर मोठ अं गुढको क्रटकर रनद नित्य गवादे तो यह अभित दीषरी सव 
सगाका नाञ्च केर ॥ २२८-२२४ ॥ 

अजणकटकगम अजनीणपर । । 

शाद्धमतं विप गन्ध सपं सवं विचरणयेत्‌। मरिचं सवतुत्याशं 

कटरकायाः फखद्रवैः ॥ २२२ ॥ पदयेद्धागयेत्सवमेकविश- 

निवारकम्‌ । वरटी गुजाचय खादत्सवाजीणप्रशांतये ॥२२२॥ 

अजीणकरकन्चाय्‌ रसो हति पिपचिकोम्‌ । 

९ शुद्र क्रिया पागार शुद्ध वच्छनासव्रिष अगर ३ गन्धक्‌ य तीन आषथधसमान 
भाग ल्व जर तीनकं ममान कारी मिर्च खे । सवक्रो खर्ट करके कटर 
फ्टोके रमम उच्छीस भावना दत्रे तीन्‌ तीन रसीकी गोटी वनति । उसका अजीणे- 

= न ~ =, = @ क = ९ -7 क ९ 
कण्टकरस कटने ह।इस रमक णक णक गारी सेवन कर्नरे सवे प्रकारके अजीणे 
रथा विषचिका ( हना ) दुर देवै ॥ ८२२॥२२३॥ 

मथानभेरवरस कफरोगपर \ 
मृत मृत्‌ सतं ताम्र दिग पुष्करमुलकम्‌ ॥ २२४॥ सेन्थवं 
गन्धकं ताल कट्की चृणयेत्समम्‌ । पुननवादेवदालीनिशंडी 
इलीयकेः ॥ २२५ ॥ तिक्तकोशातकीद्रावेदिनकं मद- 
यद्टटम्‌ । म्राषमात्र टह॑क्षाद्रे रस मथानभखम्‌ ॥२२ 
कृफरोगप्रशांत्यथ निषक्ाथ पिषेदन । 

१ परिक्री मस्म २ तविकी मम्म ३ हींग ऽपोहकरमृल ५सथानपक £गन्धकर 
७हरताल ओर ८ टकी ये आद ओषध समान भाग टे।भस्मके पिना सर्वं ओष- 
याक चृणें करक फिर पृवाक्त भस्म मिलक पुननेवा (सादी) कं रससे एक दिन 
खरल करे । फर बंदा, निर्गडी चखार भर कडवी तोरई इन एक पक्के रसे 





१ एरण्डनारेन वप्रन च अरयस्करम्‌। 


- सअष्यायः 1२. | एटदमासमेन { 


^ ) 
¦ ^ 


टकः पक दिनि खर्र कर गोट वनति । उक्त मन्थानभर ग्क्त हं । यह रस्‌ 
५ मासा महुतम्‌ मलार दन्‌ करे आर उयकः उपर रामस ऋल्टका कारा पडि 
ती क्फ रोग द्र दा 1 २८२६-२ ॥ 
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नूतराज्ञकरस द्तदिक्लुरपर । 
मृतदाटकवज्राणि तर खोद च माजिकंम्‌ ॥ २२७॥ ताट 
नीलासनं तु्थमरिषएन मृमाशम्‌ । पञ्चान टवणानां च 
भागमेकं विमदयेत्‌ ॥ २२८ ॥ उ्ीक्षीरेदिनिक न्‌ सुद्धापो 
भूथरे परचेत्त । माषकमाद्रश्ठरतिटदयेदातनाशनम्‌ ।॥२२९ ॥ 
पिपपलामृलजक्वाध म॒च्रप्णममुषाययेत्‌ । सवान्‌ कातवि 
कारांस्तु निहन्त्याक्षेपकादिकार्‌ ॥ २३० ॥ 
पारेक्ी यस्म २ सवणे 3 हाच भस्य 2 दाविक्ी भस्म ५ स्यि 


€| ट 


सवणपोक्षिकके मस्म ७ द्रतार्को मस्म ८ शद्ध सरमा ९ गृद्ध नीटा- 
योथा आर २० अरङीपये दशा ओषम्‌ सपान मार टे. ? मधानयकर २ सब्र- 
नमक ३ विडनोन “ खारानानं जार 4 समुटनपक ये पाच नमक [मिटटाकर णकः 
माग स्वे जात्‌ दज ओषथ दश तटे दीय तो पाँच नमक भिद्क्र ° तोट 
टेवे । सयका पफत्र करके ष्मक दधस ४दिन खर्ट कर पिष्टीकं शगवसम्पुटम 
भरकः कपटपिद्री कर मृधगयन्वपें रखे अपरि दवे, जव स्वगत द जावे तव 
वाहर निका्फ उस्म यापक निकर च £ उसको वातनाराक रम कहते 
ग्रह्‌ गस एक भासेके अयुयाम अदरखर रसम सेवन कर जर उसके ऊपर तनकालः 
पीपलामलणका काटा कर उस्म पीपल चृणं डाल्टके पीते नो सम्पूणं आ्षिप- 
कादि वानरम दूर हा ६ २२७-२२० ॥ 


कनकृमन्दररम सननिपातपर । 
कनकस्याष्टशाणाः स्थुः सूतो द्रादशमिमतः । गन्धोऽपि 
दरादशपरोक्तस्ताम्र शाणद्रयोन्मिनम्‌ ॥ २३१ ॥ अभ्रकस्य 
चतुःशाण माक्षिक च द्विशाणिकम्‌ । वद्घो द्विशाणः मोवीरं 
विशाणं छोहमष्टकम्‌ ॥ २२२ ॥ विषं बिशाणिकं कुयाह्छा- 
द्रलीपल्समिता । मर्दयेहिनमेकं च गमेरम्लफलोद्धैः 
॥२३३॥ दब्मान्मृदुपुरे बहौ ततः सूक्ष्मं विचरणयेत । माष- 


{ ३९५६ ) शाङ्कधरसंहिता । [ द्वितीयसखण्डे~ 


माघो रसो देयः सतिपाते सदारुणे ॥ २३९ ॥ आद्रकस्व- 
रसेनैव्‌ रसोनस्य रसेन वा । किटास स्वकु विस च 
भगन्दरम्‌ ॥२३५॥ ज्वरं गरमजीण च जयेद्रोगहरो रसः । 
धतुर्‌कं वान आट शाण. पारा वार्ट्‌ शाण; गन्य्क वार्ह शण. ताचक्र 
श्वस्य दो राण. अश्र मस्म चार दण, मवणधाक्षेकमस्म दा शाण) चगभस्स 
दो शाण. गुध स॒रमा तीन शाण; लोहभस्म आर शाण; गुद वच्छनाग विष तीन्‌ 
शाण आर कटयारी विषकी जड एक पट इन सवके उरक पांसक नावरं 
रसमे एक दिन पयेन्द खर कर गिद्रकि श्राव संपुटमे रखके उसपर कपडाभद्धी 
करके आसने रपलोक्री दटकी अपि देवे । जव शीतर हो जावे तव वाहर निकाल्कै 
वारक पास, चर्‌ रक्से । इसका कनकसुन्द्र रस कटते ह 1 इसका ग प भामा 
टके अदरखके रससे खाय यथवा टहसनङे रसं भिलायके खिता षर 
दुर्षट सन्निपात द्र दौ । किटासङ्रष्ट जर अन्य भकारे सन उष पिस भग 
न्दर उ्वर विषदीष आर अजीणयरोग वृर द्‌ ॥ २३६५-२) 
| ॥ सन्नेपात्भरव रस । 
रसगेधौ भिक्षा स्तः कुयात्कजलिकां द्धोः ॥ २२६ ॥ 
ताराभताभ्रवङ्रिसारष्धकेककापिकाः) शिग्रज्बाटामखी 
शंदीविेभ्यस्तदलीयकात्‌ ॥ २३७ ॥ प्रत्येकं स्वरसे 
[मेककं विमदनम्‌ । कृत्वा गोलं वृतं वक खवणापू 
सिति न्यसेत ॥ २३८ ॥ काचमाण्डे ततः स्थायं कच- 
कूपीं निवेशयत । वाटुकामिः प्रपूयाथ वहियामद्रयं यवेत्‌ 
॥ २२९ ॥ तत उद्रृत्य त गोट त्रणयित्ा विमिश्रयेत्‌ । 
प्वाछचृणकषण शाणमाघ्रविपेण्‌ च ॥२४० ॥ कृष्णूसपस्य 
गरछेदिवसं भावयत्तथा । तगरं सुसली मांसी रमाह 
वेतसः कणाः ॥२४१॥ नीलिनी पत्रकं चखा चिकस्य कुठे- 
रकः । शतपुष्पा देवदाली धन्तूरागस्त्यमुण्डिकाः ॥२४२॥ 
मधुक-जातिमदना-रसेरपां विमदयेत्‌ । प्रत्येकमेकवेटं चः 
ततः संशोप्य धारयेत्‌ ॥ २४३ ॥ बीजपूराद्रकद्रावे्मरिचै 


[ष [1 
[क नद 


१ कनकमाचव्णमिति दीपिकाकायद्वशथः। 


अध्याय ; १२. | भाषारीश्सपेता । { ३५७ } 

पोडशोन्मितिः । रमो द्विगुचप्रमितः सत्रिपतेषु दीयते 

। २४४ ॥ प्रसिद्धोऽयं रसो नाम्ना सत्रिषातस्य भेरवः ¦ 

युद्ध पारा 3 कष ओर गन्धक तीन कथ दोना खर्छ करक कनरी. क्ते 
फदर सपक मप्म) अप्रकमस्प, नागमस्म, वगभम्म्‌, आर खोहभम्मयेद्धः 
भसम णक पक कषे सेवे सवक पूर्वोक्त परि गधय कन्दी भिटाय देवाफिर 
सर्हननेकी छाल रसम शहर खग्य करे पश्चात्‌ उवालपु्ख्गि स्छमं मारकः काटमे 
वे्फलके रसम आर चोदरं गस्य प्रथक्‌ २ एकं प्रहर खर करक गाला कना 
ट । उस गोटेके जास पाम कषडा व्मपेक उस मोखा कोच प्या रखकर उसमे 
उपर दूसरा प्यारा जधा टके क्दडभिद्री कर देष । पिरि एकहांडी = उसषे पिस! 
दज नमक जधा भरे वीच रस संषुटयो रख उपरमे फिर पिम इजा नपङः 
यसु दाडकर सख परयन्त अर देवे । फिर उस हांडीक चर्देपर चटा नीच द प्रर 
पयन्तं अभि जल्ारिर सतर होनेपर उम संपुश्पेसे जषधफ। निकार ठेते । तव 
उस भोटेका चग करफउसमे मृगेका चरा एक कष तथा गुद्ध वच्छनाग चूर्णं १ शाणं 
मिख काष्टे स॑त पिष डालके एक दिन पयन्त खर करे, फिर इस रमको कांचकी 
आतसी शीर्शा भरे उस शौश्चीपर शपरपिद्ट करके उस शीज्ञीक उखपर्‌ इटकीं 
डा देकर कपडमिद्ाकरदे। रस क धृपमं सुखकिः वाडकायन्तमे रख चुल्देपर च उ.कर 
दो प्रहर पयन्त अपि द््ै। जव श्ीतट दोना तव शीदीभ ओषधक्रो बाहर 
मिकार खर करॐ आमे सिर्ख ईं ओषधाकी प्रर देवे ¦ जैस-१तगररम॒सटी 
३ जटाममी « योक ९ तरत 2 पीपछ ऽनीदपुप्पी ८प्रज स्डटायनची ५० चिच्र् 
५२१ बननुखपा ५८ माफ ५३ बन्द्‌ाल ५४८ घतृरा १९५ अगास्तया १६ यडा 
१७ महमा १८ चमेटी ओर ५९ भेनफल इन उन्नीस अंषधेकि स्वरसमं बेटे । 
अथात्‌ एक मरेपयङ्ना रम निकाल पेटि जव बह सख नवि तव दूमरी आषधकां 
रस डालकर खरस्य करे, इक्त प्रकार प्रथह २ पोटे । जिन आष्रोभ्मिरसन 
निकलता हा3ि उनका काटा करे उस किम खर केरे । जव्‌ मूख जादे 
तव गोली वाध ठ । इस रसश सननिपातभेरवरस कहते दं । शस रसको दो 
रत्ती प्रनाण विजारेके रस अर अदरखके रमम मिला तथा उसमें १६ काट 
मिरचका चरणं डालके सनिपातवाछे मनुपष्यकोदेवे तो इससे सन्निपात दूर्‌ 
हो ॥ २३६-२४४ ॥ 

प्रहणीकपाटरस सं्रहणीपर । 
तारमोक्तिकदैमानि सारश्चकेकभागिकाः ॥२७५॥ द्विभागो 
गन्धकः सूतधिंभागो मदयेदिमान्‌ । कपित्थस्वरसेगादं मरग- 


{ ३८८ ) खाङ्गधरमाहिता । ¡ द्वितीयन्नव्ड-- 
नद्धः ततः क्षिपत ¦ २४३ ॥ पुरेन्मध्यपुरनव तते उद्धत्य 
मदयत्‌ } वलागरमेः स्॒वेटग्रपामाम॑रसलिवा ॥ २४७ ॥ 
लोधं प्रतिविषा पस्त षातकीन्ययवाः स्मृताः । प्रत्यकृमपां 

य॒रमे ¢ 2६ र ग 
स्वरमेभावना स्याञिवा भिषा} २४८ \} माषम्‌? रसौ 
द्ये मधुना मभ्चिम्दथा । हन्यात सवानतीसागान्‌ हणी 

{ २२८०१) म र गोद न्दी + 
सर्वजामपि ॥२०९॥ कपाटे महणीराम रसोऽय वह्विदीपनः ¦ 
१ स्पे़ी भस्म > भाती भरम उसुय्भभस्पर भर ८ टोटमस्म म चार ओषप 
एक २ जाग द्धर) गन्धकः दौ भाग अर गुदर पार तीन भाग सवका सगन अंशके 
कथक रसमे घोटके दरिणके सीगमे सुव दाव २ कै भरेफिर रम मीगपर करट. 
वमद कर जरने उपाक अश्प्प्राग्र दव १ जत जतन हजार तव चाहर {च- 
लक खर्प दासक खर्र सयका उ पुटद्ते) फिर समा, टाथ, अतीम, 
नागग्भोथः, चायके कूट.इन्धरजां आर गिाय इनक पृथक २ म्वुमसक्ा निक्राटक 
कृ ~ न्यारा रतानरमावना २ । (नस जाषवक्र स्वर्सम न्ट उमक् सयुर 
करक रस रमक वारान सखरपरर जाव तव पक पक मासक गादा चनव 
इमम म्रणाक्रपाररस करत ह १ टम र्कम प गट कोल्ल [गव तण, 

श्राय मनरतमप बरख ऋ सवन कर ना ष्ण जोतमार्‌ तथा मरणम मम्रणात्रः राग न 

हाव आर अमि प्रदात होती इ २८८-२८९ | 


ग्रदणीवचकपाटरम संग्रहणीपर । 


मृतसूताभके गन्धं यवक्षारं सरकणम्‌ ॥ २५० ॥ अग्निमंथं 
वचां कुयात्मततुध्यानिमान्‌ सुधीः ! ततो जयन्तीजम्बीरभ- 
दद्रावेविमदयेत्‌ ॥२५५१॥ भिवासर ततो मोट कत्वा संशो- 
ष्य धारयेत्‌ । छोहपात्रे शगवं च दत्वौपरि विमरद्रयेत 
॥२५२॥ अथो वरह शनेः कुयाच्यामाधं तत उद्धरेव । रसत 
त्यां प्रतिविषां दद्यान्मोचरसं तथा ॥ २५३ ॥ कपित्थवि 
जयाद्ववेमावयत्सत्तथा भिषक्‌ । षातकीन्द्रयवायस्ता कोधं 
विल्वं गडचिका ॥ २५४ ॥ एतद्रसेर्मावयित्वा वेलेकैकं च 
शोषयत्‌ । रसं वकपाराख्यं शणेकं मधुना रेत्‌ ॥ 


अव्यावः १२. भाषार्टाकाममत्‌ । ५. 
॥२५५॥ प द्विशुण्टा विडं विषं छवणं चणयत्समम्‌ । पिष- 
दुष्णाब्ुना चानु स्वजां प्ररभीं जयेन्‌ ॥ २५६} 

? पारी भस्म २ अश्चकमस्पर ३ गन्धकः  जवाखार < सुदामा ३ अग्नाको 
जड ओर ७ वचये सात ओषध मान भाग च्छवे) सक्तो पीम्के अरनी गमये 
ण्कः दिनि खर्ट क फिर जम्मीरीक्र रसम एड दिनि तथा भागकर रमम णक दिनि 
दस प्रकार उन तीनो रसम तीन दिनि रख कर मोद्धा वनात । उसका मुखाकं 

हिकी कटाटीपरे रण रमक उपर पिदा सरावा टकः रमक मा यको पिदर 

ढा दकः वन्द्‌ कर देवे । फिर उम कटाक जह्हपग चशकः मान मन्द्‌ मन्द्‌ 
उयाभ्र चार वडा पयन्त देवृ. नबाव यायु नय गट वाहर (नि्मन्र स्छव | 
फिर उसके सपान भाग अतीसक्ा चण आर मोचगमका चृणं भित्यायक्र युग्म 
डाल कथक रसक्री मात पुट दवे तथा सागि गमं सात पुट दव । पचात भराय 
कूट, उन्द्रजा, नागरमोथा, खोध, वलफट ओर गिद्टोय इन ओषध्राकं पथद्र > 
पसम प्रथक्र २ घोटे, जव नाने रि कश थोटी गी हं तच णक २ शाणक्रा गीौल 
वनाव इमको महणीवज्कपाट र्य कहत ह । निम्र सम्रहणीका विक्रार दा उसका 
म्यक माथ यह मोटी ठेते जर उमरे, ऊपर वल्क चिचक मोर पिडनयश वल- 
गिरं संधानपक उन पांच ओपवकि चम करके रप्र नटे माथ पीति तो मवं 
प्रकारकरी म॑यहणी दर्‌ रोवे ॥ २५८-२९> ॥ 

मटनक्ाप्रहवरम उजाकरणप । 

तारं वरं सवण च ताम्रं मूतक्रमन्धकम्‌ । सदं कप विप्र द्धन 

कुयादतानि माच्या ॥ २५७ ॥ विमद्य कन्यक्नद्राविन्यपत 

काचमये घरे । विपच्य पिडरीमध्ये घारयेत्मेन्धवाव्रते।२५.८! 
पिसरीं मुद्रयेत्सम्यक्ततश्वुर्ल्य निवेशयत । वहि शनेःथन 

कुयाहिनकं तत उद्धरेत्‌ ॥ २५९ ॥ स्वांगशीत च संचरण्य 
मावयदकदम्बकः । अश्चगधा च कऋकाटा वानर सुखर 
क्षुरा ॥ २६० ॥ िषिवेलं रसेरेपां शतावयाश्च भावयेत्‌ ¦ 
पदयकन्दकसेहूणां रसेः काशस्य भाषयेत्‌ ॥ २६१ ॥ कस्तुरी 

व्योषकपूरकंकोटेखालवंगकम । पूवचणादष्रमांशमेतच्चण 
विभिश्रयेत्‌ ॥२६२॥ सवः समां शकरा च द्वा शाणोन्मितं 
पिवेत्‌ । गोदुग्धद्विपलेनेव मथुराहारसेवकः ॥२९६२)। अस्य 


६०) साङ्धरसहिता । [ द्विवीवखण्डे- 


५ ॥ ० च | ॥ । ॥ 
प्रभावात्सोन्दय स टमेत्रा् संशयः । तरुणी रमयेद्रहीः 
^ क न 
शुकरहानिन जायते ॥ २९६४ ॥ 
वा ७ क क ९ #\, = 
रूपक यस्म १ भागः दारका मस्म र माग, सुवणक्णं भस्म २ भाग, ताभ्र- 
मस्मय्माग, युद्ध परा<माग्‌, गस्पकरदमान्‌ जार लोहभस्मज्माग इस भकार संपूण 
ओषध टद । सवौ खरल रासद घगुवारके में खर करके कचक्री अतसी 
शीरीमि भर उसपर कपड्भिद्री कर्‌ अर मुखप मद्रा करके सूखनेपर उस शीक्ीक 
टांडीपे रस सीकर गेप्यत पिसा हुजा नमक चरक गा गुट रटने द । फिर 
उम दाडी परिमपासे स्कके उसकी सन्धिरपि क्पडमिष््ीसे वन्द्‌ कर दषे । फिर 
धरणे मुखा चृह्देपर रखकर नीचे भन्दृरण्क दिनितकं आभि दैव।नय शीत हौ जावे 
तव शीशीमे आषध्र निकारके खरल डर आक नधरा तीन पट देष । पश्चात्‌ 
९ अमगन्य  काकीकरे अनाव असगन्य ३ काचक वीजधमूसदी < तार्मखाने 
६ दातावर ७ कम्रटमद्ध ८ केह आर ^ कपादी उन ना ओषधोक्रे पृथक्‌ रस 
(निशाटत्चे एक पक्की तीन र माव्रनाद्धै वो यह रस सिदर्‌ हुया चेमा जानना।* 
कस्तूगी > माठ ३ ऋटीभिरच ८ पीप 4 कप्ररककोट ७इलायची आरव्टँग 
डन आट ओषर्योका चूणे करे इस रमका आय्वां भाग रंक पिरवे । दिर 
इखमसे २ शाण रम द्के उक्ती वरवरकी यिन्नी भिाकर दो पट (<तोरेगाकर 
दधसे पीव ती देह अत्यन्त सुन्दर हाय उटवान्‌ तथा तेजस्वी दाय वं अनेक तरुण 
ध्ियमि समे करने भी वीयकरा क्षय नदीं शो । इस रमपर खटईं आरिक्ो वजन 
करे ओर धिष पदाथ भोजन कर । उमे मदनकामदेवरस कहते ई ॥२५७-२६४॥ 
४ €, + ऋ ॥ ० 
मूती वजमदिगक्ता तारं देम सिताभकम्‌ । रसेः करषीशका- 
नेतान मर्दयेदिरिमेदजेः ॥२&५॥ प्रवारचूण गंध द्विदि 
०) 9 न्ध स [९ (#। > ॐ 
क्पे विमिश्रयेत्‌ । ततोऽधगन्याम्वरसेर्विमद्यं मृगन्वुगके 
॥२६६॥ क्षिा मृदुपुटे पक्त्वा भावयेद्धातकीरसेः ॥ 
काकौटी मधुकं मांसी वखा्यविसेशगुदम्‌ ॥२६७॥। द्राक्षा- 
पिप्पल्विदाकं वरीपर्णीचतुष्टयम्‌ । परूषकं कसेर मधूकं 
वानरी तथा ॥ २६८ ॥ भावयित्वा रसेरेषां शोषयित्वा 


१ आकरः दूघकी तीन पुटदेनाजो कदादंसौ घीरावारका पुट देकर पश्चात्‌ देनाकिर 
उस ओषधको शीशीमें भरके सिद्ध करोजव सिद्ध दोजावे तव पश्चात्‌ पु देनेष्े कदाचित 
वमन दोजावे । इस वास्ते टीका कारने पटे पुट देना कडा टे । २ अस्रगन्ध दो षार आईं 
2 इसवास्ते इसकी पुट दूनी देवे ॥ 


( 


| 





1 भाषाराकाममता । ( ३६१ ) 


विचणयेत्‌। एला त्वक्पञकं वशी खवगागस्करेशरम्‌ ॥२६९॥ 

मुस्तं मृगमदः कृष्णा जष्टं चन्द्रश्च मिश्रयेत्‌ । एतच्च 

शाणमिते रस कंदर्परदरम्‌ ॥ २७० ॥ खदेच्छाणमितं 

रायौ सिता धात्री विदारिका ¦ एतेषां कषचणन सपिःकयं 

सुसंयुतम्‌ ॥२७१॥ तस्यायं द्विट्‌ क्षीरं पिवेत्सुस्थित- 

मानसः । रमणी रमयद्रहमीः शकदानिन जाय॑ते ॥२७२॥ 

१ पारक भस्छ > हीरको भस्म ३ नागमस्म * सोतीभस्म ५ सूफ्की भस्म 
९ सुवणक भस्म जार ° काटे अश्चरस्की मस्मये सात मोषध एक णकः कषे 
देवे । सवक खर्य्ये राके सरक (टक रसम खर्ट कर तरमेका चूण ओर 
गन्धक ये ददौ ङ्प टकर उस ओषधमे पिखायके असगन्धक्चे ग्ससे खग्ल को. 
फिर उसको दरिणके सीगम भरफे रसपर कपटभिदधी कर आरमे उपटींकी मापि 
देवे! जव शीतल दों जवि तव बाहर निद्र खरम डार्क जगि लिखी जाषर्पो- 
की प्ट दषे । नसा-१ घायके ए २ ककोटकर अभा्वरप्रे अमगन्ध २ मृरट्दी 
जटामांसी ५ सरटीकी खट £ केषी ७ गगेरन ८ विम ( कम्रख्का कन्द ) ९ ईगुदी 
( हिगोट ) १० दाख ५५ पीपल १२ ईदा ५३ मताघर १८ माषपर्णी २५. मुद्र 
पणा १६ पृषछपणां २७ श्ाद्पणां ९८ फार्म ५९ कषर्‌ २० यहजा ५ काचर 
बीज इन इकङस ओषर्थोका पथ २ रम निक्ाटके इम रसमे न्यारी २ मादन 
देकं सखाय ठ, इसको कन्दपेसुन्द्ररस कते हं । पश्चात्‌ ९ उटायची > दाट- 
चीनी ३ तप्राटपत्र 2 वशोचन ५ टंग ६ अगर ७ केदार ८ नागरमोथा «क 
स्त्री १० पीपट ११ नेत्रवाख ओर १२ भीमसेन कपूर इन वारह ओषधि पकः 
धक शाण चणम इस कन्दपसुन्दररमको एक शाण पिलाके एकत्र करे, इसको एक 
कष धीम पिरे वला जर विदारीकन्द्‌ इनका चरणं तथा मिश्री ये ण्क ण्वः 
कषे लेकः उसे घी भिरके राति पत्रि ओर उसी सत्नय प्रस चित्ते दौ पट 
गोका जटा हमा दृध पीव तो अनेक खी मोगने पर भी धातु क्षीण नहीं होता । 
अथात्‌ अपार वीयंबाखा दो जाता दहे ॥ २६५२५७२ ॥ 

ोहरसायन क्षयादिरोर्गोपर । 

दध रसेन्द्रं भागकं द्विभागं शुद्धगन्यकम्‌ । क्षिपेत्कमलिकां 

कुर्यात्त ती्ष्णभवे रजः ॥ २७३ ॥ क्िा कनलिका- 

तुट्यं प्ररेकं विमदयेत्‌ । त कन्याद्रेवैः खल्वे अभिदिन 


परिमर्दयेत्‌ ॥ २७४ ॥ ततः संजायते तप्य सोष्णो धूमो 


१ षरे 


२) ऊ ङ्ेधरसरिता ` [ द्वितीयश्वण्ड- 


] यंतं पिण्डितं कृत्वा तीभ्रपायच निधाय च 
॥ २७९ ॥ मध्ये चान्यदुञ्युलस्य भिदिनं घारयेदघ्ुषः । 
उद्व्य तम्मा्खस्ये च शिष्वा घम निधाय च ॥ २७६ ॥ 
गसः कुरच्छिघ्नायाख्िवटं परिभावयेत्‌ । संशष्यं घम 
काथं भावयेचिकरायिषा ॥२७अ वासामृताचिक्रकाणां 
रसभाय्यं कमातरिधा । दपा ततः क्षिम्वा भावयेत्रिफ- 
लाजः ॥ २७८ ॥ निगरडदाडिमतर मविसभृगङ्धुरटकैः । 
पटाशकरदलीदरविर्षीजकस्य शृतेन वा ॥ २७९ ॥ नीलि- 
काटवुषाद्र वेषेब्बटफलिक्छारसेः । भिथिवटं यथालामें 
मावयदभिरोषधेः ॥ २८० ॥ ततः प्तलिशक्चादषताभ्यां 
कोटपाघकम॒ । पटमचं वग क्राथं पिवेदस्यानुपानकम्‌ 
॥ २८१ ॥ मासययं शीटितं स्याद्रटीपठितनाशनप्‌ । 
मन्दातनि चरासकासौ च पांडतां कफमाश्नौ ॥ २८२ ॥ 
पिप्पलामधुसंगुक्तं उन्यदितत्न संशयः । वातासमूतरदोपशच 
ग्रटणीं नायंजां रुजम्‌ ॥ २८३ ॥ अंडवृद्धि जयेदेतच्छिघ्ना- 
सचछमधुष्टतम्‌ । वल्वणकरं वृष्यमाघरुष्यं परमं स्मरतम्‌ 
॥ २८ ॥ जयेत्सवांमथान्‌ कालादिदं लोहरसायनम्‌ । 
प्रटेपोपधमतस्मिच प्रदद्यात्कोरमाचकम्‌ ॥ २८९ ॥ 
कूष्म तिदे च मापात्र राजिका तथा । मद्ममम्लगमं 
चव त्यजेष्टोहस्य सेवफः ॥ २८६ ॥ | 
दरति भीदामोदरसनशाङ्खधरण विरचितायां संहितायां चिकिसाम्थान्‌ 
मध्यमखण्ड रसकल्पना नाम दरदशाऽप्यापः ॥ १२॥ 
गृद्ध पारा ‡ भाग तथा गुद्ध गन्धकं >¦ भाग टे दोनोका खरटमें डा 
कजरी करे, फिर इमकरे समान फाटाद्‌ चोदका चूणे केकर उस कजनटीमे मिलाकर 
पक प्रहुर पन्त खर्ट सरक वदुवारक रसम तनद्नपरयन-त सरद कर । पश्चात्‌ 


माय प्रयाम 
णी 


गुटरजामात षाटभष) 


जध्याव्रः १३. | भाषाटीकासमेत 1 { ३६३ ) 


उस जाषवरमस् जव गरम्‌ > जत्यत वजा (निकलने टे तत उसका गाल रक 
तावकं वसनत रके रमक धानक गचिन गन; तीन दिनक वाद्‌ चाय 
{दन निकालकर उस गलका चण कर धृष्यं गर्खङ वननलसाके रसकम्‌ 3 पुट टवं; 
पर्स परतर आर पपर उनका प्रथक्‌ ~ काटा करक पक्र पकक 
तान २ पट देवे) पश्चान्‌ अहरा मिय आर चित्रक उन तीनोका पृथ रस 
-नरणठ कमस तानि पठ दन । पा ईम रमायनक्म छक कडादम इद्क जारम्‌ 
चख! इडं ओपधोका प? देव । नमे-? हग्ड > वदृडा ३ ओंवा ८ निगृडा 
~ अनारक रं 2 भमीड ( कषल्कन्द ) ७ नगरा ८ फियावांसा ^ पन्न 
:2 केरेका कन्द ११ पिजयमाग १२ नल्टापु्पी ५३ मुण्डी जर ५८ वन्रनटकम 
छ्य इन चोद्‌ जओष्ोका प्रयक्‌ ८ ग्म (नेकाल कपम्‌ णकः पककर रसकातीन य 
पट दे, पयात्‌ उम रमायनका को प्राण सहत ओर घी एकत्र भित्यमकर उमपर 
डालके सवन करे ओर्‌ इसक्रे ऊपर तत्का त्रिफस्का काटा ५ पट पवि । इस 
रकार इम रसायनको तीन महनि सेवन कर ती दहे अच्यन्त पृरुषाथं हा, सकद 

काटे दाव, मदत जर षापच्छे साथद्टवि ता सन्दामि श्राम समी पाडसग 
क्वाय ये दर हाव । गिरय मल्क साय पिदायके टव ता वातरक्तं मृदपि 
नसे उत्पन्न दर संमहणी अण्डवष्धिय रोग दर हारं । यह खाहरसायन वलः 
कत्तं कांतिकत्तां खी गयनकिषयमे उच्छ वराता ह तथा आयुषकी बद्र कर ओ? 
सप्रयानमार सव रागक नष कर्ताह ) उम रमायनकः सवन करनवाद्धका पेता 
तिद्धीका तट उडद राई सहत खद पदाथ य सम्पण वम्नु खाना सना ₹॥२७२-२८२॥ 

इति श्रीवेयरत्न १० रामप्रसादकत-शाङ्धरसंदिताया भावप्काशिका- 

भाषाटीकायां द्वितीयखण्डे उदको ऽ््यासः ॥ १२॥ 








अथ क्षपकश्राकाः । 
जपाट रहितं स्वगङ्कगरसज्ञाभिमरे मारिष निकषित्र स्यहमुष्णतीय- 
विमं खल्वे सवासादितम्‌ । छित्तं नृतनखपषु॒विगतुस्नेहं रजः 


सनिमं निवरकाबुविभाविते च बहुशः शुद्धं गुणादच भवत्‌ ॥ १ ॥ 

नमालगोरेके बीज टकर उनके ऊपरका ट निकाल: अङ्क ` भीतरकी 
जिह्ाको दर कर कपडमे पोटलीं बोधिके तीन दिन भसेक गोवरये रक्से । चोय 
दिनि निकाट्के उस जमाल्मेटिका गरम जच्छ्छेषो उरे । फिर दृसरं उत्तम 
कपडमे वाधक कंपडे सहित खर करे । जव बारीक चरणं जवि तव निकराः 


१ सवश खर्द्‌ करनेका यह प्रयाजन दे. त्रिबदह कषडा उस जमादटटगोटेकी त्वकरनादंका 
सख टेतार्‌। 


( ३६४ ) शाद्गधरसंदिता ।  [ कितीग्रलण्डे-ज,१२ | 


मये [सपडपर उसको पोत देवे ता वह्‌ चिकनाई रहत दीकर धटे समान 
रोनविगा । पिर इसको नीवुकेः रसकी दो पृरदेषे तों यह युद्ध जमाटगोटा 
पिरेष गण करनेवाला होता दं ॥ *॥ 


वच्छनाग वा सिंगीमुृहरापिषकी आद्रे । 
, 0 1 प ऋ. 
विपे तु खण्डशः करत्वा वक्चखण्डन वधयेत्‌ । गोमू्मध्ये 
। जिः) षौ प ॥ 8 ~ । तः म 
निक्षिप्य स्थापयेदातपे यहम्‌ ॥ २ ॥ गोमूत्र च प्रदातव्यं 
1, त्य्‌ 9 भ र द. १ ती ह अ प क 
नूतनं प्रत्यहे वुषेः । व्यहेऽतीते समृद्रत्य शोपयेन्मरदु पेष्‌- 
येत \ २॥ शध्यप्येवं विपं तच योग्यं भवति चार्तिजित्‌ 
य॑त्‌ । <॥ शुव्यत्यव कप तच्च योग्य सवाते चाताजत्‌ 
वच्छनागः विपके टुकडे करके रसकीं कपडे पोटलीं बां पके एक यडभर इव 
जवि इस पाफिक कर गोमूत्र भरे ठसक तीन दिनि धृपमें रखके रप देवे जोर 
चौथे दिनि गोमूक्रको निका लिया > । उसमे नवीन गोमूत्र भर दिया करे, 
फ्रि चोये दिनि उस वच्छनागक्रो वाटर निकाल धृषमे सुखा टे । रिरि बारीक 
; [स व्‌ € क 1 के (भि को 
चृणे कर तो उत्तम शद गोगद्रर्कत्त दानाता है । वच्छनाग ओर सिगिया 
विषमे केवक्छ नाम भद है ॥२॥३॥ 


वपोधनशा दृमरा प्रकार । 
खण्डीङ्त्य विषं वघ्परिद्ध त॒॒दोट्या ॥ £ ॥ अजाप- 


यसि सेसिविन्रयामतः शद्धिमाप्ययात्‌ । अजाद्ग्धाभावतस्तु 
गव्यक्षीगरेण शोधयेत्‌ ॥ « ॥ 


च््नाग वधक टकटे रफ क्पटक्णं पाटदाम वाधक रोलायन्ब करके बक 
राके दृधं एक प्रहर पयत ओंटवि । यादं बकरीका दूधन भिटि तौ गकि दूधमे 
णक प्रहर पर्यत आटि ता चच्छनागः शद्ध रावि ओर यह भी याद रहे किएक 
तोर वच्छनागको सेरभर द्धन आट जर पन्दाम्रेसे पचन करि ॥ ८ ॥ ५॥ 


इ {त्‌ क्षपक्रडङज्गिः । 


इति श्रीशाङ्धरसदहिताहितीय- 
खण्ड सप्रणम्‌ ॥ 





दा ङ्धरसंहिता । 
भाषाटीकाससेता. 


0 
ततीयः खण्डः ३. 


क 9 न ४2 -- 


ग्रधन्राऽत्यायः 3. 
प्रथम स्नेहपानर्विधि । 
स्नेदअतुविधः प्रोक्तो घतं तटं वसा तथा | 
, १५ क । + 
मला च तं पिबेन्मर्त्यः किञ्चिदभ्युदिते खा ॥ १ ॥ 
स्मेह चार प्रकारका हे-जेसे थी तल वमा ( चरवी ) मना ( ट दरीके भीत 
र्का तेर ) थे चार स्नेह यत्किथिन सथोदय होनेपर पीन वाष्टिये ॥ २॥ 
७, ॐ । > भ ८ = 
स्थावरो जंगमश्चव द्वियौनिः स्नेह उच्यते 
४, = < # १ जं १ । ऋ | 
तिरूतेरं स्थावरेषु जगमेषु वृतं वरम्‌ ॥ २॥ 
रि स्नेददौ धकारण इ पक स्थाप (जे वृक्नादिकमे उत्प्दी) ओर 
दूसरा जङ्ग ( जो पयुमनु्यादिकसे प्रग? देते ) । स्थावर पदाथाक स्तर अनेक 
हं तिनमे तिरो फा तेर शष्ट आर जङ्गम पदाथि धृत आदिं शव्द्से वसादिक 
स्नेह अनेक ई उनमे घी श्रेष्ठ दे इस प्रकार स्नेदके दो भद जानने 1 २॥ 
सेका भेद्‌ । 
दाभ्यं भिमिश्तयिस्ते्यमकष्चिधृतो महान्‌ । 
धी ओर तेर दोनो एकत्र करनमे उसकी यथक मन्ना दै । घी? तेट आर 
वसा ( मांसका ते ) य तीन णकत्र होनेमे उसको भिवृतं कहते हं । ओर घी 
ते मौसन्नेह तथा वसा ये चार स्नेह एकय दानमे उसको महान्‌ कहते ट । इस 
प्रकार जेहकं ये तीन भद्‌ जानने चाहिये । 











। की 


१ मांसखकी अपेक्षा अष्टयण घी दै, इस वास्ते प्रथम यत कहा हे तथा वृतम यह शण 
अधिकः है कि जिसके साथ इसका सयोग करो उसक्रे गार्णोको कर ओर अपने ग्णोका 
भी नहीं त्यागे, इसवास्ते प्रथम धृतको र्षा दे । 


वाङ्कधरर्सहिरा [ वरतीय्चण्ड- 
स्ह पीनिका काट 
पिव॑तुध्यह्‌ चतुरह पञ्चाद्‌ षडहं तथा ॥२॥ 
घी तीन दिन, त चार दिन. सांसद पांच दिन आर हद्धीका ते छः दिन 
पीव । इस प्रपाण कमसे घतादि स्नेह पीनेका कप जानना ॥२॥ 
सटका सार्य कितने दिनं दाता द्‌ 
मत्तगयात्पर स्नेहः सात्मीमवति सवितः । 
{ दिनके पश्चात्‌ चरतादिकः म्नेह पीनस आहारकं समान सान्म्य दो नाता 
ट. फ्रि उसम गुण ओर अगण ऊट नहा हात 
म्तेहपानकी पायाको कहते ह : 
= ¬ ~ 
दाषकालाधिवयमीं बल दष्टा प्रयोजयेत्‌ ॥ ० ॥ 
+) १, ध १ । ध | [1] आ 
हीनां च मध्यमां ज्येष्ठं माजां स्नेहस्य वृद्धिमान्‌ । 
वानाटिक दीप काट अपि अवस्था उनका वत्यवह् विचारक धरतारिक सेट 
पनिकी पात्रा शन ( दौन कषे ). मध्यभ (तीन कर्थं) ओर उयष्ठ ( ण्कः पल) 
इनका तास्तस्य देखके याजना करनी चाहिये ॥ ८.॥ 
सट्क साजाश्षा प्रमाण त्यागश्च खेद पीन रोष) 
अमाचया तथकाले मिध्यारारविहारतंः ॥ « ॥ 
स्नेहः कराति शोफाशस्तन्त्रानिद्राविषंज्ञताः। 
- ध्यृतादिकर सेह पनि कट इण परिमाणको त्यागकर न्यृनाधिक पीनेसे अथवा 
पानक कार त्यागक्र र्टटे या षीक्ठे पीव अथवा परतादिक नेह शकर मिथ्या 
ओर पिध्यार्िर करनेसे सजन ववासीर तन्या निदा आर सज्ञानाश दाति द । 
इमवास्ते यथाथ समयसे कः २ सेहपाअाका सेन करे ॥ ८ ॥ 
दीपामि मध्यमाभि ओर अत्पाभिपं सरेहकी मात्रा देनैक प्रमाण ॥ 
देया दीप्ताप्नये माचा स्तेदस्य पलसंमिता ॥ & ॥ 
मध्यमाय भिकषा स्यानघन्याय द्विकाषिकी ! 


१ दाषाख्िषिपाश्चतुवधा वा।२ कालः शीतोप्णवर्षाटक्षणक्चिविधः ! २ अद्चिरपि सम- 
विंषमम्रदुतीकष्णमेदश्चतुवधः । ४ वथोऽपि बारुमध्योत्तरमदन पिविधम्‌ ।“ अक्रान्यमें थोडा 
अथवा बहुत भोजन करना तथा अपनी ्रक्रतिको जो पदाथ अच्छान दमे उसको भक्षण 
करना तथा देशविरुद्ध अथवा क।टविरद्ध प्राथ तथा सयोगविश्द्ध पदा्थोका भक्षण करना 
मिध्याहार कटाता इहं । £ जस करमरकर कसना सामध्यन रोनेपप भी बलाच्कासते जो 
करना हे उसको मिध्याविहार जानना चादिषे। ७ “प्रङकर्याहटवन-तत्र स्तं ज्ञत्व! विरेचनम्‌ 
इति केचित्पटन्ति ॥ 


[ भि प 
8॥ 

„ 7) 
कष) 1 

र य 


सथ्यायः ?. 1 माषार्टीामदलः ) { ३६५ ) 
ज्प्पि मदुप्यक्ा दींप्राप्रे र्‌ रमक वृतारिक सेदव्टी णक पष्ट राका तवे, 
जेसकी सध्या ह रस यलग्यश्ने तीन फस परणण देवे ओर जिम मन्दान ह 
उम मनुष्यकं द कष प्रमाण स्ेदकी पात्र देनी हिय ॥ > ॥ 
म्नेहकी मात्रज अट | 
अथवा स्नेहमायाः स्युसितिसोऽन्याः सवंखसराः ) ७ ॥ 
अदीराय्ण महता जीयत्यहि ह मध्यमा 
जीयत्यत्पा दिनार्धेन ना विततया सुखावहा ॥ ८ ॥ 
सम्पण वद्याका यान्य णमे वृतादिक स्नट्‌ पनिकी पाः तीन दं उनको 
कटतं हना माचा जाट प्रहरयं पन उमफो परती यथात वटी माजा कहते इ) 
इमरस वहु पका ह(तिद नो श्रा टक (टेन पचे उसा यध्य ऊटमे टं. पर 
तीनि केकी जाननी । अर जा पात्रा दौ बदरे पच उसको जस्प अथान छोरी 
मात्रा कहते ह । यह्‌ दा कषक सारा सखी देनवाद्ी द ॥४७॥ ८ ॥ 
अल्पादिमात्राजके गण । 
अल्पा स्या्हीपनी पृरष्या कतदौषे शुपजिता । 
मध्यमा स्नेहनी नेया व्रहणी अमहारिणी ॥ ९ 
ज्येष्ठा कुएविषोन्मादग्रहापस्मारनाशिनी । 
घतए्दक म्न पीनस जा कषं प्रणाणकी अस पात्रा रे वह नठरभिक्ो 
भदा करके सखीसंगद उच्छा पकट रती हे तथा दातारिक दोषा अस्प प्रकोप 
नाश करर । तीन कपरी जो मध्यभ मात्रा द वह्‌ दैहको पष्ठ करकः धातकीं ब्रद्धि 
करे तथा श्रमको दूर करे आर पट प्रभाणकी जो उये्ठ मावा हं वह कष्टरोग विष्‌- 
दोष उन्माद भृनादिक मरह तथा अपस्मार उन रोगाको द्र करती द \ ^ ॥ 
टोषायं अनपानकरिष । 
केवल पत्तिक स्िवातिके खवणान्वितम्‌ ॥ ३० ॥ 
पेयं बहुकफे वापि व्योपक्षारसमन्वितम्‌ । _ 
प्तिमं केवल घी पीनेको दैवे । वादीखा कोप हानसे वाम सधानमकः 
भिक देवे । कषक कोप हा तो व्योष ( साट सिरे पीपल ) आर जवाखार 
इनकी -चृणे कर वीमे भिदलायके पिछिवि ॥ ५०॥ 
घी पिदधे योग्य प्राणी । 
हधक्षतविषातानां बात-पित्त-विकारिणाम्‌ ॥ ११॥ 
डीनमेः यास्म्रतीनां क १ 
रीनमेधास्मृतीनां च सपिःपानं प्रशस्यते । 


९१1 
„ ९१) 


( ३६८ ) ` ाङ्गधरसंहिता ! [ तृतीयखण्डे 
रक्ष उरणक्षतरोगी तथा पिषदोष इन करफ़े पीडित ह शरीर जिनका ठेसे 
मनु्योको तथा जिन मवुप्योको वात पित्तका विकार है उनको प्वं हीन है धारणा- 
रूप ओर रपरणक्ूप बुद्धिं जिनकी इतने मनुष्यांको वृतपान उत्तम कहा हे ॥११॥ 
तेर प्टिने योग्य रोगी । 
कमिकोष्ठानिलाव्षठाः प्वृद्कफमेदसः ॥ १२॥ 
पिबेयुस्तेटसात्म्या ये तें दीप्ता्रयस्तु ये। 
जिनके उदगमे कृमिषिकार है, वादी करके व्याप हे शरीर जिनका, अत्यन्त 
वदा हआ दे कफ ओर मेद जिन्हे) रेपे भवुप्योको तेर पिव । एवं जिनी 
भकृतिको ते सचे अथात्‌ जिता हौ उनको ओर्‌ प्रदीप्रामिषाटे मनष्योको तट 
पिलाना चाहिये ॥ १२ ॥ 
वसा ( मांसननेह ) प्टिने योग्य रोगी । 
व्यायामकशिताः शष्क-रतो-रक्त-सशशरुजः ॥ १३॥ 
महाथिमारुतप्राणा वसायोग्या नराः स्मृताः । 
मह्वादि युद्ध ( दण्ड क्रत इस्ती आदि ) तथा धनुष आदिका सीचना 
इन करर पीडित हं सरीर जिन्हे, क्षीणहै वीयं तथा रक्त जिनका, देहे घोर 
ह पीडा जिनके तथा अमि वायु तथा वल हो अधिक जिनके रेते मनष्योशो वसा 
( मासका क्रे ) पीने योग्य जानने चाहिये ४ ९३॥ 
मजा पिनि योग्य रोगी । 
कूराशुयाः करेशस॒हा वातात दीपुषह्यः ॥ १४ ॥ 
मननं च पिबेयुस्ते सपिवां सवतो हितम्‌ । 
करडा हे कोष्ठ जिनक्राः दुःख सहन कस्त, तथा जो वादे पीडित है. 
एवं प्रदीप्त हे अमि जिनकी, पे मनुप्योंको गना ( दङ्धीक्ा तट ) अथवा षी 
पिलानेसे देदको सुख देता हे ॥ ९४॥ 
स्नेह पीनेपरे काटनियम्‌ । 
शीतके दिवा स्नेदमुष्णकाठे पिवेप्निशि ॥ १५ ॥ 
वातपित्ताधिके रातौ वातश्चष्माधिके दिवा । 
१ जिस १ जिस मनु्यकी अज्र दीप्र ईै, वागु सीप वा वर्वना चदि इल वकस 
अग्रिके साथ हो अघ्नका पचन करता ह इषोते अश्रि ओर वायु ये शक्तिकै देनेवाछ रै 


यदि ये अठुकूक दोषे तो मसरा स्नेह पचे अन्यथा नदीं पचे । २ आम अग्मि प्व मूत्र 
इनके आश॒य.यकृत ओौर ष्टीडा छःस्थान तथा हदय उन्दुक र फुष्फुस इन नौ स्यार्नोको 


कोष्ठ करते ₹ ¦ ॑ 


भव्वायः ?. | भाषाटकासमेता } ( ३६०९ ) 
ङीतटकाटमे वृतार्कि स्नेह दिनपर पावि, गरमीकी ऋनुपरं वात पित्त प्रवर 
दीनेस रात्रिक समय पबे तया कफः जर वादी जिनके धव देवि वे वृतादिननेह 
दिनम ही पाव । उम प्रकार स्हूपानकरा कम जानन ॥ ९५॥ 
म्थरविञेषर्भ मरहोक तनन्‌ | 
नस्याभ्यंजनगण्डूवमूचकणाक्षितपण ॥ 32 ॥ 
तृट चरत का अजात हष दाषवरटरप्िटप्‌ ; 
नस्यं ( नाकम उाल्ना ) अभ्यद्न ( देहम माधिशः करना ) गण्डूष 
( कुरर करना ) तथा मस्तक कणं आर्‌ नोक तपेणमं वातादि दाषोका वाचक 
विचारक वय तट अथवा चीका याजना केर ।॥ 2६ ॥ 
नवेहाकः प्रथक्‌ > अनुपानं ¦ 
धृत्‌ कष्ण जट पय तद यवः प्रशस्यत ॥ 3७} 
वसामज्ज्ञोः पिवेन्मंडमनुपानं सखाबहम्‌ । 
घी पीकर उपर गरम जर पपे एवं वेट पीकर उसके उपर परंष पीवे 
मांमनेह तथा दद्धीका तट पीकर उसके खयर पण्डं पवि सो सुखकारी होना 
इस प्रकार च्रेटकि अनपान जानने ॥ २७ ॥ 
भातक साथ सरह पिलाने योग्य ¦ 
सनैदद्विषः शिघ्चुन्वद्यान्सुकुमारन्करशानपि ॥ १८ ॥ 
तपष्णातुरनष्मकाट सह्‌ यक्तन पाययत््‌ । 
यृतादिकि सहसे ष ई जिनको तथा वाद्टफ वृद्ध आर सुकुमार ( नाजुरू ) 
मनुष्य तथा तरषाकरके पीडित पसे मनुप्पाकिं गरमीकी ऋनुभ मातरे साथ घृता- 
दिक नेद्‌ पिपरि ॥ १८ ॥ 
स्वह विना यवागृमे सयःसेहन होनेवटे । 
(री १ €^ 1 गः न क 
सार्पष्मता बवहतट यागः स्वल्पतदल ॥ १९ ॥ 
ए ष, 2 ६ \ 
सुखोप्णा सेव्यमाना तु सः स्नेहनकारिणीं । 
तिछाकौ क्ूटकर उनषे थोडेसे चावल मद्याय षी आर पानी डाके 
चर्टेपर चटके आटा । जव चावल साज जावे आर स्टपसाक्र ममान पतली हौ 


मणीति रि । 1 17 ष ष 7 शि) 


१ यूषा बनाना मध्यखण्डमं लिख अयद मोदेख टना) 

२ भातके मण्डको मण्ड करते दरे। उसका विधि द्विती खण्डम्‌ काटाकरै प्रकरणम 
दिखी इ । ३ सद्यः इनि तस्मित्रेव हिव स्वस्या स्नेहनं करोति । सश्चोग्रहणं स्तुतिषर - 
भित्यन्ये स्नेहन स्नेटयतीत्यभरः । 

"2. 


( ३७० } रााद्कधरमंदिता । [ वर्तःयदण्ड- 
लावि उसका याग कहत द । दस यवागृको सुहाती = सरम = पासं सद्यः स्नेहन 
करनेवाटीं जाननी ॥ १९ ॥ 

धारोप्णदृ धमे तन्काट स्नहनं हता द । 
व = = 
धृकृराचूणस्नष्ट दहनस्य वृत त॒ गाम्‌ ॥ ० ॥ 
९१ प रः ध = न क 
दृर्ध्वा क्षीरं पिबद्ष्णं सद्मःस्नेदनशच्यते ॥ 
पिन्रीको षीस्के षीम भिदवि ¦ फिर ठय षीको यडा गरन क्र दृध | 
निकाटमेके बरतनय डा! फिर उस वस्तनमं गोका दय निक्रट ओग रखी मपय 
गरसागरम पीते तो स्यःस्नहन दवि ॥ २० ॥ 
मिथ्या जआचारसे न पथ स्मेदका यसन । 


मिथ्याचाराद्रहत्वाद्रा यस्य स्नेदो न जीयति ॥ २३ ॥ 


विषएरभ्य वापि जीर्येत वारिणोष्णेन वामयत्‌ । 
वताश स्नेट्‌ पकर उसपर व्यायामादिकः परिभ हनिस तथा कफकागी 
पदार्थं भोजनम आनिमे वह स्नेह नहीं पचता ह) अथवा अन्यन्त पीने नदीं पचता 
अथवा मटका अवसेध करके पचे, फेम मनुप्योका गरम जटः पिर उ्ट्टी 
करति तो स्नहाजीणका दोष दूर टाव ॥ २९१॥ 

॥ स्नेहजन्य अजीणेका यत्न । 
सनेदस्याजीणशंकायां पिवेदृषणोदुकं नरः ॥ २२ ॥ 
तेनोद्रारो भवेच्छुद्धो भक्तं प्रति रुजिस्तथा । 

घुतादवि स्न्‌ पीकर अजीणं होनिकी शंका होनिस उसपर गरम जट षीवि तो 
शद्ध उत्तम डकार आकर अन्नपर उच्छा जानेस अर्जाणं दृग.हआ पेमा जान॥२२॥ 
स्नेह अजीणक्रा दवितीय यन्न । 
छदेन पत्तिकस्याश्रियदा तीक्ष्णतरीकृतः ॥ २२ ॥ 
तदास्योदीरयेत्तष्णां विषमां तस्य पाययत्‌। 
¶तं जर वामयेच्च पिपासा तेन शाम्यति ॥ २४॥ 
जिस मनुप्यकी पित्तकं पकरृति होती ई उम मनुप्यकी अपि वृतादि स्न 
पीनसे अस्यन्त तीक्ष्ण दाकर तुषाको अच्यन्त वटाती ह । एसी अवस्थामे शीतल 
जट पिटिना ओर वमन कराना चाहिये जिससे तृषा शात होवे ॥ २३ ॥२५॥ 
स्नेहपानके अयोग्य मनुष्य । 


अजीर्णी वजयेत्स्नेदसुदरो तरुणज्वरी । 
ुर्बोऽरोचकी स्थूलो मूच्छतिं मदपीडितः ॥ २५॥ 


अस्यायः १. | माषाटीकामभता ! ५.२ 
दृततवम्तिविगिफिन्ध वातितृष्याधमान्वितः ) 
आकाटप्रमवा नारी दटिन च वितजपत्‌ ॥ २२ ॥ 

अजाण्का विका आर उदश्मग्‌ ह निमंद्, रथा क्रृणय्वस. दुष्ट 

असची रगा. म्य सचय्य, यद्र अर पद 53 सन्द पादन. सास्नक््थ क 

इजा. तथा जिम दस्त दिहा या विश्चनटिया द्‌ वयन तशा प्याम्‌ इन कसक 
दुत्त. एतं प्रतनं सारकः कटक टकर जन्य काम्‌ तरमु स्त इनन) गयाकः 
आर श्रदिनय काटमा वरना ्तहपानं तहा कस्‌ कदेव ४५ = ॥ २६ ॥ 
म्ेदपान्‌ यौग्य मनुप्य | 
म्वद्म-तशप्य-प्स्-व्यायामामक्तचिन्तकाः 
वृद्धा उराः कृगा सजी: प्रणाशः क्राणरतक्तः |! ९.७ ॥ 
व्‌] [क €~ (न नप॒त्तमम्‌ 
 वातारतितिमिगाता यं तेषां स्नहनयुत्तमम्‌ । 
आओषधारिकः क्के जिनका पसीना निकारा द पेम शोधन कयि हए मनुष्य, 
म्र पानेवारे, खमे आसक्त, पारिन्म कर चकर हा; चिन्ता करक व्या. वृद्धः 
वालक, करडा, सूघ, क्षीण ह सधि घातु { वीयं ) जिन्दकः वादीमे पीडन आर 
तिपिर रागम्‌ व्याम मे प्रकारक मनुष्य वृताह्कि म्न पीनक्र योम्यदे पेमा जानन 
चाहिये ॥ ८५ ॥ 


१8९. 
(1 
^ ^~ 
0 


सम्यक्स्नह्पानकः लक्षण | 
वाताजुटाम्ये दीप्तोऽ्रिवचः चिग्मसहदम्‌ ॥ २८ ॥ 
मृदुमरिग्धांगता ग्लानिः ब्रहोद्रगोऽद्गलाघ्वम्‌ । 
पिमलेन््रियता सम्यक्च सिमध रक्षे विपययः ॥ २९॥ 
यतादिकर स्नेह पानेमे जगक्य रुक्ता दृर दीकर मनुष्य उत्तम्‌ [स्नग्ध 
दाता र उस दक्षेण वदयुत्रा जदुत्छमन हषः आपि प्रात्र रा; वर रतिर्व्‌ त्था 
मा टा. शरार नत साचक्कण आग ग्खानर्सहत हाता । वृता ग्नेरोै चन 
कनका इृच्छाका दोना, शरीर टटका दोव तथा उन्दिय निमल दावे ये स्निग्धः 
ललण डै। एवं सुश्च मदुप्य उपर कहे इए रक्षणो पिपरात छक्षणवाल होता द 
अथात रारारम स्ट कर्क स्नहनदानमनासर्श्र राता ई उसके [विपररात रक्षण 
होते ह ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
अत्यन्त स्नटपार्नकं रक्षण । 
भक्तद्रेपो मुखचावा गुदे दाहः प्रवादिका । 
तन्द्रातिसारः पाण्डुत्व भृशं स्निग्धस्य लक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 


( २७२ } शाङ्धगसरहिवाः [ तुतीयखण्डे- 
जा मङ्ष प्रतारकः स्नेह उद्रत पता ह, उसक्र रक्ष्ण-माननमं अप्रीति 
प्रखसे खारका मिरना. गदामे दाह होना, पवार, नेचोमं तन्डा, अतिसार ओग 
दद पासा पड जावे ये छक्षण वदरत स्नहपान गग्नक नानन चाहिय ॥ 3० ॥ 
रधक न्िग्ध ओर श्िग्धक्रो सश कमना | 
षटस्षम्य प्रन स्मेर निरिनिग्षस्य हश्रणम्‌ । 
श्यासाख्चण॑कायेश्च तकपिण्याकसक्तमिः ॥ २१ ॥ 
रुक्ष यल्चप्यकते एद्विग्य पदाथ रसे-ततवःद प्रक्न निकटा इडं सह, 
तिकः कसक फरक न्निग्य क्त । यथ न्वयि मनुप्यको समपदायं जम-शामखिया 
ओर चने आदिर र्ध करना चाहम +~ ॥ ३२) 
ग्बटटकसठदमकः गृण । 


[ध्यः अद्धकि दप्रनाताजता्शयः । 
नजग्‌ वट्वथाश्चः स्नेदसवा मवश्चरः ॥ २२९ ॥) 

तपकः सहोक मदनं करने घचप्यकौी आपि फदीत्र होनी ह) कोठ 

शद्ध दता दै, शरीरकी रसादि धातु पृषठहोनी द । वह मनुप्य नितेन्दिय हवे, 

बुद्दावस्थागरिन्‌ तया वल काति ठन कमक युक्त दी्रादटै।ये शृण स्नेह सेवन 


कद्नसे हान र्‌ \॥ => 


1 ,५५ 


तः हि । 


ॐ ७१ तवि ०० दः वि 
म्नट्पानम्‌ च्ञ्य पद्यं । 


मनद व्यायाम-संशीत-वगाघातप्रजागरान्‌ । 

दिव;म्बप्नमसिषप्यदि शूश्वात्र च विवजयेत्‌ ॥ ३३ + 

दाति पा द्वंधरसहितायासुत्तसखण्डे पथमोऽपायः ॥ ९॥ 

पानवाटर मनप्यक प्रश्रय करना, अत्यन्त शातन पदश्च. अदभ्र 
वृंगमोका चारण. जागना, {दनम सामा) कषकणरा पदाथ त्तथा सक्ष इत्तनात्म्त्‌ 
कानत ई ॥ २२॥ 


ति भीशाङ्कधरसटितायाप्त्तग्खण्ड वद्मरतन प गमप्रमादकरत- 
मादधकाशिकामाषदीकायां पथमोऽध्यायः ॥ १}; 














> मूढाथदीपिकाडमतोऽयमथः। परमादमल्छेन तु रनेहैः सद्यः स्नेदकारिभिस्तेन्नुतादि - 
भिः सनंहन कायम । सुश्षणं च श्यामाक्रादि सकतवन्तेरिति व्याख्यातम्‌ । 


९८॥ 
2 
= 4.4 
4 


उपय २. | मषदीकामभता । 2 


अथ रन योश्यायः २ 
अथ हितीयोशध्यायः २. 
न~~ ---¬‹--:र"~--- 
न्दरृपमानरस्तर पमान्‌ निमदतञ्म्‌ वाध यर उरक भट करत्‌ द) 
स्वदृश्चतुविधः पोततम्तापप्पा म्वेदमंक्चिता 1 
प ऋः १, +~” ४ 
उपना त्वः म्बेदः सव वातातरारिणिः ॥5॥ 
पमान्‌ (िक्रास्नक्व विधि गर प्र्नास्न्ा ह । चम-?2 ताप २ उष्म 
 रटष्नह्‌ ८ दद यं चार कटक पट तुरन्त दहर 1 | 
अदां तापोप्मना प्रायः टप्पा स्य्दीरित्‌ । 
स्यनाहृम्तु वातध्रः पित्तम्‌ उठा हितिः ॥२॥ 
निदं चर सप्प्र इन्‌ नसा जा स्वदे (नच्न््नत मरकर त्रु दना 
कफः स्वा हारपनाहनासक ना स्वदत चक्कर 2 उट्‌ वादक नाश क्रताट सशर 
टव्मजः स्वन नकटना जा प्रकार र वड {पन्‌ आर दाकर नष करना र \\~॥ 
[च नार तम्णनाक सा स्टन(वद स्ददेक् माजन | 
महावर मराव्यापा शीति स्वल यदान्स्मनः ¦ 
द्बर्टे देवटः म्वदा सध्ये मध्यत पतः ४ २॥ 
जम प्रणाद दहम्‌ षार कार्दाा राण उसक टम सतकार वदत 
पमान निकालन्‌ चादेयं । फाडारमद्ता देम याड पस्तान (नकद 1 णव देहम 
मध्यमरषगदहू नी कय उम रोगीकं दैदसे मध्यम पसीने निकाल । रम ना दश 
काल आदिक तिना वंको करना पृस्यह ॥३॥ 
रोग्रिशोषकर क म्येदविकेषफा पयोजन | 
छ न  । सिर ्ै न 
वलास रक्षणः स्वदौ रूक्षः सिग्धः कृष्रनिदटे । 
== = = = = 4 
कंफमंदावृते वाते कोप्णगेद्‌ रवेः कगान्‌ ॥ % ॥! 
नियुद्ध सागगमनं गुरप्रावरण ध्रवम्‌ | 
चिन्ताव्यायामयाराश सेवेतामयसुक्तये ॥ 


।१॥। 


५ वाद्ुकादिकोंकी पाटष्टील शरीक तपाकर पाने निकाटनेकः ताप कहते है । 
कटे आदिेक्रा भफारा दकर पाने निकानटनेको उष्म करते द 

३ रोगके स्थातपर ओषधादिकाकी पिण्डी रधक पक्लान निक्रादटनको उपनाद्‌ कट्वे ट ¦ 

४ पतठे द्रनव्यकं यंग क्के पसोने रेक्राटमनेक्रो द्रव कदत टै । 


{ ३७४ ) दाङ्कधरसंहिता ¦ [ वृतीयखण्डे- 


कफका रोग दौनेसे शक्षपदाथं नेसे वाठकाद्विक इनसे अगका पसीना 
निकरे । कफ वायुश शेभ्ं चिग्ध तथा रक्ष उन दोनो पदाथा करके पसीने 
निकाले । एर्व करेदु इपरोभदहेतो जि परमे गरमी है उस जगह 
बैठकर अगको सहन रो रेसी थौ २ गरमीको सहन करे) तथा सूयको किरण 
८ धूप ) खयि, इस्ती छडे, कुढ थोडा साम चले, कंबल रजाई इत्यादिक ओट 
चिता करे, प्रातध्काछ दै न रहे, परिम करे तथा किसी एक अगपर बोज्चा 
धारण करे । इतने उपाय पर्ीने मिकाटनेको करे तो क आर मेदोयुच वादका 
रोग द्ूरही॥४॥९॥ 
जिनका प्रथम पसीना निकाटना हो ) 
यषां नस्यं विपातव्यं वस्तिश्चापि हि दिनम्‌ । 
शोधनीयाश्च ये केचित्पुवं स्वेद्याश्च ते मताः ॥ & ॥ 
जो मनष्य नस्यैकभकेः योग्य हे तथा वस्तिकमंके योग्य ह तथा दस्त देने योग्य 
३ इतने मनुष्याक अंगम प्रथम पस्मीने देकर फिर नस्यादि यतनं करने चाहिये ॥६॥ 


क = कनः = क 


व भगन्द्राद्रागन सद्नका जज्ञा 
स्वेयाः पूवं अयः पष्टीर्हभगंदयशस्तथा । 


अश्मयीश्चातुरो जन्तुः समये शखकर्मणः ॥ ७ ॥ 
जिस मनष्यके भगंदर सोम हौ तथा बवासीरवादखा ओर प्थरीरोग करक 
पीडित एसे तीन भकार मनप्योके अंगका प्रथम पसीना निकाल्के फिर शखकमं 
करके इन रोगोका शापन करे । अथात्‌ इन रोमं स्वेदन करनेसे बह नर्म होकर 
शखकमके योग्य होजाता है ॥ ७ ॥ 
पश्चात्‌ पक्ीने निकालने योग्य प्राणी । 
पथात्‌ स्वेधा गते शस्ये मूटगभंगदे तथा । 


काले प्रजाताऽकाठे वा पथास्स्वेद्या नितंबिनीं ॥ ८ ॥ 
निस खीके उद्ररमे गभेका रूल रोदे उसका पतन होनेके पश्चात्‌, मूटग- 
मेका पतन होनेके पश्चात्‌, तथा नौ मदह्यनेके पश्चात्‌ अथवा नौ महिकेरव पसूत 
दौनेसे उस सखि देहसे पसीने निकाले ॥ ८ ॥ 


१ घरतादिक स्निग्ध ओर वाटुकादिक रूक्ष इन दोर्नोकी एकतर पोरद्ी बनाकै देको 
सेके ये संपूण उपाय तापस्षज्नक पसोनेके जानने । २ नाकमें ओषध डाङनेके प्रयोगक्तो नस्य 
कर्म कते हं । ३ गदाम पिचकारी मारनेकै कर्मको वस्ति कहते रै 

% ष्डीषहा ( तिद्धी ) भगैदर ओर ववासोर ओर पथरीरोगवाद्धोको पदे अौर पीठे 
चसोना देना चाद्दिथैः यद अथं दीपिकाकारफे अलुखार छिखा ह}. . 





न माषादीकासत्रेता ; 
ू पसीने निकान्यनमे देश जार काट । 
सवान्‌ स्वेदाचिवाते च जीणाहारे च कारयेत्‌ । 
यं चारा मकारं पसीने मनुप्याक आदार पचने पश्चात्‌ निस स्थानम 
यायुक्रा छेका न भी जाता होते उम जगह करने वाहये । 
पसन निकार्नेपर किम मागत दोषदृर हेत्तिदं ¦ 
म्वेदाद्धातुस्थिता दोषाः स्नेहस्निग्धस्य देहिनः ॥९॥ 
द्वत्व प्राप्यं कोषठंतगता यांति विरेकताम्‌ । 
जआषधादिका कक्‌ मनृप्पके अगसे पमाने निकारनम तथा किमा वड वरत- 
नम्‌ तैर भरक उसमे मनुप्यके वटनेभ उसङे रसादिक्यात भोगे रटनवारे वात- 
रिकि दरष कोष्ठमरे नाकम्‌ पतरेहा गद द्रारया गिसखेदह॥ ९ ॥ 
पमान निकालनेके पश्चात्‌ दस्त दीनस उसकी चिकिसा 
स्वि्यमानशरीरस्य इदयं शीतलः स्प्रशेत्‌ ॥ १०॥ 
स्नेहाभ्यक्तशरीरस्य शपिगच्छत्र चक्षुषी 
मनुष्पके पमाने निकालनेमे उस रोगीके दोष पेटमरे पतटे होकर मदाके दारा 
निकाले जाव तव उसकी तीम्‌ चन्दनका च्पकरे तो प्ति स्वस्थो ! वथा 
जौ मनुष्य तेखमे वडा हो उसे दोष पतटे दौकर गुदे द्वारा निका जवं तव 
मे्रोपर कमल पत्ते अथवा केष्टाक्रे पत्ते शोत करनेको रक्ते तो ग्टाति दूर 
होकर प्रकरति स्वस्य होवे ॥ ९०॥ 
स्वेदके अयोग्य मनुष्य । 
अजीर्णी दुबलो मेदी क्षतक्षीणः पिपासितः ॥११॥ अति 
सारी रक्तपित्ती पांडरोगी तथोदरी । मदार्तो गमिणी चेव 
नरि स्वेद्या विजानता ॥ १२॥ एतानपि मृद्स्वेदैः स्वेद्‌- 
साध्यावपाचरत्‌ । 
अजीणे दमेटता प्रमेह उरःक्त अस्यन्त तृषा अतिसार रक्तपित्त पांडुरोग उदर 
ओर मद इनमेसे कोसा विकार निस मनुप्यके दोषे वह तथा गर्भिणी खी पसीने 
निकाटनेके योग्य नहीं हैँ अथात्‌ इनके देहसे परान न निका 1 यदि ये रोगी पसीने 
निकालनेस ही अच्छे होति दीखं तो दर्का उपाय करके थोडे पसीने निकाले ९ १।॥ १२ 
अल्पपसीने निकालनेक्रे योग्य रोगाके अग । 
= जीत ध च 
मृदुस्वेदं प्रयुजीत तथा हन्मुष्कदषटिषु ॥ १३ ॥ 


१ जाभीकर नाचे चास अग तेर आवे इतना चे उख पातरमे भरे बेटे । 


= १५. 
५५ 
 ‰। 
७१ 
५५५ "+ 


< ३७६ ) रा ङ्धरसंहिता । [ तृतीयखण्ड- 
ह्दय,अटकीक् आर नञ इनका पसाना निकाटना रो तो थोडा निकारो॥ ५३॥ 
अत्यत्न पीन निकालने उपद्रव । 
अतंस्वदात्माधपाडा दाहस्तृष्णा द्मा चरमः । 
पित्तासशपिरिका कोपम्तच शीतिरुपाचरेत्‌ ॥ 9? ॥ 
से अत्यन्त पर्षान निकालनमे मदे सान्थरयोभ पीडा दो, दाहः वृषाः ग्नि; 
श्रम ओर रक्तपित्त ये उपद्रव हं तथा देहर एसी प्रगट होवें । इन्करे नष्ट कर- 
नेको शीतर उपाय कर तौ स्वेदकः उपद्रव दृर टाप \ २८॥ 
चार प्रकारके पस्मनोम तापसक्नकः पसीनेके रक्षण । 
तेषु तापामिषः स्वेदो गदुकादस्रपाणिभिः। 


कपाटलकदुकाङ्गारयधायाय्य ब्रजार्यतं ॥ ३५॥ 
नार प्रकारके पर्मीति इ उने ताप उस नाम करषटजौ पसीने वह १ बाट 


न, ह ऋ 


२ वृस््र ट्य ८ तक्रा 4 क्रपडेक गद आर £ अगार इन करक कटृका- 
टिकप जमी > शक्तिद उमी २ प्रकारका रन्मन्न होनादे॥ ५५॥ 
उप्मसन्नकः पसानेक क्षण । 

उष्मम्वेदः प्रयोक्तव्यो छोहपिदणए्कादिभिः । प्रतत्तरम्टसि- 
तस्थ काये रद्धक्वप्िते \ १६॥ अथवा वातनिणाशिद्रव्य- 
क्वाथरसादिभिः। उष्णवट पूरयित्वा पाश्च च्िनिाय च 
॥ ३७ ॥ विमृद्यास्य भखण्डां च धातुजां काष्वशजाम्‌ । 
षट ङ्गुलाम्यां गोपच्छां नटीं युज्याहिइम्तिकाम्‌॥ १८॥ 
सुखोपविष्ट स्वभ्यक्तं गुरुप्राव्रणावृतम्‌ । हस्तिरौडिकया 
नाडचा स्वेदयेद्रातरागिणम्‌ ॥ १९ ॥ पुरुषायाममातां वा 
भूमिम॒त्कीयं खारिरिः । कष्ठेटग्ध्वा तथाभ्यु्ष्य क्षीरधान्या- 
म्टवारिभिः।२०॥वातघ्रपेराच्छद्य शयानं स्वेदयेत्नरम्‌ । 
एवं माषादिमिः स्किः शयानः स्वदभाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 


) "काण हि 


१ये दः प्रकार कहर! इनकी किया इस प्रकार रं कि खस्करे अथवा कणग्वर छकडीके 
शुर्भो रदित तथा दहकते हण अंगा करके उनपर वादका तपाषे, फिर उम वाल्दको अर- 
केः पत्तापर रखकै उसकी पुडिया बाधके मनष्यकी देटको सके तो अगांसे पसीने निकट । 
यह पसीने निकारनेका एषः अकारः है : 





¢ 


जध्यायः २. | भाषारीकापमना ! ८ ३७७ `) 


उप्पा इस नामक नो पसीना ह उमकी क्रिया-टखोहका गोदा जयवा ईट 
तपाकर उपमपर थोडे खट्टे पदायेको चिडककःर रोगीको कव्य रराद ठम गकस 
अथवा इट उस रोगीके अगेको सङ ती पमीन निकटं | यद्‌ प्क प्रह्नाम् हे} 
अथवा टशमृयादिकः बातनाराक ओषध्ोकं काटेसं जवा उन ऊषधोक रसस 
ग्रय कर विद्राकी गागर भके रस गागरफे मृखपर मप्र देकर मुग्र द 
क्र दवेः फिर उस गागरके क्षम दिद कर वनिकी अथवा टकडकी अथवा 
वामक दो हाथकी रद्टी वने. उम नदीम नीन संधि क टनका मख द्र 
अगण्य नटवा जर्‌ ऊंचा जगदा गकी वृके मानकर । इम र्दा गाग 
कम्बमे उम किदे जडम पसाकर मधियाक्ो चदे कर दे3 ! दिर वाद्रीम पीडित 
जो मनुप्य दी उसका स्वस्य वाक देटमे वी अथवा तकी माहि करये 
नाई जवा कवल उटाक्य उस कपडे भीतर उस नर्द सख कारक्र देष 
पसीने निकाटे । अथवा मठष्यके सटेर्तान दाथ अथवा चर हाथ टवी जभान 
प्ोद उमम सेरकी खकडी भरफे जलवे । कोला रोजा तव नन्काट उनका नि 
कालके रस जमीन दध धान्योद ट अथवा काजी रनम दिडकर तथा उस 
नसीनपें बाकदरणकतां ओषधक पत्ते विकर उमपर रोगीक। मनया रागक 
टके पमीने निका । इमी प्रकार उध्योको छकर उनके याडसे उवार नव 
अधक्रच ही नार्वि तव उनको तपीं इडं प्र्वीमं फलके रनक उपर अंडर पत्ते 
आदिं बातदारक जष्षेकि पत्ते रारे उमयर मगीके। सटाः सपम्‌ कैव 
उरा अंगे पसीने निकार । इग्‌ परक्रार ऊप्प्मज्के पसामिक ट्ण जानने 
चादिये ॥ २६-२१५॥ 
उपनाह संजञकम्वदङ टक्षण । 

अथोपनारस्वेदं च कुयाद्रातदरोपधः । 

प्रदिद्य देहं वाताते श्ीरमांसरसान्वितेः ॥ २२॥ 

अम्टपिष्रेः सल्वणः सखाष्णेः स्नेदसयुते 


१ छाछ कांजी इत्यादिक खट्टे पदाथ । > उस मागसरकेः सुखपर डाट दके उस्म 

हए क्ोद्योपिर धरे तो उस नीके रास्ते भाषः उत्तम प्रकारसे बाहर निकरे) ३ नासर 
इत्यादि धातुर्ओकी नली बनावे । ४ अडके पने, आक्रके पत्त; नियडी इन्यादि र्कं पत्ताकः 
सात्दर जानना । अथवा अंगारसोपर अपने दाथ गरम २ करके गेगोके अगकि सके तथा 
कपडाकी गेद करके अगारं पर गरम कर उस्र गदसे रोगीकेः अगोांकः सके! अथवा केक्ट 
-कपडेको ही अगपरसि गरम कर उस कपटक्ते अगकि सके । अगागांको जिपडेमं भर उस 
सखिपडेसे युक्तिके साथ रोगीश्े अगमं सकः लगे इस प्रकार र्खे ! इतने उगयंसि पसीना 
निक्डछताहे। 


( ३७८ ) शाङ्गधरसंहिता 1 ( तृतीयखण्डे- 
अव उपनाह मामक स्वेद्की करिया कहते है-दशमृरादि वायुहारक ओषर्धोको 
दूटकर र कर उशमें दथ ओर दरिणादिकोकि मासका रह ये दोनों मिलायके. 
कुर गर †! ५र4तत अंग) उस अंगको सहन होय फसा गाढा टेप करके. 
वचा गई धौ अंगका पसीना निकाडे । अथवा वातहर ओंषधोंको दूटकम्‌ 
धरुणे केरे, उसके मि अथवा कौँनीम पसक रसम थोडा सेंधानमक ओर तिलका 
तेल भिर य शरु गरम करके वादीसे पीडित अंगपर सहतारगाटा ठेप करके वखादि- 
कसे बधकर अग्रा पसीना निकाल । इसको उपनाहसं्क करिया कहते हे २२॥ 


दुसरा प्रकार महाञ्चाल्वणप्रयोग । 


उपग्राम्यानूपमसिर्ञीवनीयगणेन च ॥ २२३ ॥ 
दधिसोवीरकक्ारेवीरत्वादिना तथा । 
कुछित्थमाषगोधूमेरतसीतिरसषेः॥ २४ ॥ 
शतपुष्पादेवदारुशेफालीस्थुलजीरकैः । 
एरंडमुलबीजे रास्रामृलकशिद्यमिः ॥ २५॥ 
मिशिक्रृष्णाकुडरेश्च खणेरम्लसयुतेः । 
प्रसारिण्यश्वगधाभ्यां बलामि्दशमूरकैः ॥ २६॥ 

गुड़ चीवानंरीबीजेयथारामं समाहतः । 

ण्णः स्विन्नैश्च वश्चण वदः संस्वेदयेत्ररम्‌ ॥ २७॥ 
मई।शासणज्ञोऽय योगः सर्वानिखातिजित्‌ । 


 आम्यभांस आंद्पमस जीवनीयगणकी ओंषथीगोका दही, सौवीरं सजीखार 
जवाखार रेहका खार विंतवादिगणकी ओषाधि कुलथी उडद गेह अरसी तिर सरसों 
सफ देवदारु निर्गुडी कर्छोनी अंडकी जड, अंडके बीज रास्ना मृली सरह 


गणी ककय 


१ अयमपि शाल्वणसंज्ञः 1 २एतेद्रन्यष्यस्वैस्समस्तर्वा योगा बोद्धव्याः भिन्नतृतीयान्तव- 
दत्वात्‌ । २ सुरणा, बकरा, मेड इत्यादिककि मांसको ग्राम्यमांस कते दरं । ४ जसुरगावी, 
त्तकः, चकवा ओर मछली आदि जलचरोकि मांसको .आनूयमांस ` कते ई । ५ जीवनी- 
यगणक्ी ओषधं दूसरे खंडमें टिखी दे । ६ कच्चे अथक . पके जर्वोको कूट वुष निकार पानी 
दाक तीन दिन धरा रहने दे उसको "सौवीर ' कते द । इसी प्रकार गेहकाः अिःजननर + 
७ ये भी वीरतर्वादिकष्टेमें देखो । ४ ४.८ 


मघ्यायः २. : भाशर्यकरामतता २७९. )} 
ज्न{ राद पकापटः वनत्डम्‌ षच न अनारिरचा प्रमाग्ण्‌ समन्य संगर 
गकर श्र ठरोम्रटका मुय आषा [गृहसि अर कच ऋज इन मन्दल जापः 
धयामस जो परिल उन्‌ सवक व्याक कूर दा} 1फर्‌ मरम करक क्पड्का पाट 
खी बाधके उस पोटरखछीमि रोगीके जंगका संक ता सम्प्णे वार्दकी पीडा द ठो 
इयं व्रमोगको पहाशादयण यामं कटन्‌ ह } इम प्रक्र टपनाहमजकं स्वदे 
उक्षणः जानन्‌ ॥ २८--ॐ॥ 
टरचगजवःउय, उक्षण ) 
दवस्वेदस्तु वातघ्ना द्रव्यक्राधन पर्ति ॥ २८॥ करा 
कोष्ठके वापि मपविष्रोऽवगादय॒त 1 { ॐ सावण राजते 
वापि ताम्र आयम्‌-दारुजे । काकं तच कुर्वतिच्छये षट्‌- 
बिशदगरटम्‌ ¦ आयामन तदव स्याचतध्यस्णि तथा ॥ 
नाभेः षडगुकं यावन्मय्रः क्राधस्यं पारया ॥ २९॥ कोके 
ययोः सिक्ता तिएतिप्नग्धततुर्नरः मृद्‌ स्तोकं समारभ्य 
यावद्यामचतष्रयम्‌ ॥ २० !! तावत्तदवमाहैत यावदारोग्य- 
निधयः | एवे तेन दुग्येन सापेषा स्वेदयेत्ररम्‌ 
॥ २१ ॥ एकतर द्रयतर वा स्नेहो य॒क्तोऽवगाहन्‌ । शिरा- 
पुखे रोमक्पेधमनीमिन् तपयत ॥ २३२ ॥ शरीरलमा- 
ग्रे युक्तः स्नदावगाहनं ) जलसिक्तस्य वषन्तं यथा मृट- 
ऽङ्कुरास्तरोः ॥२३२॥ तथा पातविप्रद्धिहिं स्नेहसिक्तस्य 


जायते । नातः परतरः कथिदुपायौ वातनाशनः ॥ ३४ ॥ 

दव इस नाम करक जो स्वद्‌ ह उसका करिया यथात्‌ विधे कहते द-दशचमू- 
छादि बातदारक ओषधोंका काटा करे रोगे देर्‌ं घी जथवा तलका माश्दि 
करं । उसका कडारामे अथवा तविक वडे पातम पाट जादभ्र वटाक्रे पर्ोत्ति 
काटेम गरम गरम सुहाते २ की धार उम यदप्यके कन्धोपर उरे । यह धार 
डी ( नाभिं ) पर छः अथुल पयेन्त चदे तहांतक डालता रहे । पार्ईछे इस 
करियाकों थोडी देर कर अथवा जवतक सह मकरे या आराम ज्ञे, इसकी अवधि 
£ प्रहरक हे । इस प्रकार तेली, दूधकी अथवा घीकी धार राके ओर उसको 
वमयुक्त करे । इस प्रकार एक दिनका बीच देकर अथवा दा दिनि बीचमे देकर 


क्रोष्टान्तगव पाठ प्रग्षत्त प्रतीत होतादे, अतण्व रीक्ाकारने इसका अथ भी 
नही विषा, 


( ३८० ) शाङयरसहिता । [ तृतीयखण्डे 
क्रे तो ङ्शिराओके मृखद्वारा रेषोकै दम होकर तथा नाडि मागपिं होकर थे 
म्मैहाटि पदार्थं शरीरके अभ्यन्तर धविघ्र होकर शरीरम वष्ट उत्पतन क्रते हं । 
ट्प विषये दण्न्त ह फि जये वृक्षक नम चारवार नरफेचन कररनसे ब्रह्न व 
टता ह उसी प्रकार तसादिकोय बने सनृप्यके रादि सात धातु वदती दे आर 
वटीका नाद दानः च ¦ टम सपाय सपे काधुनाङक दृमरा उपाय 
नी ह ॥ ८८-८ ॥ 

परमत निंकाटनकी नखधि । 
भीतयलादयुपग्मे स्नससार्वमिप 
दीप्रभ्ः मादे जाते स्वेदनाप्विरतिमता ।६५॥ 
धगमे मर्दीः जर श्ल (ददे ) इनका शाते हानेपर असक स्तम्भतः 
रीपनय ट्र सनेम तथा असि प्रदीप हानयः जंगेपिं नता आनिपर गगीके देः 
पसीना निकटना वन्द्‌ करे ॥३५॥; 
स्वेदः निकाटनेके पश्चात उपन्वार । 
मम्यकिस्वत्न विमरदितं म्नानरुप्णावुमिः शनेः ॥ 
योजयेचानमिष्यदि व्यायामं च न कारयत्‌ ॥२६॥ 
वि श्रशाहधरसयन्निायासचरखरटे दिितीयाऽव्यायः ॥ 
निम सतप्य जगम पञ्चाना (कमन्य £ दम जर जमकर ददथ तट 
पलि की हद उसका धीरे २ गरम न्टमे म्नान करति । कफकारी पदाथ खा 
नोनि तथा परिशभिम न करर । इस प्रकार दवम स्वेदके टक्षण जानने। 
तिं श्रव्यरल प रामप्रसादक्रत-शाट्ुधरसटहिताया भव्पकाशिका- 
मापार्टीकाय। वतमयखण्डे दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः ३ 
॥ वप्रभकिचनक््ट ! 
श्रत्कारं वसन्ते च प्रावृटकाठे च दरिनाम्‌ । 
वृमन्‌ रेचने च कारयेत्‌ दशो भिषक ॥ १ ॥ 
शरद कगलम्‌; वसन्त क्लम अर प्राव्रुट्‌ कमटप्र शदट वद्य मनुप्यका कप्रनका 


१ कृन्या, तुच्टा संकरांतिक्ते शरल्काट टोता हे । २. मीनमषकौ संकांतिकरा वकषन्तकाङ 
दाता इ! ३ वषाक्न्यके प्रारभ प्राव्रटृक्ा्ट ऋते र । सा कक सिर संकातिप जानना, 











सव्यायः ३. | भाषाराकासभ्त : { ३८१ ) 
पधं दक्र उट कराच जोर दस्त सचवाटखा आचाध \ इटःव ) द्व त 
श्रक्रात ठक रह्‌ । कुरट वदतः कटनस गद त्रयाजर्ने इ क वप्र जार [चरचन्‌ 
मूढ वद्यसे न करि ¦ कयो यड उव्यद्रःग्‌ उन दरेचन्‌ कगनेम प्यण-वाधाक् 
भय स्हता इद 1 1 
चुपनं कान योग्य गर्ग ¦ 
वख्वन्त कफ़व्यापे दृद्टासातिनियोडितम्‌ । तथा वमन्‌ 
साम्ये च धीरचित्ते च वामयेत्‌ ॥२॥ विषदोप स्तन्यरोगं 
मन्द्ऽग्ना शीपदभवुद्‌ । हद्रागकु-वीसप-महाजीणन्रमघु च 
॥ ३॥ विदारिकापचकासश्रासपीनमवृद्धिु । अपस्मारे 
ज्वरोन्मादं तथा रक्ताल्तार्पु ।॥ ५ ॥  नेसातासवाटपाकृषु 
कर्णसनाव द्रिजिहके । गल्छंडयामतीक्ारं पित्तदष्मगदे 
तथा ॥ ५ ॥ मेदोगदऽङचौ चव वमन कारयद्धिषक्‌ । 
वलवान्‌ मरष्य जो क्रपफष व्याङ्कट दह, `जमक सखम टार कहत री. 
[जसक् वयन कमना सर्‌ा जाता हा. वार ।नत्दटा,) ।उषद्‌पर स्त्न्यराम्‌ 
मन्दार) शप, अङदः ददाम. इष्ठ; (वसप; प्रधह, अजाणे; खसः `वेदारकाः 
गण्डमाटाकरा मेद, अपयीरोग, खासा, ग्रास, पानस; अण्डवराद्ध; अपम्धार, 
ञयर. उन्माद्‌, रक्तातिसार, नासापाक, दाद्पाक, ओषएपाक- कणंसाव, दविजिहुक, 
गटदयुण्डा,; आतेसार, पत्त, शॐस्यकं राग, मदोरोमे जर असच टइनससं जो रम 
नस्क हा उस रागा कद वसन कम्रं ॥ र~ ॥ 
दमनं अयोग्य प्राणी । | 
न वामनीयम्तिमिरीं न गमी नोदरी कृशः ॥ & ॥ 
नातिपद्धा गसिणी च न च स्थुः ्तातरः। 
मदार्तो बाटको क्षः श्रुषितश्च निषूदितः ॥ 
उदावत्युष्वरत्ती च दुश्छ्रदिः केवलानि 
पांडयेगी कृमिव्याप्तः पठनात्स्वरघातकः \ ८ ॥ 
एतेऽप्यजीणव्यथिता वाम्या २ विषपीडिताः ¦ 
कफव्याप्ताश्चं ते वाम्या मधुकक्राथपानतः ॥ ९॥ 


५ दाषदेशसात्म्यप्रकरतिवयौवदिधातुम्रदावरौषज्ञाने च कुशः 1 
२ये सम्पण रोग प्रथमखण्डके सावत्रे अधष्यावम कर र वहसि जानदयेना। 


( ३८२ ) शाङ्कपरसटिता । [ तृतोयस्षष्ड- 
तिमिर. गाला जर उदर इन रोगद्राद्ध मनुष्य तमा अतिकृश; अविवद्, 
गर्भिणी खी. उड स्थल पुस्ष; उर क्षत करकः तथा मद्‌ करके पीडित, वालक, 
रश्च. क्वथित ‹ भंखा ); निरूदित ( गुदाद्राय परचकार दी हं जिसके ); उदाक्तं 
सग होय. ऊव, जिसको ब्रन नर्द होती दो, जिसके केवल वादका राग 
हो. पारगी. भिरोगी नथा वेदश्ञाख्धके अच्यन्त उचम्बर पटनेसं ।जसका कण्ट 
चेद गया हो रतने रगियोका वणन नहु कराना हयं । याद च सग अजाणं 
करे अथवा तफ करकेव्याप्ररातयानजो विषमे पाडत दाता इनक मुटहडकरो 
अथवा मदृण्की करालका जथवा मघुिटे जलका काटा पिह्धाकै वेमन्‌ कर 1३) ६--९॥ 
वपनक्रे अयोग्य प्राणी | 
सुकुमारं कृश वाट वृद्ध भीर न कामयत्‌ । 
सकुमार ( नाजुक › मनुप्य कदय वाटकः वृद्ध इरपोक इन पाचि मनुर्याकौ 
वमनवाटी ओषधि नदी देनी चाहिय | 
वयन विरितपदाथाको कत ट । 
पीत्वा यवागूमाकण्ट क्षीरतक्रदधीनि च्‌ ॥ १० ॥ 
असाल्म्येः्ष्मलेभेज्येदोपानुद्छिश्य देदिनः । 
स्निग्धस्विन्नाय वमन दत्त सम्यक्प्वतते ॥ ११॥ 
जिस मचप्यकौ वमन कराना दावे उम॒को प्रथम वेट भरकर यवाग्‌ दूध अ 
अथवा द्री पीनेको देवे । जो पदाथ अपनी प्रकरतिक्रो न माक्ते हा चे पदार्थ 
तथा कफकारी पदाथं खानक देकर मनुप्याकर दोषंको उन्छरित करतो उस 
मनुप्यको भे प्रकार वमन टेव ! जिस भनुप्यने वृतपान जर स्वेदकभं किया हे 
उस मनुष्यश्च पकः दिन बाचमे दकर वमन कराना उत्तम दः अथात्‌ इस प्रकार 
कृरनेसे उत्तम ऋदं होती द ॥ १०॥ ५९॥ 
वमने सहायक पदाथं 
ष ५ रोप | 
वमनेषु च सर्वेषु सेन्धवे मधु वा हितम्‌ । 
बीभत्स वमन दुद्राद्विपरीतं विरेचनम्‌ ॥ १२॥ 
जतन वेमनकार प्रयाग ह उन सवम सधानमफ अथवा सहत इनक 








१ रक्तापेत्तके कोप करके जिनके ऊ्वं ( मुख नासिका आदि ) टोक्रर धिर गिरे 
उसको ऊरध्वरनक्तापनी जानना । > कुश, वाट ओर बुद्ध इनका वमन न करावे रेखा अथम 
दी षिख आय हं परन्तु प्िश्चयःथ {फर भी स्वि टे रेसे जानना चहिये । ३ चावरछोको 
कटके उसम छः गुना जद मिदटःयके अ,टावे, जब एकजीव दो जादे तब उतार रवे, इसक्ते 
८ यवाम्‌ ' ऋहते र । 


सप्याय्‌१३, 1 भाषारीकासपता ४ 8 
मि्टरचे ता हितकारी दे । वमनदैय ता वीस ( अरोचक दृस्त ) वे जर 
विरेचनमे रोचक पदार्थं ८ आष } इव्‌ ॥ ९२॥ 
वभनप्रस्ायम कमर्‌ क्न्छ प्रछष्ण 
क्वाध्यद्रव्यम्य कुडवं त्रपयिखा जरादकृ । 
अधमामापशिष्र च वमनेष्वचारयेत्‌ )। २३ ॥ 

[स्का आषवा ८ उदवु न कृ करक उदम पक आवः जद उदन 
जआटत्रिः नव जधा जट गह्‌ नातव रतार नक्र वपनकः कुरत नक्त दरेवे ॥१३॥ 
वरृम्रनत्र ऋस पदक्रम पर्ण 

केवाधपान्‌ नतरपरस्था ज्यं माता प्रकोतिता। 


म्रा पण्डिता प्रौक्ता विप्रस्था च कनीयसी \ १४॥ 
जम सनृप्प्का वन्‌ कमना ह उसका ना प्रस्य कोटरा पान कडा माः 
जानना । दः प्र्ध पटा पाना पथ्यम माता ट आर तएन पस्थ काटेकीं स्वम मात्र 
लघुमाजा जाननी चाहिये ॥ ८ ॥ 


त्नम्‌ कटकाटऋकाो चरमाण । 
क्त्कचूणावट्हानां पिप श्रघ्रमायचया । 
मध्यमं द्विपट विदात्‌ कनीयस्तु पटं भवेत्‌ ।॥ १९५. ॥ 
करक, चृण जार जवचदटह य तान ष्ट छना कडा मात्रा कट््ता ह । दा 
पटक मध्यम मात्रा जाननी तथा णक पलक छाटी मात्रा जाननी चाहिये ॥१५॥ 
वृम्रनप्र रच. मध्यपम्र अर ऋनं वम प्रमाण । 
वमने चापि वंगाः स्य॒रप्रा पित्तांतमुत्तमाः। 


१ वमत करानवाद्टी ओषधानि घी मिकलायके वमन देनेका दीभःक्ष वमन कहते र । 
, अय परिपराणाःप्वेकदव पानाशक्ततवाद्धिभञ्य दथः। 

२ न्वार परन्दरक्म कटव जानना, उम छटवके व्यावहारि्छ तटे ५४६ टदातद्‌ । 

 न्ार प्रस्थक्रा एकः आटेकर जानना, ठस आटक्के तोटे २५६ दाते रे । 

“५ भटक्तमतत्परि माम पश्चाद पानम्यैति त्रद्धाः । अन्यथा पूवौपरयारत्यवस्था स्यात! 
अथवा पूर्वपरिमाणं तु यवाग्बादीनां पाचनाय पश्चात्कराधपानस्येत्यथः । तत्र यवाग्वाद्युपकरन्प- 
यदिति पाठान्तर्त्वान्‌ । ब्रद्रोक्तमात्रया व्यवहारः इति च्छः । चरक तु मदनफटकषायमा- 
णां प्रमाण त खट सवशाशधनमाचाश्रनाणानि यीतपररूषमेवटितव्यःनि भवेति । यावद्धि 
यस्य सशोधन पीत वेक्रारिकटोषहरणायापपय्यते नचातियोगाय तावदस्य माचापरिमाण 
वेदितव्यम्‌ । वाग्भटेन काष्र चिभनज्य भषञ्यमात्राकल्पनसक्त दृटवद्टेन शसयनमाचा चन्त 
तत्कसपनाथ चन्टादट्‌क्म वाश्रं प्रशस्त च। द्विक्चिवारं पातमित्यकेः। 

दे वमनं विषयमा छदा रेना कटाहे तरां १३॥ षट्का ष्फ प्रस्थ जानना. उस 
हिसावसे नौ प्रस्थ कादा टेव । ७ मृग्वी ओौषधमं जट डख्के चटनीके समन पीस उसका 
कल्क ऋते ट्‌ । 


~-९+ 


( ३८८ ) राद्ूःधर संहिता [ तृतीयखण्डे- 


घृडगा मध्यर्वगा् चलत्वारस्त्ववरा मताः ॥ १६ ॥ 
मिस प्राणीको वभनकार्क जपधि देनेस सात वेग प्रयतं सम्पृणं दूष 
निकटकर आटे तरेगमें पित्त निकर तो उत्तम वेगम नानने। उसीप्रकरारर्पाच्वग 
पर्यत दोष निच्छलकं छे वगप्रं पित्त पडनसे मध्यम वेग जानने ¦ एवे तीन चैग 
पर्येत दाप निकरे चतुशं वगम पित्त निकटे तो उम प्रार्णीकरे वमनको हीनवेग द्र 
पसे जानना चाहिये ॥ ६ | 
वमने व्रिषयमे प्रस्थका प्रमाण | 
॥ ७. क, क. रः १ 
यभन च विरेकफे च तथा शोणितमोक्षणे । 
पययोदशपलं परस्थमाहुमनापिणः ॥ १७॥ 
वपन होनक विषय तथा दस्त हानेमरं जो आषध प्रस्थप्माण लेनी कदी 
हे वहार १३॥ मदि तरह पलका प्रस्थ ठेना चाहेयं अर फस्त ग्वटनेभं भी 
१२॥ मारे तेरह पका प्रस्थ टना पमी शाखान्ना हं ॥ २७॥ 
वमनम्‌ अओषधविरोषकरकरं कफादिक्की नय 
कफं कटुकतीक्ष्णेन पित्तं स्वादुहिभ॑जयत्‌ | 
सस्वदादलवणाम्रीष्णः सुप वायुना कफम्‌ ॥ १८ ॥ | 
कट ओर तील्ण आषपधसे क्फकां नति, २ मधुर आर शीतल ओंपर्धोसि 
पित्त तथा प्रधुर क्षार अस्ड अर उप्ण आंषधास वातामान्रत कफको जात ॥१८॥ 
कफादिकोको वमनद्धारा निकाटनेवाटी ओषध । 
करष्णाराटफरं सिधु कफं कोष्णजः पिवेत्‌ । 
५, # ऋषे, , ५ [+ @ कषण, "क 6 
पराल्वासानिवश पित्ते शीतजं पिवेत्‌ ॥ १९॥ 
द. \ (4 $, 9 * ॥ 
श्टेष्मवातपीडार्यां सक्षीरं मदनं पिवेत्‌ । 
पर र ~ (किः 
अजीण कोष्णपानौय सिन्धुं पीत्वा वमेत्सुधीः ॥ २० ॥ 
कफदोपभे पीपल) मनफट ओर संधानमक उनका चूणं करके गरम नटं 
साथ पिदधे तो वघनकरे साथ कफ निकटे 1 तथा पित्तदोष्े पटोरप, अटसा जर 
कटुनिवक़े पत्ताका चृणं करके शीतर जलम पिटाक पावे तो वमनमे पित्त निकटे 
ध करफतायुर् पडा हा तों मनफटक चणका दृषम डालके पावें तो वमन करनेसे 
कफवायकय्‌ पंडा दूर हवे । तथा जजीणमें गरम जलम संधानमक डालके पीवे तो 
वमन हानंस उम प्रार्णाक्रा अजीणं दर रोषे ॥ १९॥ २० ॥ 





{ साद मिर्च पीप राई आ।दि तीक्ष्ण ओषध कटटाती ट । २ अन््र सुनक्षा दाख 
मिश्री आदि मधुर ओषधि जाननी । 


घध्यायः ३. 1 भाषारीकासमेता । ( ३८९ ) 


वमन करनेर्मे बाद्योपचार.1 
मनं पाययित्वा च जाचुमातासने स्थितम्‌ । 
कृण्टमेरंडनालेन स्पृशन्तं वामयेद्धिषक्‌ ॥ २१॥ 
ललाटं वमतः पुंसः पारो द्रौ च प्रबोपयेत्‌ ¦ 
मवुष्यको वमरनकारक ओषध देकर घुटनेपयन्त उवे आसनपर वटावि ओर अ- 
रेडकी नाख्ये लेकर उसका मरखमें डाके दटके हाथसे जेस कफका स्पसै करे 
इस प्रकार कण्टम केरे । इस प्रकार भीतर वाहस्स कण्टका हिलाकर वैय मन- 
ष्यक्रा उल्टी करति तथा उस करनेवाले मम्तकका तथा रमकी दोनो कर्बः 
( पसिया ) को धीरे २ हाथमे मसटना चाहिये ॥ २९५ 
उत्तम वमन न हानेसे उपद्रव 
प्रसेको हद्अ्रटः कोटः कण्डूदुश्छरदितोद्वेत्‌ ॥ २२॥ 
वमनका उत्तमयोग न हनिसे खसे खार गिरे, हदयमे पीडा दोषे, देहम 
चत्त ओंर शुनटी रीती हं ॥ २२॥ 
अत्यन्त वमन होनेके उपद्रव । 
अतिवाति भवेत्तृष्णा दिक्कोरारौ विसंज्ञता । 
जिहानिःसपणं चाक्ष्णोव्यावृत्तिहचसंयतिः ॥ २३॥ 
रक्तच्छदिः ष्ीवनं च कंठे पीडा च जायते । 
मञुप्यको अत्यन्त वमन दोनेय अत्यन्त तृषा लगे, हिचकी उकार आना.+ सं 
ज्ञाका नारा, जीभ मुखसे बाहर निकरपडे, ने पटेसे टोकर चट टोर्वे; खरम, 
गोटीका जकडना अथवा पीडाका होना, मुखस रुधिरका गिरना-वारवार थुकना 
तथा कण्टरमं पीडा ये उपद्रव अत्यन्त वमन होनेसे होते हं ॥ २३ ॥ 
अत्यन्त वमन होनेकी चिकित्सा । 
वमनस्यातियोगेन मृदु कुयाद्विरेचनम्‌ ॥ २४ ॥ 
यदि मदुष्यको अच्यन्त र्दी होती दो तो उसको हटकासा जु्टाव करावे २] 
उदस्टी करते २ जीभ भीतर ची गयी रो उसकी चिर्षित्सा ॥ 
वमनांतःप्रविष्ठायां जिहायां कवख्ग्रहः । 
सिनिग्धाम्छलवणेहद्येषृतक्षीररसे्हितः ॥ २५ ॥ 
फलान्यम्छानि खादेयुस्तस्य चान्येऽतो नराः । ,. 


ज रनः " गन्ककण्यककष्याण्यष्वान्यषयव्ककाषषिन्यक्यगक्कीकवावन्कषय र 


क्षणमात्रमें नष्ट रोजावे ओर उनमें खजली दोकर कारवर्ण दोजविं उसे कोट कहते दै । 
- २९4. . ` 


( ३८६ } शाङ्गंधरसंहिता । [ तृतीयसखण्डे-- 
अत्यन्त उख्टी करते २ यदि मलुप्यकी जीभ भीतर धस मई हा तो मनक 
ग्रस्नताकारकः खट्टे चिकने मीटि नमकीन पदा्थोका रस घी दृष बहम धारण करे 
तथा उस सोगकि सामने दसरा मतुपष्य नीत अथवा नारगीके चूस २ कर खावें 
तो मतुष्यकी जीभ ठिकानेपर आकर प्रकृति स्वच्छ हो ॥ २५ ॥ 
उटटी करते २ जीभ बादर निकर पडी हो तो उसका उपाय 
निःस॒तां त॒ तिट-दाक्षा-कत्कैटिघा प्रवेशयत्‌ ॥ २६ ॥ 
मप्यक्षी जीम स्थ करते र यदि बाहर निकर आई दौ तो उसको तिल 
ओर दाख इनका कर्क कर उसकी जीभपर वैद्य टेप करके जीभको भीतर 
प्रविश करे ॥ २६॥ 
वमनम्‌ नेत्रम विकार दोनेका उपचार । 
व्यावृक्तेऽक्िण घृताभ्यक्ते पीडयेचच शनेः शनेः। 
, जिस मलुप्यक उल्टी करते २ नेत्र फटेसे ोगये हों सके नेत्रोमिं हके दाथंसे 
घी टगाके विकानिपर करे । 
उलट करते २ ठोडी रहं गईं हो उसका उपचार । 
हूनुमोक्ष स्मृतः स्वेदो नस्य च डष्मवातवुत्‌ ॥ २७॥ 
मरतुष्यकी उल्टी करते २ ठोडी रह जवे तो उसके अंगाका पसीना निकार 
तथा ककफवायुनाशचक ओषध नाकम उरे तो ठोदीकरा स्तम्भ दूर होवे ॥ २७॥ 
उट्टी कर्ते २ रुधिर गिरने खगे उसका उपाय । 


रक्तपित्तपिधानेन रक्तच्छदिसुपाचरेत्‌ । 
मुष्यकरो अत्यन्त उल्टी दहौनेसे अन्तम सैषिर गिरने लगे तो जो रक्तपित्त 
रोगपर उपाय कहे दं उन उपार्योको करके रुधिरकी उल्टीको शंत करे । 
अत्यन्त वभन दामेसे अपिश तषा टगनेका यल । 
धा्रीरसांजनोशीर-लाजा-चंदन.वारिभिः ॥ २८॥ 
मंथे कृत्वा पाययेच्च सपृतक्षोद्रशककैरम्‌ । 
शाम्यत्यनेन त्ष्णाद्याः पीडाश्छर्दिंसद्वाः ॥ २९॥ 

१ आवे २ रसोतं २ खस > शाछि चावरोंकी खीर ९ खा्चन्दन ओर 
£ नेत्रवाला इन छः ओंषधोकरा मन्थं करके उसमें पी सहत ओर मिश्री डालके 
पीवे तो वमनके कारण जो तृषादिक उपदव होवे दँ वे दूर होते हँ ॥२८॥२९॥ 

१ दारुदल्दीका काटा करके उलके समान बकरीका दूध उसमे भिखायके ओौटासे, जव 
खोधा दोजाघे तश सुखायके चूर्णं कर लेषे । इसको रसोत वा रखांजन कदत है 1 


> ओवङे आदि ऊः गओषर्धोको एक पर ठे जवकूट करके ४ वर जर हीमे डा 
षध मिदायके सथ डाङे पिर नितारके पानौ कान खेवे, इसको मन्थ कदतेर। 


सध्याय; ३. 1 भाषारीकासमेता । ( ३८७ ) 


उत्तम म नन टोनेकेः रक्षण । 
त्कण्ठशिरसां शुद्धि दीप्तायित्वे च लाघवम्‌ । 
कृप्पित्तविनाशश्च सम्यग्बातस्य चेष्टितम्‌ ॥ ३० ॥ 
जो प्राणी उत्तम प्रकारक रली करता ह उसके छक्षण करे द कि, दद्य, 

क्ट आर मस्तकं इनमे जो कफाटिकः दोष ह उनको इरकर उनकी शद्ध 
दोव । अभि प्रदी हो; अंग दके ही तथा कफदोष ओर पिच्दोषये दोनो 
दूर हो ॥ ३०॥ 

ततोऽपराह दीप्तामि मद्र-पएिकशाटिभिः। 


हृ्यरच जागदटटरसः कृत्या यूपं च भोजयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
, जब सनृप्य भद भकार वमन्‌ कर चूके तव तीसरे प्रहर आम प्रदीप्त होनेपर 
मूग ओर सति चावल भनकों प्रियकत्ता रेमे एसे टरिणादिकोके मासका रस 
आर यूषं वनाके उनके साथ भोजन करे ॥ ३१॥ 
उसम वमनका फल ! 
तन्द्रानिद्रास्यदौगध्य कृण्डू च ग्रहणीं विषम्‌ । 
सुवांतस्य न पीडाये भवत्येते कदाचन ॥ ३२॥ 
जिस मनुष्य उत्तम भकार वमन क्रिया है उसके तदा निदा धुखकी दुर्गि 
खाज संमदर्णारोग्‌ ओर पिषदौष य उपद्रव कदाचित्‌ भी नदीं होति ॥.३२ ४ 
अजीणं शीतपानीयःव्यायामं मधुन तथा । 
१ १ मैकं ९५९ वर्जयेः 
स्नेदाभ्यङ्ग प्रकोपं च दिनेकं वजयेतसुधीः ॥द३ ॥ 
इति श्रीदामोदरखनशाङ्कधरण विरचितायां महितायामुत्रखण्डं 
पृमूनविधिवणन नाम्‌ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
अजीणंकत्तां ( भारी ) पदार्थं, शीतलः पानी; देड कस॒रतः मेथुन, दहमं 
तेरकी मालिश करना तथा कोध करना ये सव कमं जिस दिन वमनकारी ओं 
वध ल्व उस दिनि व्याग देने चाहिये ॥ 
इति भीदाङ्गषरसरेतायामुत्तरखण्डे श्रीवयरल प॑°रामप्रसादकृतभावे- ` 
प्रकादिक्राभाषाीकायां ततीयोऽघ्यायः ॥ २ ॥ 





ह. व यिं [गि 1 


 १जो धान साठ दिनम पक जाते इं उन चादलाको सटी चावल कते हं । 
> भंग अर साठी चाष १ पल टे जर १ प्रस्थ डारुके भौटावे जव आओौटके पयायः 


खमान रोजावे तो उसको यष कते ₹े । हसो अकार हरिणादिकेकि मांसम जरु रामे 
युष यनाम, इसको मांसरस करते दं । 


{ ३८८ ) दाङ्गधगसंरिता । [ तरतीयचण्ड- 
अथ चतुधाशध्यायः < 


- वंमनफ़े पश्चात्‌ विरेचन । 


शिग्धसिवन्नस्य वातस्य दब्मात्सम्यग्दिरेचनम्‌ । 
अ्वांतस्य स्वधःसखस्तो म्रहणीं छादयेत्कफः ॥ १ ॥ 
मि क, * ; 
मन्दाग्नि गौरवे कुयाननयेद्रा प्रवाहिकाम्‌ । 
अथवा पाचनेरामं बलास च विपाचयेत्‌ ॥२ ॥ 
प्रथम मनुष्यकरो स्निग्ध करे अथात्‌ पूर्वोक्तं विधिसे सहपान करि, पि 
उसके देदसे पसीने निका, पश्चात्‌ वाति (उल्टी) करावे । जव भटे प्रकार वमन 
कर चुके तथ उत्तम प्रकारसे विरेच॑न देषे । उसका कारण यह्‌ हे विना वमन करि 
दस्त करषे तो उसके अधोभागे गया इञ कफ वह्‌ ग्रहणीं ( छडर्वी पित्तधग 
तथा अभरिधरा कदा ) का आच्छादन करता है किं जिससे मन्दाभि भोरव ( देहम 
मारीपना ) प्रवाटिका ये रोग उत्पन्न हेति र । अथवा अधोगत कफः ओर आमक 
सोद परण्डमूृत्यादिक करके पचवे ॥ १॥ २॥ 
दस्तक दृसरी विधि । 
०} छ के ५ वृर | 
सिग्धस्य स्नेहनः कार्य स्वेदैः स्विन्नस्य रेचनम्‌ । 
धृत दुग्धादिक शनेददव्यों करके क्निग्ध मनृप्यको ओर पिदष्टकांदि.करङे निस 
देहा पसीना निकाल गया हौ उसे दस्त कराने चाहिये 
दस्तोका सामान्य काट ¦ 


श्रहतौ वसन्ते चं देदशुदधौ विरेचयेत्‌ ॥ २॥ 


अन्यदात्ययिके कारे शोधनं शीख्यद्युधः 
शरद्‌ ऋतम तथा वसन्त॑ऋतुमे मनुप्योकी शरीरशुदिके सिये चलाव त्िते 





१ वमनके पश्चात दस्त कैसे देवे एसो शका नेते भेड चरक सुश्रुत ओर वाग्भट इत्यादि 
मरन्थाका अभिप्राय ह किः वमन देकर छः दिन व्यतीत होनेपर पश्यात्‌ तीन दिन स्निग्ध 
चछरे फिर तीन दिन देदशे पसीने निंकाठे । फिर तीन दिनि दलका भोजन( खिचडी आदि )# 
देकर खोलदवं दिन जुलावकारक ओषध देवे । यदह अ्न्थकारका अभिप्राय है शस लिये 
ग्छोकप्रे सम्यक्यद्‌ धरा दे। २ मिद्रीका गोदा ईट आदि । ३ चकारात्‌ वर्षास्वपि विरेको 
विधेयः। ४ शरद ऋतु करार कात्तिकंके दिन । ५ वसन्त ऋतु चेच वशाखके दिन । 1 


अध्यायः %, | भाषादीकासमेता 1 ( ३८९ १ 
देहकी यद्धि होकर देह उत्तम हो } तथा रक्त काके सिवाय दृसेर काटे यदि रोग 
रस्पन्न हो तो उस काटे भी वैय रोगीका विचार करके दस्तकारी ओषध देवे \\३॥ 

विरेचन योग्य रोगी । 
पित्त पिरेवन दद्यादामोद्धते गदे तथा ॥ ® ॥ 
उद्रे च तथाऽऽध्माने कोष्ठाङ्द्धौ विशेपतः। 
पित्तदिकार आमवात उदररोगः अपरा ओर बद्धकोष्ठ न रोगोम क्य 
विशेष करके विरेचन देवे ॥ ८ ॥ 


विवेकि 


दोष दूर करनेभे विरेचनकी उक्कृष्टता । 
दोषाः कदाचित्‌ प्यति जिता छंवनपाचनेः ॥ ५॥ 


ये तु मृशोधनेः शुद्धा न तेषां पुनरुद्वः । 
वातादक दाष टवन ओर पाचन करनेपर शमन रोकर कदाचित्‌ फिर 
भी पित होजाते हं परन्तु नो सोधन ( वमनदिरेचनादि ) दारा जुद्ध हर्‌ रनक 
{फेर उद्धव ( उत्पत्ति ) नही दोता ॥ ९^॥ 
क दस्त करनि योग्य रोगी। 
जीणज्वरी गरव्याप्तो वातरती मगन्द्री ॥ & ॥ 
अश-पांडद्र्रथिह्ोगारुचिपीडिताः। 
योनिरोगप्रमहाता गुरम-प्टीदबणादिताः॥ ७ ॥ 
विद्रधिच्छर्हिःविस्फोर-विधूची-कुष्ठ-स्युताः । 
कृण-न)सा-शिरो-क्क-गुद-मेदामयान्विताः ॥ ८ ॥ 
यक्रृच्छोथाक्षिरोगातोः कृमिक्षारानिटार्दिताः । 
शिनौ मूम्रवातातां विरेकाहां नरा मताः ॥ ९॥ 
जीणञ्वर सिगिया आदि षिषदोष वातरक्तं भगंदर ववासीर पादरोग उदरः 
रोग गांट हृदयरोग अरुचि प्रमेह योमिरोग गो ष्टीटा चण विद्रधि वमन विस्फो- 
टक विष्चिका कोट कणेरोग नासारोग मस्तकरोग मुखरोग गदाके रोग शिगेन्ि- 
यके ( उपदैशादि रोग ) यकृत्‌ सूजन नेखरोग कृमिरोग सोमर तथा क्षारजन्य 
विकार बादीके रोग शुखरोग तथा मूत्राघातरोग इन रोगोसे यदि प्राणी अत्यन्तं 
व्याघ्र हे तो उसको विरेचन ( दस्त करानेकी ओषधि ) देवे ॥ ६-९ ॥ 





९ उद्रयोगीको दस्त करावे यद प्रथम कद आये द परन्तु विशेष करके देना, इख वास्ते 
फिर उद्रगोगको कटा दे। 


( ३९.० } साङ्धरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
दस्त करानेभे अयोग्य । 


बालब्ृद्धावतिरिनिग्धः क्षतक्षीणो भयान्वितः । 
्रतस्तृषातः स्युर्य गभिणी च नवस्वरी ॥१०॥ 
नवप्रसूता नारी च मन्दा्िश्च मदात्ययी । 


शस्यादितश्च शक्षश न विरेच्या विजानता ॥१३१॥ 
षाखक) बुद्ध) अतिन्निग्ध, उरणक्षत करके क्षीण, भय करके पीडित, थका 
आ, प्यास; स्थर पुरुष, गाभणी, नवडवर करकं पीडित, नवप्रसूता खरी, सन्दापि 
मदात्यय सगं करके पीडित, शस्य करके पीडित ओर रुक्ष इतने मनुष्यकरो 
विद्रान्‌ चय दस्त ने करावे ॥ १०॥ ११॥ 


दस्तोमें मढ, मध्य ओर इर कौष्ठ। 
हपित्तो मृदुः मोक्ता बह्ृश्टेष्मा य॑ मध्यमः 
वहुवातः ऋूरकोष्ठो उनिस्च्यः स कथ्यते ॥१२। 


श माता खदा कोणे मध्यकोषएठे च मध्यमा) 
तीक्ष्णा मता तज्जेमृदमध्यमतीक्ष्णकैः ॥३२॥ 


{केस मनष्यका कोठा अव्यन्त पित्तकरके व्याप्त होवे उसे मृदकोष्॒ जानना, 
वं निसके कोररमं अच्यन्त कफः रो उसे मध्यम कोष्ठं एवं जिसके कोठेमं अत्यन्त 
वादी है उसे कर कोष्ट जानना । जिम मनुप्यका र काष्ट ई पसे मनुप्यक्रो दस्त- 
कारी ओषध देनेसे शीघ दस्त नदी रोति । जिस प्राणीका मृदु कोश रे उसको मृदु 
ओषधकीं मध्यम मात्रा देवे । तथा निस प्राणीका अच्यन्त कुर कष्ट ह उसको 
आषधकरी तीक्षण मामा देनी चाये ॥ १२ ॥ १३॥ 
मृदुमध्यमादि कोम मृदमध्यादिक ओषध । 
११ तेलेरप ॐ, क 
मृदुदक्षा पयश्चुतैटेरपि विरिच्यते । 
जवक्षरविरिच्यते अ, (० 
मध्यमश्चिवता तिक्ता राजवृकषर्विरिच्यते ॥१९॥ 
कूरः स्नुक्पयसा हैमक्षीरीदतीफटादिभिः । 


जिनका मृदु (नमं ) कोटा है उनको दाख, दूध ओर अरडीका तेल इनसे हं 
दृस्त हों सक्ते हं । मध्यम कोष्टवालेको निद्योथ, कुटकी ओर अभरृतासका गूदा 


= न्म 


१ कचि अथवा नाखून अथवा वा कटा इत्यादिकः शरीरम रटनेसे पीडित जो मनुष्य 
दो उसको शल्यार्दित जानना । 


भध्यायः ४. ] भाषारीकासमेता । ( ३९१ ) 
इनसे दस्त हो सकते हं । तथा र केटेवालेके श्रहरका दध तथा चोक जमाल- 
गटेके बीज आदिशब्दसे इन्द्रायनकी जड इत्यादिक देने रेचन दोता दै ॥१८॥ 
उत्तमादिभेद करके दस्तक प्रपाण । 
मा्रोत्तमा विरेकस्य बिशद्रगेः कफांतिक्रा ॥ १५. ॥ 
वेगेविंशतिमिर्मध्या दीनोक्ता दशवेभिका ¦ 
तीस वार दस्त दोक अन्तर्मे क्फ (आम) गिरे तो उमे उसम माजि 
जाननी । ओर वीस षग रोकर कफ मिरे समे तो उसे मध्यम मात्रा नाननी 1 तथा 
दङ्ञ वेगके अन्तमं कफः गिरनेमे दीन माजा जाननी । वेगनाय दम्तोका हे ॥१५॥ 
दस्त होने कषायारिकी सात्राका प्रसाण । 
द्विपलं त व * त 
ट श्रष्ठमास्यात मध्यमं च पट भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पलां च कषायाणां कनीयस्तु विरेचनम्‌ । 
दौ पट प्रमाण कषाय ( काठ ) देनेमे जो दस्त हव तो उत्तम जानना; 
णक पल प्रमाण काटा देनेसे दस्त हो तो मध्यम जानना । एव अघ पदक प्रमाण 
काठम्‌ दस्तदो तो कनिष्ठ जानना चाहिपे ॥ १६ ॥ 
दस्त टोनिम कस्कादिकक प्रपाण । 
के, १५ . ४ ज्ये 
कट्कमोदकच्रूणानां कष मध्वाज्यटेहतः ॥ १७॥ 
कषद्रय परं वापि वयोरोगादपक्षया | 
कल्क, मोदक ओर चृणं य मर्येक ऋषे प्रमाण छेकर सहत ओर षीभःमिला- 
कर दस्त होनेके लिय देना चाहिये । अथवा अवस्था ओर रोगका तारतम्य 
देखके दौ कथं अथवा एक पट देवे ॥ १७ ॥ 
दोषो अतष्ट रेचन । 
पित्तोत्तरे [र्‌ विवच्ू्णं ऋ 
` शिबृच्चूण द्राक्षाक्वाथादिमिः पिवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
को क छ, # द 
विफटलाक्वाथगोमूतरः पिवेद्रयोष केफार्दितः । 
विवृत्सेन्धवद्ण्ीनां ९ क 
त्से चणमम्लेः पिवेन्नरः ॥ १९॥ 
वातार्दितो विरेकाय जांगलानां रसेन वा । ४ 
पित्तके आधिक्यं निसोथका चरणं करके दाखके कठेमं मिराके देवे । आदि 
सन्द्से युलकंद, शखावके फूल ओर सफ इत्यादिके किमे देवे । कफका भरकोप 
दोनेसे त्रिफलेका काटा ओर गोमू इन दोरनोको _एकव्र करके उसमे तरङ्गा 
( सेदि, मिरच, पीपल ) का च्रुणं पिटाक देवे । यदि मलुष्य बादीसे पीडित दहो 


( ३९२ ) राङ्कधरसंहिता ।  [ तृतीयखण्डे- 
तो उनको दस्त करनके वास्ते निसोथ, संधानपक ओर सोठि! इनका चण करके 
मरी या नीवृके रसम देवे । अथवा जंगरी जीवेकि मांसरसम ` देवे.-तो दरत 
होवे ॥ १८ ॥ १९.॥ 

अन्य ओष्धमि स्तोका विधान । 
एरण्डतेटं जिफ्लाक्वाथेन द्वियुणेन्‌ च ॥२० ॥ 
युक्ते पीत्वा पयोभिवां न्‌ चिरेण विरिच्यते । 
अंडीके तेख्से दुयुना जिफटेका काटा कर उसमे अंडीका तेर डाखदेषे, 
अथवा अंडर तेल दृधे मिक दवे तो तत्का दस्त हौ जाति टै ॥ २० ॥ 
ऋतुभेदकरके दस्त । 
रवृता कौरबीजं च पिप्पटी विश्वभेषजम्‌ ॥ २१॥ 
समृद्रीकारसः कषोद वपाकाले विरेचनम्‌ । 
निसो, इन्द्रजो) पीपल) सोः, दाखोका रस ओर सहत ये ओषध दस्त 
होने दास्ते वषाकाटमे देना चाह्ि ॥ २९ ॥ 
रारदृऋतमं दस्त । 
परिप्हुरालभा सस्ता शकरा द्विव्यचन्दनम्‌ ॥ २२॥ 
दरक्षावुना सयष्ठीकं शीतटे च घनात्यये । 
निसो) धमासा, नागरमोथा, मिसरी? उत्तम संफेदचन्दन ओर मुदरी इन 
सव ओष्धोका चूणं कर दाखके पानीमे भिरखाके शरद तुमे देषे तो दस्त रोपे । 
यह दस्तकी ओषधि शीतर द ॥ २२ ॥ 
हेमन्तकतुमे दस्त । 
जवृता चिक्रकं पाठा श्चजाजी सरटा चा ॥२३॥ 
हेमक्षीरी च हेमन्ते वूर्णशुष्णावुना पिवेत्‌ । 
निसोथ, चीता? पाटा, जीरा, देवदार, वच ओर चोक इनका चण कर गरम 
जलम मिखाके हेमन्तऋतुमं देवे तो दस्त होवे ॥ २३ ॥ 
| , शिशिर वा वसंत ऋतु दस्त । 
पिप्पली नागरं सिं श्यामावरिवृतया सह ॥२९ ॥ 
रिबत््ोदरेण शिशिरे वसन्ते च विरेचनम्‌ । 


न 
शहरिण शशा आदिके मांसखको पानीमं भौटवे। जब्र सीजङे पेयाके समान शोजासे तब 
इतार रेः इसको " मांसरस ` कहते द । २ उदीच्येति पाठे त॒ नेतरषाटाख्या ग्राह्या । 


ध्यायः ८, भाषारीकासमेताः । ( ३९३ } 


पाप; साः) सथानमकं ओर काटो 'नेसोथं इन जओषर्धोकां चुणं कर सतम 
मल्छाक्र जचिश्चेर तथा वक्न्त ऋतुम्‌ चट त दस्त हो! कोड यामां विधरिकी 
भी करते ह ॥ २४ ॥ 

ग्रष्मऋतुमे रस्त \ 


भिवता शकरातल्या ग्रीष्मकारे विरेचनम्‌ ॥ २५ ॥ 


नव पेये 


{नमातम चूण करकं उसम पन्ना नटाकर दस्त हान वीाम्त वराप्म ऋत्‌ 

( गरामियों ) म देना चाहिये ५ २९ ॥ 
सव ऋत अम दस्त । 

जिनता दन्ति-दपएपा सप्तं कट्रोदिणीम्‌ । 

स्वणक्षीरीं च सचण्यं गोमूत्रे मावयेत्‌ ज्यम्‌ । 

एष सवतका योगः सिग्धानां मट्दोपहा ॥ २६ ॥ 

निसोथ दन्ती हाखवेर सातखा टकी चोक इनका चण कर॒गोमूत्रमं ३ 
दिन भावना देकर हर समय स्निग्धमतष्यको विरेचनाथ देना चाहिये ॥ २६ ॥ 

अभसामादक । 

अभया मरिचं शटी विडगामलकानि च पिप्परी पिप्पली 

मुखः त्वक्पे सस्तमेव च ॥ २७ ॥ एतानि समभागानि 

दती च च्िय्ुणा भवेत्‌ । विवृद्ष्टगुणा क्ेया षड्गुणा चांतर 

शकरा ॥ २८ ॥ मधुना मोदकं कृत्वा कपमाय्रप्रमाणतः । 

एकेकं भक्षयेत्परातः शीतं चानु पिवेनलम्‌ ॥ २९ ॥ ताव- 

द्िरिच्यते जन्तुर्यावदुष्ण न सेवते ॥२०॥ पानाहदारविहा- 

रेषु मवेनिनर्यत्रण सदा । विषमज्वरमन्दाग्निपांड-कास- 

मगन्द्रम्‌ ॥ ३१ ॥ दुनाम ुष्टग॒त्माशो-गलगण्ड-्रणोद- 

रान्‌ । विदादष्टीहमेदांश्च यक्ष्माण नयनामयम्‌ ॥ ३२ ॥ 

वातरोग तथाध्पान मूञकृच्छाणि चाश्मरीम्‌ । पृषठपा्थोर- 

जघनज हधोदररुज जयेत्‌॥३२६॥सतते शीटनादेष पलितानि 

विनाशयेत्‌। अभयामोदका द्येते रसायनवराः स्मृताः॥२५॥ 


१ हरड २ कालीमिरच ३ साट ४ वायविडग ५ ओव & षीपट ७ पीपरामूट 
< टदालचीनी ९ पत्रज १० नागरमोथा ये दख ओषध समान भाग लेवे । तथा 


( ३९. ) शाङ्कषरसंहिता । [ तृतीयखण्डे 
दन्ती तीन भाग निञ्ञोध आट भाग तथा खड छः भाग इस प्रकार भाग लेकर 
सबका चुरण कर सहतमे धक एक कषेके मोदक ( लष ) बनवि } इनमेसे ९? मोद्क 
प्रातःकाल दस्त दोनेके वास्ते भक्षण करे ओर ऊपरसे थोडा श्चीतल जल पीप । पिरि 
जबतक दस्त होते रद तवतक गरम पदाथका सेवन न करे तथा पान भर आदार एव 
विहार ( भभादिक ) इनमें मवैकार नियापित रंहे तो विषमञवर, मन्दामि पाड 
रोग, खौसी) भगन्दर, कुष्ठ, गोरा, ववासीर, गदरमण्ड; भ्रम, उदररोगः विदाह, 
प्टीट्‌, प्रमेह, राजयक्ष्मा नेचरोगवादीके रोग.पेटका पूटना.मूत्रकृच्-पथरी रोग, 
पीट, पसली,कमर.र्नोव, पिडरी ओर उद्र इनम पीडाका हीना इत्यादि सष सेग 
दूर्‌ होवे । इस मोदंकको अभयादिमोदक कते ह । इस अभयादिमोदकका निरंतर 
सेवन करनेसे पलित ( सफेद बाछोका होजाना ) दर हो जथात्‌ सफेद बाट काष्टे 
हो जावे तथा यह्‌ मोदक उत्तम रसायनं ३ ॥ २७-२३४ ॥ 

निः स्तोको सहायका उपचार । 
पीत्वा विरचन शीतजलः ससिच्य चश्ुपी । 
सुगन्धि फिंचिदा्राय तावु शीलयत्ररः ॥ २३५ ॥ 
मनुष्यको दस्तकी ओषध देकर पश्चात्‌ उस प्राणीके नेत्रे शीतल टके खरि 
देवे ओर अतर पुष्पादि सुगन्धित वस्तु संघा । तथा पानका वीडा यनाके खवि। 
गे योग करनेसे उत्तम प्रकारके दृस्तं होते ह ॥ ३५ ॥ 
दस्त दोनेपर करस प्रकार रहना चाहिये । 
निवात ॐ $ 
स्थो न वेगांश्च धारयेत स्वपेत्तया । 
शीताम्बु न स्प्रशेत्‌ कापि कीष्णनीरं पिषेन्युहुः ॥२६॥ 
दस्त होनेके उपरान्त हवामे न वटे, अधोवायु मर मूत्र इर्यादिकोके वेग 
९ हाजत ) को न रोक, सोवे नीं, शीतर जरको छे नरी तथा दृस्तेमिं गरम 
जट वारभ्वार पिया करे तो उत्तम जाब हषे ( परन्तु अभयादिमोदकपर गरम 
जर न पीवे )॥ ३६ ॥ 
दस्तमे जो पदार्थं मिकर्ते र । 
बलासोषध-पित्तानि वायुवते यथा व्रजेत्‌ । 
रेकात्तथा मल पित्ते भेषज च कफो व्रजेत्‌ ॥२७॥ 
वमन ( ओकारी ) की ओषध पीनसे कफ ओर पी इं ओषध, पित्त ओर 
वादी थे पदां जसं वमनके रीनेसे बाहर निकल्ते हैँ उसी प्रकार दस्तकारी 
ओषध पीनेसे मर; पित्त, प इई ओषध ओर कफ ये पदार्थं दृस्तकरे साय युदाके 
भागे होकर बाहर निक्त हैँ ॥ ३७ ॥ 


सष्यायः %, ] भाकगरीकासंमता । ८ ३९९५ ) 
उत्तम रस्त न रानि उपटव्‌ 


वुविरक्तस्य नाभेस्तु स्तन्धस्वं कुक्षिशखता । 
एुरीषवातसगश्च कण्डूमण्डलगौरवम्‌ । ३८ ॥ 
विदादोऽरुचिराध्माने भमश्छरदिश्च जायते । 

द्स्त उत्तम न हनिसे नाभिमें स्तन्यता, पसलियोमें श, पट ओर अधोवः- 


युकम जपकरात्त,) उरारम खुनलखं तथा चकते य उस्पन्न दा आर अंगा मारापना 
दाह) अरत) पट एूलना; श्रम तथा षमन य उपट्रबरात ₹॥ ३८ ॥ 


उत्तम जुखाब न हानेपर उपचार । 
तं पनः पाचनः स्नेहैः पक्ता सम्नेद्य रेचयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तेनास्योपद्रवा थीति दीप्रोऽिषघुता भवेत्‌ । 
निस मनुष्यको ठक्तम दस्त न हण हों उसको आरम्वधारिकाथका पाचन देक 
आमको पचवि पिरे उसको स्नेहपान करावे अथात्‌ घी पिके उसके कटको 
शिग्ध ( चिकना ) करके फिर जस्छाव देवे तो उसके सम्प्रणं उपद्रव दूर होकर 
जटरापि प्रदीप्त दी ओर देह दटख्की रोषे ॥ ३९ ॥ 
अच्यन्त देम्तं हनेसे उपद्रव । 
विरकस्यातियोगेन मृच्छ भरशो गुदस्य च ॥ ६२ ॥ 
ग कप्रातियोगः स्यान्मांसधावनसंनिभेम्‌ । 
मेदोनिम जलखाभास रक्तं चापि विग्च्यिते ॥ ४१ ॥ 
मनुष्यकोा अच्यन्त दस्त दोनेसे मूच्छ, दामे पीडा, श्ट, कका अत्यन्त 
गिरना, मांसके धोवनके जरुसमान, मेदके समान तथा पानीके समानि गाङ 
रास्तेसे रुधिर गिरे ये उपद्रव होते ह ॥ ४० ॥ ४९ ॥ 


अत्यन्त दृस्तजन्य उपटर्वाक्रा यत्न । 


तस्य्‌ शीताभिः सिक्तं शरीरं तदुरबुमिः । 
मभरुमिश्रस्तथा शीतैः कारयेद्रमने मृदु ॥ ४२ ॥ 
अत्यन्त दस्त होनेसे मनुष्ये देहपर श्चीतट । जट्को छिडके, उसी प्रकार 


शीतल चावर्छोके बषनमे सहत मिरखके पीनेको देषे अथवा हलकी वमन 
करवि ॥ ४२ ॥ 


{ ३९६ ) शद्ध थर्संदिता । [ तीयलण्ड-- 
दस्त बन्दर करनकी ओषा । 


सुदकारत्वचः केल्को दघरा सौवीरकेण वा । 
पिष्टो नामिप्रटेपेन हत्यतीसारमुस्वणम्‌ ॥ ४२॥ 


आमकी छाखकते मेके ददमिं अथवा सोषीरमे पीसके कल्क करे, रस करस्कको 
नाभिके उपर छप करे तो दस्त होते दए बन्द हृति ॥ ४३॥ 


दस्त रोकनेकरे यत्न । 
अजाक्षीरं पिवेद्रापि वेष्किरं हारिण तथा ¦ 
शाटिभिः षष्रिकैः स्वस्प मसुरेवापि भोजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
शीतेः स्रादिमिदरव्येः कुयात्सग्रहण भिषक्‌ । 
दस्त वन्द हीमेके वस्ते वकरीका दध पीव अथवा विष्किर पक्षियोका माँपरस 
तथा इरिणके भांसका रस सार्टक्रं चावि साथ अथवा मसूरके साथ खाय । 


नौर विलायती अनार, आदिशब्दसे शीतर ओर ग्राहकं पेते पदाथांका सेवन 
करे तो दस्तोंका होना बन्द होजावे ॥ ४४ ॥ 


उत्तम दस्त होनेके खक्षण । 


लाघवे मनसस्तु्टयामनुखोमे गतेऽनिले । 
सृविरिक नरं ज्ञात्वा पाचनं पाययेत्निशि ॥ ४५ ॥ 


ननि भाणीका देह दस्त होनेसे दस्का होगया हो, चित्तम प्रसन्नता तथा 
वायुका स्वस्मरान्म गमन इतने छक्षण दानेसे उस मनुष्यको उत्तम जुखाव दजा 
आनना । इसको राके समय पाचनं ओषधि देनी चाहिये ॥ ४९ ॥ 


विरेचन करनेके गण । 
इन्द्रियाणां बर बुद्धेः प्रसादो वहिदीप्तता । 


धातुस्थेयं वयःस्थर्यं भवेदरेचनसेवनात्‌ ॥ ४६ ॥ 


व सौवीर करनेकी विधि मध्यखण्डमं सन्धान भौर आसव वनानेके प्रकरणमें कद आये 
द, परन्तु दीकाकर्ताभेभि वस्त बन्द करनेको सौवीर करके कौजी टेना देसा कहा ३ । २ 
गरण्डक। जड, सोंठ भौर धनियां इन तीन भौषर्धोका काटा फरके पाचनार्थं दे । 


सव्याय; ५. ] भाषारीकासमेता । ( ३९७ ५ 
उव लेनेसे इन्दियोमं वर अवे, उुद्धि प्रसन्न रदे, जटसधि पदी दव 
एवं धातुं ओर अवस्था रनम स्थिरता री ॥ ४६॥ 
देस्तमे वजित पदां ¦ 
प्रवातसेवां शीता स्नेहाभ्यङ्गमजीणताय्‌ | 
व्याय मैथुने = च वस हि “~ > 
व्यायाममेथुन चव न सेवेत पिरेचितः ॥ 8७ }] 
दस्त हानेके वाद्‌ अत्यन्त फन्‌ नही खानी चादिये- शीतष्ट नर, तटी 
प्राक्च, अजीण, परिश्रपर ओर मैथन इनका भेदन नं कर्‌ : ५७ ॥ 
शाल्िषध्िकमुद्राचेयवागर मोजयेत्‌ कृताम्‌ ! 
जांगेर्विपि कत, क १ १ र + च 9 
कराण का रसः शाल्योदने हितम्‌ ।॥ २८ ॥ 
[र नक € = (० क (= ७ 0 + 
दते धाशाङ्गरसहितायामत्तरखण्डे विरचनविधिनाम चतर्थाऽ्ध्यायः 19) 
दस्त होनेके पश्चात्‌ पथ्यम साठीके चाव आर मृग आरि धा्म्योकी याम 
करके मेयन करे तथा जगदी दरिणादि जीवि मासका रस अथा विष्किरं 
पक्षी ओर मुरगा हइत्यादिकोके मासका रस उसके साथ चादर्छोका भात खानः 


चाहिये ॥ ८८ ॥ 
इति श्रीशाङ्गैधरसंरितायाएततरखण्डे श्रीवेध्यरत्न पं० रामपरसादकृत- 
भावप्रकारशेकामाषादीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४1 





अथ पञ्चमोऽध्यायः ५ 
वस्तिकी विधि 
वस्तिद्रिधायुवासाख्यो निरदर्च ततः परम्‌ । 
वस्तिमि्दीयते यस्मात्तस्मादस्तिरिति स्मृतः ॥ ३॥ 
यः स्नेैदय॒ते स स्यादुवासननमृकः । 
कषायक्षीरतेखेया निषूदः स निगद्यते ॥२॥ 
१ चाव मूग इच्यादिं धान्य्मेखे जो अपनी प्रकृतिको दित दो उको छः गने जलमेः 
अरके पतली लेदसा करे, उसको "यवागू कते हं । २ हरिणादि जंगी जीवेकि मांक 


पानीमें सिजाकरे पेयकरे समान पती र क्वे; उसको ' मांसरस .› कहते दे ¦ ३ यस्माद्र 
स्तिभिश्चर्मपुरेकेदीयते तस्माद्वस्तिः । 





{३९८ ) का ङ्धरसंहति 1 [ तृतीयश्तण्डे- 

अण्डकौश्ाटि करके जो दार पिचकासं मारत ह उस्रं अ्रयोगकम वस्ति कते 

ह । वद वस्ति अटषासन ओर नस्ड्दन मेदा क्श्कदा मकारं ह । {ननुम 

घी जर तेह उत्पादक सदह करके जां पिचकारय मागत है उस्म डकासन 

वस्ति कहते र आर काटा दघ तेर इनको एकत करकं जा पचक मार्च ह्‌ 
-उसको निरूहवम्ति कते द ॥ १॥ २॥ 


अघुासन षस्ति । 


तवालवासनाख्यो हि वस्तिय॑ः सोऽ कथ्यत्‌ | 
पूर्वमेव ततो वस्तिनिषूदाख्यो भविष्यति ॥ २॥ 
निषूदादत्तरं चैव वस्तिः स्यादुत्तराभिधः। 
असवासनभेदेश्च माावस्तिरूदीरितः ॥ ४ ॥ 
पटद्रयं तस्य माचा तस्मादंधापि वा भवेत्‌ । 


अन्बासन ओर निरूह इन दोनों वस्तियोभिं प्रथम अनुवासन नामक वस्तिको 
कहकर फिर निरूहवस्ति तथा उत्तर बस्तिको करेगे । तथा उस अनुवास्षनव 
स्तिका भद्‌ माशाबस्ति हे, उस मात्रा वस्ति सहादिकके मारा दो अथवा णक 
यल्टकी जाननी । इस प्रकार वस्ति चार भद्‌ हु॥३॥४॥ 


अनुवासनत्रस्तिके योग्य रोगी । 
अनुवास्यस्तु क्षः स्यात्तीक्ष्णाग्निः केवलानिरी ॥ ५ ॥ 
हश्च किये क्हपानरहित ओर पदीह ई अगि जि्की तथा केवर वातरोगी 
इस पकारे मनुष्य अनुडसनवस्तिक्षे यगय जानन चाद्य ॥-५ ॥ 
अनुवासनके अयोग्य । 
नानुवास्यस्तु कुष्ठी स्यान्मेदी स्थटस्तथोदरी । 
अस्थाप्या नाठुवास्याः स्युरजीणेन्मादतरड्युताः ॥ ६ ॥ 
शोक-मूच्छाऽरुचि-मय-श्राम-कास क्षपातुराः । 


ङु) प्रमेही; स्थरः, उदरी अथात्‌ उदररोगी ये जनुवासनके योग्य नदीं रै ¦ 
अजीण उन्मादं प्यास शोक मूच्छ अरुचि भय इवाक्ष खासी भौर क्षय इन 


रोगों करके पीडित मनुष्य निरूहकस्तिक्रे योग्य हे । रभकी. अनुवासनवस्तिमे 
पोजनान केरे ॥ ६ ॥ 


अध्यायः ५. 1 भाषाटीकययेता { ३९९ ) 
वस्ति पुख वनानेफौ पवणो नी । 
= + ५) ए] ए २1४ न \ 
नन कायं सुव्रणादिषातरीमिषक्षवेणुमिः \ ७ } 
न, दन + ५, क इण कन त्‌ ॐ विध 1 
नरुदन्तविफणभिप्रणिभिवी विधीयत | 
नन जवात्‌ रात पचन््ररा सारनक्रष नद्धा इह सवमा वाल ङा नदर्ट 


५ क 


त {शृषदात सामक जप्रमाय्‌ दहा जवा सुमकछान्ताट्‌ मागे उनानां राहेये ॥ ५; 
पग्र जवस्थान्ुार नद्ाकन प्रमाण । 


एकवपात्त षड्वप यावन्मानं पडङ्गुखम ॥ ८ ॥ 
ततो द्रादशकं यादन्ारे स्यादष्मयुनप | 
ततः परं द्रादशभिरणटेनेघदर्धता ॥ ९ ॥ 
वस्तिकी नष्टी प्क वषमे छिकर छः वषं पयन्तं छः अंग दवी तथा द्धः 
वपे छेकर वारह वषं पयन्त आठ अंगुकी नटी वनवापे प्यं बारह वर्षमे उपरान्त 
नी बारह अंगुटकी टवी बनानी चाहिये ॥ ८ ॥ ९१ 


हः न 


नठाक्रि खटकः त्रसोण । 


सच्छिद्रं कटायामं षदं कोास्थिसन्निभम्‌ । 

यथासंख्यं भवेन्नैव शक््णं गोपुच्छसन्निमम ॥ १० ४ 

आतुागुष्टमानेन मूल स्थूलं विधीयते । 

कनिष्टिकापरीणादमग्र च गुटिकाुखम्‌ ॥ ११॥ 

तन्मे ५ द्रे च कयं भागाच्दुथंकात्‌ । 

योजयत्तञ वस्ति च बन्धद्रय-विधानतः॥ ३२॥ 

छः अगलख्वाटी नटीका छिद ( छेद ) भृगक दानके प्रमाण कैर आर 

जो आगर अणुक नरी हं उसमं मटरकं समान चिद्‌ कर । बारह अगवा 
नीम वेरो टके समान णिद्रं करना चाहिय । इस करम करके नीके खिद 
करने चाहिये । बह नरी चिकनी होकर गाकी पृच्छके समान अथात्‌ उपर नीचम्‌ 
छ्रेरी ओर वीच मोरी षनावे । तथा उस नीका मृ रोगीके अगे 
प्रमाण परोद करना चारिपे ओर अग्रभागे कनिष्ठिका ( दोश गरी ) 
के प्रमाण मोदी होकर उसका मख गोरख करना चाहिये । उस नर्क 
तीन भाग त्यागके चुं भागकी नदे दो कर्णिका कमरपत्रके समान करके हरि 


( ८०० ) लाङ्खधरसंहिता । ¡ तृतीयखण्डे 
णादिकेकि अटकी वस्ति उस जगह छगाकरे उन कर्भिंकाभौसे उम षस्तिको बध 
संधि भमिखा देवे ॥ १०-१२ ॥ 

वसिति किसके अण्डकी रोनी जह्य 1 
मृगाजमूकरगवां महिषस्यापि वा भवेत्‌ ! 
मू्कोशस्य वस्तिस्तु तदखभेन-चमजः ॥ १३ ॥ 
कृषायरक्तः सुमृदुरवस्तिः स्निग्धो दृढो हितः । 
हरिण, बकरा, सुकर, वेर अथवा भैसा इनके अंडकां वस्ति बनानी चाहिये । 
{द्‌ इनके अण्डकोश न मिले ती हरिणाददेककं चमडेकी बनें ! जर वह वार्त 
ववर इत्यादिके छारके काटेमे रणी इडं होकर नरम चिकना तथा टट रीन 
त्हये ॥ ९३ ॥ 
व्रणवस्तिका परभाण। 
व्रणवस्तेस्त नेच स्यच्ध्क्ष्णमणप्राङ्गखोन्मितम्‌ ॥ १४ ॥ 
च्छिद्रं ग्रघपक्षनलिकापरिणादि च । 
व्रणविषयमें जो नरी गाई जाती है उसक्री नली आट अगर प्रप्रा 
छवी चिक्र तथा उसका चिद मगके समान तथा गीधक्े पखकीं जितना नख 
होती है इतनी मोदी हो, इस प्रकार व्रणवस्तिकी नखी जाननी चाहिये ॥ १४ ॥ 
| ग वास्तिके गण 
शरीरोपचयं वर्ण बलमारोग्यमायुषः । 
कुरुते पिद्धि च वस्तिः सम्यगुपासितः ॥ १५ ॥ 
वस्तिको उत्तम प्रकारसे सेवन करनेसे शरीरकी वृद्धि कांति बर आगेग्य 
तथा आयुष्यकीं बृद्धि ये ण उत्पन्न होति द ॥ १५ ॥ 
वास्तके रेवनका काट । 
दिवसान्ते वसन्ते च स्नेहवस्तिः प्रदीयते ॥ १६॥ 
ग्रीष्म-वषा-शरत्काटे रारो स्याददुवासनम्‌ । 
न चातिस्निग्धमशन मोजयित्वाचुवासयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
मदं मूच्छ च जनयेद्धिधा स्नेहः प्रयोजितः। 
क्ष भुक्तवतोऽत्यन्तं बलं वर्णं च रीयते ॥ १८॥ 

वसत ऋतुमं स्रेहवास्त सायका देवे, गरीष्म ऋतु आर वषोच्छतु शरद 

ऋत इनमे रात्रिॐे समय देवे । रोगीको जस्यन्त न्िग्ध भोजन कराके अवुवासन 


अव्यः; ९. 1 भाषाटीकासमेत । (८५०१) 
वस्तिकां प्रयग न करे यदि करे तो मद्‌ सूच मे रस्पत्र होती इ । एवं अच्यन्त रुक्ष 
भोजन काके याद्‌ बस्तिकमं केर तो वष्ट तथा कति इनकी दानि हेती हे १६-१८ 
वर्तिते हीनयान अपिपावाक्‌ फट } 
ह निमावाब्रुमा वस्ता नातकायकर्‌ स्मृता 
अतिमायौ तथाऽऽनाहक्टमातीसारकासषछ्ने 1 ३९॥ 
अनुवाप्नवस्ति तथा निरूहणदस्ति उनपं असपप्रा्ा सनये रमक दरार 
अत्यन्त कायं नहीं होता अथात्‌ रोग भदे प्रकार द्र नीं हेता जए यदि यनवा- 


सन जार ननरूट्क् जातमात्रा इ जवि ता जनाह्‌, ग्लान जीर जातेसारय रोग 
उत हुत्ठह्‌ + १९॥ 


उत्तमादि प्राचा ! 
उत्तमस्य पटः पडमिमष्यमस्य पटेधिभिः | 
पलद्यधेन दीनस्य युक्ता मवाऽ्नवासने ॥ २० ॥ 
उपम चङूवार्‌ः प्राणसयाक्रा अनुत्रासनवास्तस = पटयभय मात्रा, मध्यश्नर- 


खी जो मनुष्य दँ उनको तीन पर ओर दीनवछ जौ मनुष्य हं उनको मारा १॥ 
पटकी जाननी चाहिये ॥ २० ॥ 


सेटारिकमे संधवादिकका माम । 
शताहासेन्यवाभ्यां च देयं स्नेहे च चृ्णकम्‌ । 
तन्माघोत्तममध्यांत्याः पट्‌चतुद्रयमाषकेः॥ २३ ॥ 
फ आर सधानमक इनका चूणं अनुवासनवस्तम दनक्ष माजा छः भासे 


उत्तम है ओर चार मासेकी मध्यम ओर दो मासेकी कनिष्टं माजा जाननी । इस प्रकार 
माघ्ाका ऋम जानना ॥ २१1 


दस्त देनेके पात्‌ अनुवासन वार्त देतेका प्रकार | 
विरेचनात्सपतरामरे गते जातबलः च 
भुक्तात्नायावुवास्याय वस्तिदेयाऽनुवासनः ॥ २२॥ 
भतुष्यको दस्त कराके जव सात दिन व्यतीत हौजवं ओर देहम परुषां 
आ जावे तव उसको भोजन कराके अनुवासन नामकं वस्तिके योग्य प्राणीक्रो अत- 
वासन वस्ति देवे ॥ २२ ॥ 


, वस्ति देनेकी विघ्रि 1 
अथानुवास्यं स्वभ्यक्तयुष्णाद्वेदितं शनेः । भोजयित्वा 
यथाशा कृतचंक्रमणं ततः ॥ २२३ ॥ उत्मृ्ामिरविण्मूतर 
२.६ 


(४०२) शाङ्खधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे 


योजयेत््नेहवस्तिना । सुप्तस्य वामपाश्वन वामजंघाधसा- 
रिणः ॥ २४ ॥ कुचितापरजंचस्य नें स्निग्धगुदे नथसेत्‌। 
बद्धा वस्तिशखं सूतर्वामदस्तेन धारयेत्‌ ॥२५॥ पीडयेद्‌- 
क्िणेनैव मध्यवेगेन धीरधीः । जम्भाकासक्षयादीं वस्ति 
कारे न कारयेत्‌ ॥ २९६॥ 
अदटवासनवस्तिके योग्य मदष्यकरे देदमे तेल सगाकेर गरसनलसे देहम 
हरुके पसीने निकालकर उसको यथाज्ञास भोजनं कराकर फिर उसको इधर उधर 
फिराके तथा म मृञचकी इच्छा हो तो उससे निक्त करके यदि अधोवायु त्याग- 
नेवी उच हो तो उसको स्थाग करक वरितिकमे करे । उसकी वाहं करवट सुटाके 


बयां पैर पसरवां देवे । जर ददने पेरको सकोडके फिर गदाको लिंग्ध कर वसिति 
सखपर उरिस वाध रस नीको शदे उपर धरे तया इराट वेय उस नको वाये 
हाय सखे दहिन हाथमे मध्यप वेग ररे उपम पिचकारी देवे अथाव पिचकारी 
क क्न ऋ * ५ ०. 9 आदि ही क क रोगीकों क. [५ द्‌ 
मरे तथा वस्तिके समय जमाई खाना तथा छीकना जदि य रोगीको नही करने 
चाटिये ॥ २३-२६ ॥ 1 
प्चिकारी पारमेभ काट । 
(६। ॐ क द 
वरशन्मायामितः काटः प्रोक्तो षस्तेस्त॒ पीडने । 
ततः प्रणिहितः स्नेह उत्तानो वाक्छतं वेत्‌ ॥ २७॥ 
पिचकास मारनेमे तीस माजा पर्यत काट जानना ! फिर सेह भीतर पच 
नेप्र १०० अक नितनी देरमें बोले जवे इतनी देरतक उस रोगीको चित्त रटे रहने 
देवे । माजाका प्रमाण आगेके कमे छिखा है ॥ २७ ॥ 
कितनी काटकी मात्रा होती है । 
४४ मावे ुर्याच्छो 
जानुमण्डलमावष्टय कया रिकया युतम्‌ । 
ए र 
कृमा्रा भवेदेषा सवमेष विनिशथयः ॥ २८ ॥ 
_ घुटनपर्‌ हाथ फिराकर चुटकी वजात इतने कार्की एक मात्रा जाननी । पसा 
निश्चय सवत्र जानना ॥ २८ ॥ 
॥ पिचकारी मारनेके अनन्तरं शिया। 
रः 1 कस (५ ®, {१ € ॐ, - रयोर क 
ग्रसासििः सवेगा्रेयथा वीयं परसपति । ताडयत्त 
जीन्वाराच शनेः शनैः ॥ २९ ॥ स्पिजोश्चेवे ततः ओ्रोणीं 


[क क 1 त 1 कि 1 "षीके [न भीम 


१ प्वावखकी चती पेया । २ घी लगके) 


सव्याय; <, ] भाषारीकास्मता । ( ८०३ ) 


शय्यां चेवोस्सिपेत्ततः । जाते विषनि तु ततः इयाना 
यथासुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
पिचकारी मारनेपर मीके दाथ पर सपण अगर कोटे छने करे, परा 
करनेसे रसादिधातु अपने २ स्थानपर जाती ह । तथा रोगीके हाथ पैरो तल 
तीन वार हख्की २ तटी मरे । उसी ध्रकार केत तथा किक पनश्चात्‌ भागयं 
तान गार तादी मारके उस रोगीके पर्टगपर वेठा देवे । इस प्रकारका दिधि 
टानेके पश्चात्‌ रोगीको स्वस्थतापू्क यथायुख शयन करावे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
उत्तमवास्तकमके गुण । 
मानिलः सषुरीष स्नेहः प्रत्येति यष्य तु \ 
उपद्रव विना शीघ्र म॒ स॒म्यगनुवासितः ॥ २१॥ 
गुदाके भीतर गया इञा ते वायु ओर मलक साथ मिटकर उपदरदरहितं 
तच्ऋाट वाहर निकरे तो स मष्यको वस्तिकमं उत्तम हुमा जानना चाहिये ॥ > १५ 
सरेहका विकार दूर हीनेमे यतन । 
जीणान्नमथ सायाहे से प्रत्यागते पुनः । छष्वन्न भोजयेत्‌ 
कामं दीप्तािस्त नयो यदि ॥ ३२ ॥ अनुगसिताय देय 
स्यादितरऽडि सुखोदकम्‌ । घान्यश्चुण्ठीकपाय) वा स्नेह 
व्यापत्तिनाशनम्‌ ॥ ३२॥ 
गुदाके द्वारा जेह्‌ निःशेष बादर आजानिसे रस मतुप्यकरी अभि यदि मदी 
होवे तो उसको साय॑काखमे पुराने अन्नं नित्यके आहारकी अपेक्षा न्यून भोजनक 
देषे ओर अनुवासित मनुष्यको दूसरे दिन सुखोदक दे अर्थात्‌ गरम जट षनिक्रो 
देवे अथवा धरनिर्यो जर सोट इनका कादा करके देतो सहका विक्रार दुर 
टोषे ॥ ३२॥ २३३ ॥ 
वातादिकम पिचकारी मारनेका प्रमाण । 
अनेन विधिना षड सत्त चाष्टौ नवापि वा! 
विधेया वस्तयस्तेषामन्ते चेव निरूरणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पूर्वाक्त विधि करे वातादिक दोषाम छः वार सात दार आद अथवा 
नँ तरार पिचकारी मारे । फिर उस पिचकारी मारनेके पश्चात्‌ निरुहणवस्तिकी 
योजना करे ॥ ३४ ॥ 


[1 [1 निक ग र. ष [गभि क भय 


१ उपद्रवोऽत्र उषः चोषादिः । उषः भ्रादेशिको दारः चोषो वेदनाविशेषः पिपासेत्यप्रे ॥ 
भ एवः वके पुराने चावङ अथवा सारी चावरटोका भात पश्यम्‌ देवे । 


( ४०८६) ह्ाङ्धरसदहिता ॥ { वृतीयस्तण्ड- 
वर्तकं मसे युण । 
त्तस्तु प्रथमो वस्ति स्नेदयेदरसितवषणेः। सम्यगदततो द्वित 
यस्तु मूर्स्थमनिरं जयेत्‌॥३५॥ख्‌ वेण च जनयन्ृतीयरत 
प्रयोजितः ! चतुथेपञ्चमौ दत्तो स्नेदयेतां रसाखेजी ५२३) 
पषा मांसं स्नेहयति सप्तमो मेद एव च। अष्टमो नवमचापि 
मलान च यथाक्रमम्‌ ॥२७। एव शेक्रगतान्दापान्‌ द्विगुणः 
साध साधयेत्‌ । अष्टादशाष्टदशकान्वस्तीनां यो निषेवते 
॥ ३८ ॥ स दुखरबरोऽप्य शं जयेत्तस्योऽमरभमः । 
परय पिविकारी मारने वह वस्ति ओर क्षण अथोत्‌ अंडोकी सन्िद्रारा 
शरीरम सदन करे अथौत्‌ धातु वावि । सरी पिचकारी देनसे मस्तकक[ वायु 
दूर हो 1 तीसरी पिचकारी मासनसे शरीर वर ओर कांति अवि । चोथी अर 
पाचवीं पिचकारी मारनसे रस ओर रुधिर इनकी वद्धि होवे । चटी आर सातो 
(पिचकारी भालस सांस ओर मेदामे चिकना. जवे ओर आटवी ओर नीवीं पिच- 
कारी मासनेसे मला तथा इलोकमे जो चकार ह उस करके शुक्र धातुमे सिग्धता 


[न 


हो । इस प्रकार अगरारह्‌ पिचकारी देनेसे शुकधातुगत जो दोष उनका नाश दो एवं 
जो प्राणी छत्तीस पिचकारी सेवन करता द उप्तम दार्थाके समान वल आकर वेगमें 
चेटको जीतता हे तथा देवताके समान कातिवाला होता ३ ॥ २३५-३८ ॥ 
अनुवासनवस्ति तथा निरूहणवस्ति ये किंसको देवे । 
श्क्षाय बहुवाताय सेदवस्तिर्दिनेदिने ॥२९॥ दयद्वि्यस्त- 
थारन्येषामन्यां बाधामपादरत्‌ । सदोऽरपमातो रक्षाणां 
दीर्घकाटमनत्ययः ॥ ४० ॥ तथा निष्ूदः स्िग्धानामप- 


माः प्रशस्यते 
रुक्ष होकर जो अच्यन्त वादी करके पीडित हो उसको वेय प्रतिदिन (निर्य ) 
खेद वस्ति देवे, दूसरोको अर्थात्‌ स्मूलादिक मनुप्योकौ निरूहवरस्ति नित्यप्रति 
देवे तो बादीका रोग दूर हो । रुक्ष पुरुषके सट्क हट्की पिचकारी मारनी 
चाये ओर इस क्रियां निरन्तर करना ठीक है ओर क्लिग्ध मनुष्यके निरूहण 
वस्ति थोडा दे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
केवल तै गदाके बाहर आवे उसका यल 1 


अथवा यस्य तत्काटे शदो नियाति केवलः ॥ ४१ ॥ 


सभ्यः ५. } भःषाराकार्मेता । { ४०५ ) 


ष, यस्य (क [ 
तस्यान्योऽत्पतरो देयो न हि स्निग्यस्य तिष्ठति ¦ 
स्निग्ध मनुष्यके एदाके ठास पिच मानक उपरान्त तकार स्नेह 
वाटर {नट ह्‌ द्र नहा हई ईस करणै रनहवास्द दर्ग तस्छादट गगैश्हत (स्न 
दव । इस प्रार्‌ पटः कर दोना धरकासकणं दस्त टे ।॥ ८१॥ 
तङ काहर्‌ नं न= उस उपेद्‌ आग यत्न | 
शुद्धस्य मलोन्मिश्रः स्नेहौ नेति यदा पनः ॥ ४२ ॥ 
तदा शेथिस्यमाध्मानं शुरं श्वासश्च जायते । 
पक्राशये गुरतं च तच द्यातिषदणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तीक्ष्ण वीक्ष्णोपिधुता एद्वर्तिदिता दथा ¦ 
यथायुलायन वा्रुमट स्ह जायनं ॥ ९ ॥ 
के [ । & कः [ | कन 
तथा विरेचन दद्यात्तीक्ष्णं नस्य च शस्यते 
वम्नन पिरेचन इत्यादिक करके जिस मलष्यकी युद्धि नहीं की उसी गदक्े 
दारा यदि सरृभिश्रेत स्नेह बहर मदी आया हवि तो गरीरका शिधिलपनापेदश्न 
फूटना. ड, शाम जार पकवाशशयम सारापना च उपद्रव राद ह । स्न द्र 
करनेकीं ताध्ण नषशूहणगास्तं इवे । इस प्रखर ताक्ष्ण जाषधा करके मिद्य पप्रड- 
वृत्ता जनसस वायु अनागामा इकर यटमान्रत म्नृह्‌ गृदाकं डरा द हर अव 
दस प्रक्र देवे! तया तीक्ष्ण जह्धाव तथा नस्य देनी चाहिये ॥ ४२-४य ॥ 
स्नेदवस्ति जिसको उपद्रव न करे उसका विधान । 
[३ + 4 र स्स ४ 
यस्य नोपद्रव कुयात्षहषभ्तिरनिस्सतः ॥ ०५॥ 
सवोऽल्पो वाऽत्वतो रोक्ष्यादपेक्ष्यः स विजानता । 
जिस सटुप्यकरे स्नटको पिचक्रारो गदाम मारनेके पश्चात्‌ यृदाका सम्पूरणं भाग 
ज्व्रत अयाद्‌ व्पात् दाक्रर रहनस जथवा अदप्पक सुक्षताक कारण गुदक्र पकृ 
ठ्ङम व्याप्त हकर र्द्नस खारक उपटव नहा ऊर उस वृहूतकाटडट पयेन्त्‌ 
रटने देवे ॥ ८५ ॥ 
अहोरात्रम भी जिसे तेल बाहर न निकरे उसका यत्न । 
५ ॐ क # & त्‌ घने र 
अनायत त्वहोरात्रे सेहं सशोधनेहेत्‌ ॥ 9६& ॥ 
स्रदवस्ताषनायाते नान्यः श्हो विधीयते । 
जी स्नेह दिनराभिमं भी बाहर न आवे उसके जुद्छाब देकर वाहर निका ! 


{ ४०६ } शङ्खधरसंदिता । [ तृतीयखण्डे 
२नैदकी प्विकारी भारनेसे स्नेह वाहर न अवि तो उसके दौ बार म्नेहकी पिच- 
कारी नदीं देनी चाहिये ४८३ ॥ 

कुप्रकष्ठुककत्कं तु पाययेचचाम्टसयुतम्‌ ॥ ५७ ॥ | 

ओष्ण्यात्ते्षण्याचच साम्यान्च वस्तिः सोऽस्यादुरोमयेत्‌ । 

गोमूत्रेण ब्रिवृत्पथ्याकस्कं मा्रानुलोमनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

उसे कुष्ठ कषक इमर्टा आदि पिन अनुलोमन हौजाता इ । अथवा गोमू- 
घरङे साथ निमोथ या हरडके कल्कका प्रयोग हिते ई ॥ ४७५ ४८ ॥ 
अद्वासन तट । 
न + प चि © क 

गड्च्येरंडपतीकमाङ्गीं यपकरोरिषम्‌ । 

शतावरी सदर काकनासा पलोन्मितम्‌ ॥ ९९ ॥ 

यव-मापातसी- कोल-काटत्थान्पप्रतोन्मितान्‌ 

=€ कर 
चतुद्राणामसा पक्त्वा द्वौणशपेण तेनं च ॥ ५० ॥ 
> कक, केटः = कनि { दिशि से ५ रि क 7 
पचेत्तेखाटके पेष्येर्जषिनीयेः पलोन्मितेः । 
अवुवासनमेतद्धि सवेवातविकारनत्‌ ॥ ५3 ॥ 
१ गिरटोय २ अरण्डकी जड २ करंनकी छाल ८ भारंगी < अद्मा £ रोहिष- 
तेण ७ शातावर ८ पियावासा आर ९ काकनासा ( कोजणेडी ) ये नौ ओषध 
एक एकं पटं प्रणाम खेव। १ जौ २ उडद्‌ ३ असी धवेरकीं गुटली तयार्कुलूथी 
ये पाच ओषध दो दो पट रेषे । इन सतर ओषर्धोको जककरूट करफे रसपर जट ४ 
दण डार्क ओट । जव एक द्रौण मात्र ज शोष रहै तव उतारफे करान ठे । 
फिर इसम्‌ तिद्धीका तेट एक आढक डार्क तथा जीवनीयमणकी ओषध एक एक 
पट प्रमाण टके बारीक चृणं करकं उस तमे डार्क पिर ओआटवे । जव काटा 
जलकर तरमा शेष रहे तव उतारके तेलको किसी पात्रमं भरफे धर रक्खे । इसको 
अनुवासन तेल कहते इं यह तेर संप्रणे वादीके रोगको दूर करता ई ॥४९-९१॥ 
अनुवासनवस्तिके विपरीत होनेमे जो रोग होवें उनकी चिकित्सा । 
पुट भ यन्ते ष 
रसप्ततिव्यापदस्त्‌ जायन्ते वस्तिकमणः 
| च [ | सु 
` दूपितात्समुदायन ताधिकित्स्यास्तु सुतात्‌ ॥ ५२ ॥ 

. वस्तिकममं दषरूप कड भी विपरीतता होनेसे छिद्र भकारफे रोग उत्पन्न 
होते है! उनकी चिकित्सा सुश्चत यन्थमें कदी है उस कमसें करनी चाहिये ॥ ९२॥ 


[1 





१ पर ओर द्रोण आदिका मान भमथमखण्डके परिभाषाप्रकरणमे है । 


मव्यायः 2. ] भाषादीकासमेता । ( ८०७) 
वस्तिकर्म पथ्य । 
पानाहारविहर् परिहार छ्छशं 
दहपानसमःः छया नति काया दारा ॥ <} 
२५ [सङ्गिव्रमहितवासेतर खण्ड अटावः प्च्वमाअध्यपः | ~ 1 
न्न पान ओर विहारादिक इनके आचरण जैसे केहपान पररणत कटे ३ 
उशी मकार सपण कायं इस चेहवस्तिमें करे सप्रे विचार न करर । ९३ ॥ 


२5 अश्चङ्र हता यादतरखय्ड भद्रन ५० रपय मा& 
ग्रत श्मश्रापः न्द स्त ठट {न(च ग्चनवन्वध्य्‌, ¦) 


अथ पष्ठोऽध्याय 
नन". ------ 
निरूहवस्तीका विधान । 
भ्य $ ६ रैः 
निषूदवस्तिषहया भिये कारणान्तरः। 
प, क कर [क्षिपे (क भति 
तेरेव तस्य नामानि कृतानि युनिपुद्धषैः॥ १ ॥ 
निरूदवस्ति कारणमेद्‌ करके अनेक पकारकी इती है ओर अत्र २ कार 
मोक नाम हरसी २ प्रकार उमक्षे नाप । उदारर्णं जरे-उन्ङनवस्ति, 
दौषहस्वस्ति, दोषद्सनवस्ति इत्यादिक ॥ ?२॥ 


निरूदषस्तीोका दमस नाम । 
निष्दस्यापरं नाम प्रोक्तमास्थापनं बुधः । 
स्वस्थानस्थापनादहोषधातूनां स्थापनं मतम्‌ ॥२॥ 
निरूदवस्तीका दूसरा नाम आस्थापन जानना । दोष तथा रसादिक धातु 


इनको अपने स्थानपर वसाती ह इसीसे इसको आस्थापन कहते ह । वातादिकं दोष 
अथवा रोग इनकी दूर करती ह इसीस इसको निरूह कहते ह ॥ २॥ 


निरूदवस्तीमे काटे आदिका प्रमाण । 
निह्दस्य प्रमाणं तु प्रस्थः पदोत्तरं मतम्‌ । 
मध्यमं प्रस्थमरुदिष्ठ दीनस्य कडवाघ्चयः ॥ ३॥ 





{ *४०८ ) शाङधरसंरिता 1 [ तृतीयसण्डे- 
निष्टवस्ती देने कषायादिर्कोका प्रमाण सवा प्रस्थ उत्तम; पक पस्थ 
मध्यम जर तीन क्रंडव कनि जानना चाहिये ॥ ३॥ 
निरूहवस्तीे अयोग्य भनुप्य । 
अतिखि्धोक्किटष्दोपा क्षतोरस्कः कृशस्तथा । 
दिर (५ \ भ 
आध्मानच्छरिरिक्काशःकासधासप्रपीडितः ॥ 9 ॥ 
ग्रदशोफातिसाराता विषृची-कुषएसयुतः । 
गमिणी मधुमेही च नास्थाप्यश् जलोदरी ॥ < ॥ 
अत्य॑न स्निग्ध. उध्वंगायी हे दोष जिश्तके दह ओर उरःक्षत करके पीडित 
कृश. पेटका पटना, उल्टी) हिचकी, वबासीरः खस, शरास इन करे पीडित, 
गुदापं पीडा, सूजन, अतिसार, विषूचिका आर रए इन करके पीडित. मभिणी 


ऋ ऋ 


स्री, मध॒प्रपटषाख.+ जद्ध्रवाला ततने रोगी आस्थापन ( निरूदवस्तां ) त योग्य 
नींद ॥८॥९॥ 


हि निरुटवस्तमि योग्य माणी । 
वातव्याघाव्रुदावते वातस्ुगिषमज्वरे । सृच्छातष्णोदराना- 
द्मूजकरच्छाश्मरीषु च ॥६॥ वृद्धासुग्धरमंदायिप्रमेरेषु निष 
रणम्‌ । गरेऽम्टपित्ते दृदोगे योजयद्विधिवद्वुधः ॥ ७ ॥ 
वरतरम्‌; उद्ादत्तसयम्‌; कतरत) तिषमञ्वर, मृह्ा, प्वास्+ उद्र, जान्ट न 
राम्‌. अन्करच्त, पथस राग, वहत ददनक्रा स्त्प्पदुर, मन्याम. प्रह खरम 
अम्लपित्त तथा हृदधोग ये रोग निरूदवस्तीके योग्य जानने चापि ॥ 2 ॥ ७ ॥ 
निरूहवस्तीके देनेका प्रकार । 
उत्पृष्टानिटविष्मू् क्विग्धस्वित्रममोजितम्‌ । मध्याह्ने गृद- 
मध्ये च यथायोग्यं निष्टयेव ॥ ८ ॥ सरहवस्तिविधानेन 
युधः कुयान्निषटणम्‌ । जाते निषदे च ततो भवेदत्करका- 
मनः ॥९॥ तिष्ठन्सुहूतमाज् च निषूदगमनेच्छया । अना- 
यात मुहूतें तु निषदं शोधनेहरेत्‌ ॥ १० ॥ 
जा मटुमृत्राद्क त्याग चुक्रा दा, 7लग्ध., जसका पसामा निकर चुङभ 
हा. जखन भाजन न क्या हो णेसे मनुव्यकरा दुपहरक समय घरक वाच याग्यता 


0 छ 


विचार सहवास्त विंधानके अनुसार नरुहणवस्ती देवे । ओर निरूटणवस्तकि कम 
१ जन्टोदुरके सिवाय दूसरे उदस्गोगमं निरूदवस्ती दरेवे। ॥ । 


सच्यायः ६. 1 माषाटीकासरेता । ( ४०९. ) 
टोनिके अनन्तर वह निरूट बाहर जनिके लिये प्क रदत {दे घडी ) पयन्त 
घटन स्नचेकम्‌ वेडा रक्ते । यरि णक महन्मे भी निरु कहर नही निकटे तौ 
सक शकन करके वाहूम (नकाोटनेक्रा यन्न्‌ फर ४ <-२० ॥ 
पिरह बाहर न अपर उसके रोधनेशी ओषधि | 
33 3] ष व 3 १ 
निष्दैरव मतिमान्‌ क्षारसमृवाम्मेन्थतैः । 
निरुहनस्ती वाहर न निकलनेपर जवाखार गोमू नीवा रस अथवा जम्भी- 


रीका रस ओर संधानम इन चार ओषधियोंको पक्व करके गाये फिर निर्‌ह्‌- 
वस्ती दृ३ती निरूह बाहर निकरे ॥ 


उत्तम्‌ निनटवम्ती दाने क्षण ! 


यस्य कमेण गच्छन्ति विटूपित्तकफवायवः ॥ ११ ॥ 
खघ चौपजायेत स॒निरद तमादिशैत्‌ । 
जिस मनुष्यको निरुहषस्ती दी हं उसका मल पित्त कफ ओर बायुये क्रम 


क | 


करके गकि रास्ते वाहर आकर शरारपर दटकापन्‌ आनेसे निर्टवस्तीच्छा शमे 
यचमं हु जानना ॥ ११५॥ 


जिसको गिरुटवस्ती उत्तम न हुं हौ रक्षके टक्षण । 


यस्य॒ स्याद्रस्तिरल्यारपवेग दीनमलानिः ॥ १२ ॥ 

मूत्रातिजाडयारुचिमान्‌ दुनिषूईं तमादिशेत्‌ । 

निरूटवस्ती दी रौ ओर उस बस्तीके गहर अनिरा वेग असप रोषे इसीसे 
मट जर वायु ये जितने बाहर आनि चाहिये उतने नहीं आवि ओर मूत्रे स्थारपर 
पीडा) रारीरका भारी होना तथा अरि इतने लक्षण करदे युक्तः मनुष्यको निरू 
स्ता उत्तर नदीं दृह पेसा जानना चाहिये ॥ ४२॥ 


उत्तमम निर्‌ टुवरस्ता त्था स्नटूवस्ताक रक्षणं ॥ 


विविक्तता मनस्तुष्टिः स्निग्धता व्यापिनिभ्रहः ॥ १३॥ 
आस्थापनस्नेहवस्त्योः सम्यग्दनि तु रक्षणम्‌ । 


अनेन विधिना युज्यान्निषूई वस्तिदानवित्‌ ॥ १४ ॥ 

रोगीके दहे दलक्रापन, मनकी प्रसन्नता, चिकनापन तथा रोगका नाश्य 
उत्तम आस्थापन तथा सेदवस्तीके रक्षण जानने । इसी विधिसे वस्तीकमेकः 
जाननेवाद्या वेय निरू ट्वस्ती देवे \ १३ ॥ १४ ॥ 


( ४१० ) शाङ्कधरसंहिता । [ तृनीयसखण्डे- 
निरूदहवस्ती कितनी वार देवे उसका प्रकार । 


द्वितीयं वा ततीयं वा चतुथं वा यथोचितम्‌ । सस्नेह एकः 
पवने पित्ते दौ पयसा सह ॥ १९॥ कषायकटहक्ाद्याः कपे 
कोष्णाक्चयो मताः । पित्त्रेष्मानिटाविष्टं क्षीरथूपरसेः 
कमात्‌ ॥ १६॥ निषूई योजयिता च ततस्तदनुवासयेत्‌ । 


दौ वार तीन वार अथवा चार षार नसा दोष हो उसके अनसार कय निर्‌. 
टवस्ती देवे । वादीके रोगं ्ेहयुक्त वसिति एक वार देवे; पित्तरोग ह लो दुग्ययु्त 
निरूटवस्ती दो वार दवेषे। तथा कफरोगदौ तो कषाय कटं ओर रुक्ष इत्यादि पदारथ 
क ई, क, > ॐ. ०. ९ के ॐ ® 
एकत्र कर कुर गरम केर तान वार निरू हवस्ता द्वे जथत्‌ इन जषधाका तान 
वार पिचकारी भारे अथवा पित्त जर कफ वादी इन करकं पीडिते मनुष्य हो ती 
दध, पृषं ओर मांसरस इनकी ऊम्‌ करके निरूहवस्ती देषे, पिर अनुवासन वसि 
£ ¢, ® + क. प (6 
द अथात्‌ सेह पिचकारां मारं ॥ २५ ॥ १६ ॥ 
सुकुमार आदि मनुष्यांको निरूहवस्ति देना । 
सकमारस्य ब्रद्वस्य वाटस्य च मृदुर्हतः ॥ ३७ ॥ 
ती ६ 1 क ॐ २ © 
वस्तिस्तीक्ष्णः प्रयुक्तस्तु तपां हन्याद्रायुषी । 
सुकुमार ( नाक ) मनुप्य वृद्ध ओर वारक इनकं हरक पिचकारी सारे तथा 
इनके तीक्ष्ण वस्ति देनेसे इनके वख्का आर आयुका नाश होता ह इसीसे सु्मार 
आदिको तीक्ष्ण बस्ति नरव ॥ १७॥ 
आदि, मध्य ओर अन्तम वस्तिका देना । 
+ 9) १ न ५ ॥ 
दयादत्क्टेशने प्रव मध्ये दोपहर ततः ॥ १८॥ 
पन्चात्सशमनीयं च दद्याद्रस्ति विचक्षणः । 
प्रथम दोर्षोको उल्केशित करनेवाटी ओषधिर्योकी वस्ति देवे तथा मध्यमे 
दोषनारक आपर्थोकीं वम्ति दे ओर अन्तमे संशमनीय अथौत्‌ अपनेरस्वस्थानमे 
दोष वट जावि एेसी वस्ति दे अथात्‌ एेसी ओषर्धोकी पिचकारी मारे ॥ १८ ॥ 
१ दरड आमटे इत्यादिक कषाय पदाथ जानने । २ सौठ मिरच आदि कड पदार्थं जानने। 
३ कुलथी जौ आदि रूक्ष पदाथ इनका काटठा करके वस्ती देवे । ४ वमनाध्यायमें वमन 
करनेकं पश्चात्‌ प्य कहा ह-उस जगह टिप्पणीमें यूष कल्क, वन नेकी विधि दिती 


दे सो जाननी । ५ विरेचनाभ्यायमें पथ्य कंडा दै उसी स्थानपर टिप्यणीमें मांसरतकी 
विध कदी दे । 


ध्यायः ६. | भाषाटीकासमेत । ( ४११) 
उच्छ्केशन दस्ति) 
एरडवीजं मधुकं पिषप्यर्छीं सेन्यवं क्या ॥ १९ ॥ 
रएुपाफलकर्कष््‌ वस्तिरुक्रेशनः स्मृतः 
१ अरडकेः वाजं २ षटजाके प्टरपोपलय्यवयानपक<वन्‌ आर 2 हास्वेरमे 
पते आर मनफर य ओषध समान माग ख कटके कछ करे" दुषो र्शः 
कृरनेकेः लिपि यह उच्छङान वस्ति दख ॥ १९॥ 
दोपहर बस्ति ¦ 
शताहया मधुकं विल्वं कौटज फलमेव च ॥ २० ॥ 
सफांजिकः सगोभुचौ वस्तिदीहरः स्मृतः ¦ 
सावा २ यह वेमि अर ८ इन्दरनेः यं च्यर्‌ गष समाम्‌ भाग टेः 
काजी बारीक पीसकर ओर इसे मोमूञ पिटाकर दामं पिचकारी मितं 
वातादेक दोषोका शमन दवे । इसका दोषहर वास्त कहते टं ॥ २० ॥ 
शोधनवस्ति । 


शोधनद्रनव्यनिःक्वाथेस्तत्कत्फैः स्नेहसेन्धवैः ॥ २१ ॥ 


युक्तया खजेन मथिता वस्तयः शोधनाः स्मृताः 
निशाथा{दक शावन टव्यकिं कार कर जार उन्हा शाधनटव्पाक्ा कस्य कृ 
तथा संघानपक उस कटिम मिराकर याक्तेसे मथानीद्ास मय हव,फिर दोषोके 
रोधन करनेको इसका वास्त देवे ॥ २१॥ 
द्‌ [षराप्रनवास्त । 


प्रियगर्मधुको यस्ता तथेव च रसांजनम्‌ ॥ २२॥ 


सक्षीरः शस्यते वस्तिदोषाणां शमने स्मृतः! 

? फूटप्रियंभु २ महूञाके फट ३ नागरमोथा ओर ४ रसत इन चार आओप- 
धको समान भाग छेकर दयम वारीक पीस दोष रामन रोनेके अर्थ वस्ति दवे 
अथात्‌ पिचकारी भरे ॥ २२॥ 

टेखनवस्ति । 


परिफएटाक्वाथ-गोमू्र-कषोद्र-क्षारसमायुताः ॥ २३॥ 


उष॑कादिप्रतीवापेर्वस्तयो रेखनाः स्मरताः । 


विफटेके काटे गोमूत्र,सहत ओर जवाखार मिवे तथा ऊषक्रादिक गणकी 
ओषधोका चूण मिखाके वस्ति देनेको लेखन ( कलिय मेदोयेगादि्ोका जो 
कुङीकरण ) वस्ति कहते है ॥ २३ ॥ 


१ ऊषकादिखेन्धवशीलाजतुकाशीसद्धयहिगृनि त्रिकटुकश्चतिरेमेदोरोगादि्कशीकरणात्‌। 


(४१२) इटधरसाटता। [ चृतोयग्वण्डे- 
दृहणवास्त । 


१] नि कत्कैर्मधु रकेयुत ९ र 
वृदेणद्रव्यनिःक्वाथः करं : ॥ २९ ॥ 
=< ०? स्‌ ॐ ॥ 
सपिमासरसोपेता वस्तयो बृंहणा मताः । 
मूसली गोखरू ओर कोचके बीज इत्यादिक बृंहण अथात्‌ धानुष्क 2र्व्योका 
काटा कर उसमे यदवेके पत्ते दाख ओर्‌ अनार इत्यादिक अधुर ठउनव्योक्ा कर्‌ 


न ह कन, 


चधा जर्‌ वासरस इन्‌ सवकम रखकर ब्हुण ₹र्तक वास्त वास्त टत ॥ २५॥ 
पाच्छट वास्त । 


वदर्थरावती-शेट-शाल्मली-धन्वनागराः ॥ २५॥ 
क्षीरसिद्धाः क्षोद्रयुक्ता नाभ्रा पिच्छिटसंज्ञिताः । 
अजोरभरणरुषिरेयुक्ता देया विचक्षणः ॥ २६ ॥ 
माघा पिच्छिख्वस्तीनां पटेद्रीदशमिर्मता 
यर श्ट नारभी ४ गादीकी ग्ड य समरकां शट4धमामा ओर ६सोट 
ये छः आषध समान भाग टेके दमे पीस उसमे वक्रा मेटा आर दारण उनका 


साधर्‌ भटाक करट वद दोष पट्ट दानक वास्तं इसका वास्त रवे । इस वास्तकों 
 पिच्छदटवम्ति कदनं ह । इम वस्ताक्ं मात्राक्रा प्रमाण बारह पट ट्‌ ॥२५॥२६॥ 


नरूटणवाम्त । 


दत्वादौ सेन्धवस्याक्ष मधुना प्रस॒तिद्रयम्‌॥२७॥ विनिर्मथ्य 
ततो दद्यात्स्तेस्य प्रप्रतिद्रयम्‌ । एकीभूते ततः स्नेहै 
कल्कस्य प्रसरति क्षिपेत्‌ ॥२८॥ समूच्छिते कषाये त॒ चतुः- 
प्रसृतिमितम्‌ । क्षि्ा विमथ्य दयाच्च निषदं कुशलो 
भिषक्‌ ॥ २९ ॥ वाते चतुष्पलं क्षोदं दब्यात्स्नेदस्य पट्‌ 
पलम्‌ । पित्ते चतुःपटं क्षोद स्नेहस्य च पल्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
कफे षट्‌ पलिकं कोद्र स्नेहस्येवं चतुष्पलम्‌ । 


प्रथम संधानमक एक कषं प्रमाण तथा सहत दो प्रसृति अथात्‌ चार पल इन 
दो्नोकां एकतर मदेन करे । फिर उसमे घी अथवा तै छः पट डालके एकत्र 


छ कि 


१ आटमेन तु एेरावती नागवेति व्याख्यातम्‌ ।, 


भव्यायः ६. ] भाषार्टकासमेता : (४१३) 


मिला दे ! तव उस कत्ककी जो ओषधि कटी दै उनका कसक करके रस पर्माक्त 

सेमे मिखावे अथवा उस कस्ककी जो ओषध ओके काटा कर उस न्वहं मिलयि ! 
गार कथ इसकी निरुदवस्ति देवे अर्थात दामे पिचकारी मरे ¦ इसे निरुहवस्ति- 
क साधारण षिधि जाननी | विरोष विधि यरि वादका गेग होवेता चार पट सहत 
ओर सेह छः पद देके एकच्‌ कर वस्ति दैवे ¦ पित्तरोग हौ तो सहत » पर ओर 


रेट ३ पट टे एकच कर वास्ति देवे तथा कफ रोग हो तो सहत छः पट तथा 
स्नेह चार्‌ पट इनको एफञ करके बस्ति देवे ॥ २७-३० ॥ 


मरधुतैटक वम्ति । 


एरण्डकाथतल्यांशं मधु तेर पलाष्टकम्‌ ॥ २१॥ शतपुष्पा- 
पलद्धन्‌ सेन्धवाधन संथृतम्‌ । मधुतेरकरसंज्ञाऽय वस्तिः 
खजविरोडितः ॥ ३२ ॥ मेदोयुर्मङृमिप्ीदमरोदावतना- 
शनः । वल्वणकर्थैव वृष्यो ब्ृहणदीपनः ॥ ३३॥ 
अण्डक्ण जंडइक्ा काटा < पड जरर सहत तथात्ट् य चर = पट पयु 
साफ जार सधानमक जावि ^ पर ङ) स्न स्कत्र कर्‌ सथानास पथ र्व, इसकम 
परधुतेटक वास्ति कते हं । यह वस्ति देनसे मदोरोग, गरमरोग, कृमिरोग, प्रीदा, 
मर अर उदावत वायु इनका नाश दी । तथा यह ल काति खीविषयप्रीति तथा 
पतुञक ब्राद् इनका दृता ह जार जाक ब्रदपछ्तिक्रतादह्‌) । २९-२३॥ 


दीपनवास्ति । 
क्षोदाज्यक्षीरतेखानां प्रसृतिः प्रस॒तिभवेत्‌ । 
पषा सेन्धवाक्षांशो वस्तिः श्यादीपनः परः ॥ ३९ ॥ 


सहत, घी ओर दधये दो दो पर खेवे, हाञ्वेर आर सेधानमक ये दोनों 
ओषध कषमात्र ठे बारीक पीसके उसं सहत. घा ओर दूधमे भिगोके जटरापर प्रदीषठ 


कि = छर क 


होनेके अथं वस्ति देवे ॥ ३४॥ 
यु्तरथ वास्त | 
रंडमूलनिःक्वाथो मधुतेल,ससेन्धवम्‌ । 
एष युक्तरथो वस्तिः सवचापिपरीफलः ॥ २५ ॥ 


अरण्डकी जडका काटा करे उसमे सदत ओर तेर उषे । तथा सेधान- 
मक वच पीपल ओंर प्रनफठ ये चार आषध समान भाग रेकर चूण करे । उनको 


कै कीन, 


{ ८१५४ )} शङ्कर सारता । [ त्रतीयचण्डे-. 
पूर्वोक्त काटे भला शदामिं पिचैकाशी देवे । इसको युक्तरथ वस्ति कहते ह, यह्‌ 
वस्ति स्वं रोर्गोपर हित है ॥ ३५ ॥ 

सिद्धवास्ति । 
पञ्चमटस्य निःक्वाथस्तेट मागधिका मधु । 
ससेन्धवः समधुकः सिद्धवस्तिरिति स्मृतः ॥ ३६ ॥ 
यटत्पमल्का काटा कर ते पीपलका चण सदं सेधानमक महक 
'कटीके भीतरका गाभा अथवा गृही ये सव उस काटेभे डालके वास्त देवे । 
("व ९ [य क ४० 98 £ ऋ क देवे 
इसको सिद्धवस्ति कहते रै । उसे सवं रोगापर देवे ॥ ३६ ॥ 
वस्तिकमते पथ्यापथ्य 
घ्नानयष्णोदकेः कुयाटिवास्वप्रमजीणताम्‌ । 
वजयेदपरं सवभाचरेत्स्नेदवस्तिवव्‌ ॥ २७ ॥ 
इति श्रीदामोदरसनुशाङ्ेरेण पिरचितायां संहितायासुत्तरखडे 
चिकित्सास्थाने निरूदणवस्तिषिधिनीम षष्टोऽध्यायः ॥ £ ॥ 
वस्तिकर्म कयि इए भनुप्यको गरम जले स्नान कराषे, दिनम सोनेन दे 
अजीणे न होने ठेव ओर आचरण शनेह वस्तिके सपान करे यह पथ्य हे ॥ ३७ ॥ 


दति अज्ञा ङ्गधरसंहितायाशुत्तरखण्डे अविद्यरतन प रामप्रसादृकृतमावपरका 
ह्िका-भाषादीकायां निरूटणवस्तिविधिनाप षष्ठोऽध्यायः ॥ ; ॥ 


अथ सप्रमोभ्ध्यायः ७. 





उत्तरवास्तिका कम 1 


पर प्रवक्ष्यामि वस्तियत्तरसन्ञितम्‌ । द्वादशांगुरकं 
नेत्र मध्ये च कृतकणिकम्‌ ॥ १ ॥ माटतीपुष्पवन्ताम 


चरि सषपनिगमम्‌ । 
अष इसके उपरान्त उक्तरवस्तिका प्रमाण कहता ह-बारह अंग टवी 
नखी रो उस नलीका मध्यभाग कमरपत्रकी कणिकाके समान होना चाये । ओर 


सष्यायः ७.1] भाषारीकासमेता । ( ४१५ ) 
उह नटी मारतीके एके ङंडरके समान मोरी हो, उसके चिमे णक मरसां 
चटी जवे, इतना वडा होना चाहिये ॥ ? ॥ 
उत्तरदस्ति्ती योजना कसे करे ¦ 
ति ( (कप्‌ (७ + क 

पथविशतिवपणापधो माता द्विकापिकी ॥ २॥ 

तद्ध्वं पटमान च स्नेरस्योक्ता विचक्षणेः | 

मदुप्यक्ण अवस्था पास वष टोनेपयन्त एवेचक्षण कय वस्तिपर सेटकी पात्रा 
दां कथे योजना करे । पचचीम वषे पश्चात ५ पल देवे ॥ 


उतरवास्तकम याजना भ्रकार्‌ । 


अथास्थापनञ्चुद्धस्य तप्तस्य स्नानमौोजनेः ॥ २३ ॥ स्थित- 

स्य जानमयेण पीठे सिष्शराकया ¦ सिग्धया मेदम्भिं च 

ततो नेच नियोजयेत्‌॥> ॥ शनेः शनेधृताभ्यक्तं मेदरन्परेऽङ्गु 

खानि षट्‌ । ततोऽवपीडयेद्रस्ति शनन च निरहरेत्‌ ॥ < ॥ 

त्यागते स्नेहे स्नेदवस्तिक्रमो हितः । 

जा जास्थापन काहय निरूहट्णवास्त करक युद इजा तथा स्नान आर मानन 
करके तृप्त हुंमा द एेसे मनष्यकौ आसनपर घटनीके वट विटाक्रर यथायोग्य 
सचक्कण सखई दवे । उस नलापर वी समाकर शिन्रमागेप योजना करकः 
वस्तिना पांडन करे जयात्‌ पिचकारी मरे, धवि उस न्टाको वीरे > गहर 
घ्नकः ख्व । फर्‌ उस सह्‌ वाहुर आनस उत्तम वास्तक्ष रोता रई इस प्रकार 
स्रेहवारेतका कम जानना चाटिये ॥ ३-६ ॥ 


सिय कि वस्ति देनेकी विधि । 


सीणां कनिष्टिकास्थलं नें कुयादशांगुटम्‌ ॥ 

मुदरवेशं योभ्य्‌ च योन्य॑त्‌शचत्रलम्‌ । 

द्रयेगुलं मू्रमागं च सूक्ष्मं ने नियोजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

खियोके वस्ती देनेके वासते नेव किये वस्तीकी नरी छोट ईंगीकै वरावर 
मोरी हो, वह दश्च अंगुटकी रवी तथा जिसमे मूग चखा जावे इतना दिदं दोना 
चाद्ये । उस नीको योनिके भीतर चार अंय॒रु भवेह करके फिर पिचकारी 
मारे । खियोके मूत्रमागमे बहत बारीक नखी रछगाके उस नीकं दौ अगल 
मूषरमामे प्रवेदा करके पिचकारी मारे ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


( ४१६ ) शाङ्घपरसंहिव ¦ [ त॒नीयखण्डे- 
वाहक के बस्ति देनेको प्रमाण ! 
मूयङ्च्छविकारधु बाखानां त्वेकमंगुटम्‌ । 
शनेनिप्कपमाधयं सृक्ष्मनेमं विचक्षणः ॥ ८ ॥ 
वालकोके मूङच्छविकार होनेसे वेय निष्कंप अथोत्‌ दाथ नदिलि इस 
ग्रकारसे बारीक नटीकी योजना करके धीरे २ उम नीको रिश्चके भीतर १ 
अगर प्रमाण प्रवेश करके पिचकारी मारे ॥ < ५ 


छो क क. 


खियोकरे तथा बालको बस्ति दने स्नरकी पारा । 
योनिमार्भेषु नारीणां स्नेहमात्रा द्विपालिकी । 


मूयमामें पलोन्माना वालानां च द्विकापिकी ॥ ९ ॥ 
प ॥ ॥ पञ्‌ कि + 

उत्तानाय धिय दयादध्वजान्वे विचक्षणः 

अप्रत्यागच्छति !सषमवस्तादइुत्तरसन्कं ।॥ ३०॥ 

धिके योनिम म॑मे घसति देनेमें सेहमात्रा अथात्‌ स्नेहका प्रमाण दों पटका 
जानना, च्ियके मृत्रमागम म्रेहमा्रा एक पलक जाननी । वालकोके दो कष 
प्रमाण जननी । उन्तरसन्क इस्तिमें करर वैय उस सखाको सीधी श्िटिकर 
उसके घुटने उपरको धर पिचकारी मारे, यदि सेद वाहरन अवितो आमे िसी 


# ~ कय, 


विधि करे ॥ ९ ॥१० ॥ 
रोधनदव्यकरकै वासितका विधान । 


भूयो वसिति निदध्याञ् संयुक्तैः शोधनेगुणः । 
फटवति निदध्याद्रा योनिमागें दृटां भिषक ॥ १३ ॥ 
सूतरर्विनिमितां सिग्धां शोधनद्रव्यसंयुताम्‌ । 

दृद्यमाने तथा वस्तौ दद्याद्रस्ति विचक्षणः ॥ १२॥ 
षीरवृक्षकषायेण पयसा शीतलेन च । 

वस्तिः श्ुकररुजः पुसां स्रीणामातवजा शुजः। 
 हन्यादुत्तरवस्तिस्तु नोचितो मेहिनौं कचित्‌ ॥ १३॥ 


गयपद प्काधयकरड 





¶ क्त्‌ मेदशब्देन मधुमदमित्याहुः । 


घसम्यायः ८. | मापारटकासमेता । ८ ४?७ ) 
फेर शोधन उव्य(पएरगदि तटसमुदाय)की सानिमागसं पिवकारा मे जया 
पर्वा नादृ नो जषाधे ह उनफी करई वती वनि अथवा सतकी यती रफ 
उस वर्ती अंडी आदि ओषध रेटकर योनितरे गो नना करे ! ब्तिमें दाह होने 
गूरम्‌ वड ( जदि राव्यसे क्षीगयक्ष ) उसका काट करके बसि दवं अथवा रीतर 
दृधी वास्त देवे त बस्तिस्थान युद होवायह वस्ति शक्न संवधी जो पीडा 
होती हं उसको तथा चिपोके रजोदरनसव॑धी जो पीडा होती है उसको द्र 
करतुर तथा जिन मन॒प्पफ्रिं प्रपह ई उनशन उत्तरवस्तिसि कटानित 
छाभ नही होवा ॥ १४-१२॥ 
वेस्तिक्धमेक रनम्‌ दानक छष्षम ) 
सम्यग्दत्तस्य सिगानि स्युपद्‌ः कद एव्‌ च्‌ | 
वस्तर्चरसज्ञेस्य शमन स्नहबास्तना ॥ 3? ॥ 
उत्तरसज्ञक वास्त उत्तम हनिंके लक्षण आर दोष जर उनक्मे शाति जहवभ्तिके 
समान जाननी चाहिये ॥ १५ ॥ 
` गदां फलवतीकौ याजना । 
वरृताभ्यक्ते गे क्षेप्या छल्णः स्वागर्टसनिभा । 
मटप्रवतिनी वतिः फलवर्तिश् सा स्मरता ॥ १५ ॥ 
डति श्रीश्चाङ्कधरसदहितायासुत्तरखण्डे सत्तम)ऽध्यष्यः ॥ ७ ॥ 
गृदामें घी टगायके रोगी अंगे बरावर उत्तम करटी वत्ती करके एरंड 
चीजादिकं रेचकः ओषर्धोका उम वत्तीपर टेप करे दस्त होने वास्ते उसको 
गदाम प्रवेश करे उसको फलवतीं कहते इ ॥ 2५ ॥ 
इति शरीज्चाद्गधरसहितायास॒त्तरखण्डे शीवेद्यरत्न प० रामपरसादङरत- 
भावप्रकाक्षिफमाषदीकायां सत्तपरोऽष्मायः ॥ ७ ॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः <. 
. नस्यविधि । 
नस्य तत्कथ्यते वारेनामाग्राद्य यदषधम्‌ | 
नावन नस्यकर्मति तस्य नामद्रय मतम्‌ ॥ १॥ 
नाकम उाटनक्रा जषिधाक्रा नस्य कतं ह । उम नस्यक नावनं अर नस्यफम॑ 


प्रस्मद्धानाप्रड्‌॥ २) 
५. 








( ४१८ ) ङाडधस्संहित । { ततीयक्लण्ड- 
मस्ये मदं । 
नस्यमेदो द्विषां प्रोक्तो रेचन श्वहन तथा । 
रचन फषंणं गोस्त स्नेहनं ब्रहण मतम्‌ ॥ २ ॥ 
इस नस्य भद दों ह-ण्क रेचक आर एक्‌ सहनं । तनम्‌ स्च नस्य 
नाताहि दोर ठेदन करता ६ आर नो क्रटन हे ट्‌ धानुश्राद्धे करता ई ॥२॥ 
नस्थस् काट । 
फपित्तानिलष्वंसे एवपध्यापराके । 
दिनस्य श्रयत नस्य सच्ीविप्यु्छरं गद्‌ ॥ 
कफे नाङ्ञ करनेको नस्य प्रातःकाट देवे चथा पित्तकरै नाश्च क्रनेकों दो प्रहर 
दिनि चदे नस्य उवे तया वायुको नाद्य करनेको सायंकालमे न्य देना 1 यदि रोग 
यंत प्रवता साय हो तो याक समस नस्यदेषै॥ ३॥ 
नस्या निषधं । 
नस्य त्यजेद्धोजनापि उर्दिने दापतषण । तयथा नवप्रतिश्यायी 
गभिणी गरद्पितः ॥ 9 ॥ अजीर्णी दत्षस्तिश पित्तस्षश 
दकासवः ॥ कुद्धः शोकाभिभूते रेपे वृद्वालक ॥९५॥ 
वेगापरोधी स्नातव् स्ातुकामश्च वज॑येत्‌ । 
भोजन करनेके पश्चात्‌ नस्यन खेवे। जिस पिनि आकार बदले घिराहषे 
उस दिनिनम्यन छे 1 छन करके जिसको नवीन पीनसका रोग दावे, गर्भिणी 
खी, विषदोष करके ओर अजीणं करके पीडित मलप्य.जिसके वस्तिपयाग्‌ किया 
ह. -घी तल इप्यादि स्नेह जल आर मद्य इनका सेवन करनेवाल्टा मनुष्य, कोध 
शोक, तथा तरषासे पीडित, प्रद्र, बाटक, बात मूत्र ओर म्ल इनका निरोध 
करनेवाला मलष्य, स्नान क्रिया दंञा अथवा जिसको स्नान करना ट वह इतनं 
मतष्योको नस्य नदीं देना चाहिय ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
नस्यकमेमं योग्यायोग्य रागी । 
अष्वपत्य बाटस्य नस्यकम्‌ समाचरत्‌ । 


अशीतिवपादृध्वं च नावनं नेव दीयते ॥६॥ 
आट वके वाटकके नस्य कम करे ओर अस्सीवषके उपरान्त अवस्थावाट 
भवुष्येके नस्यकमं नही करना ॥ ६ ॥ 


अथ वैरंचन नस्य ग्राह्यं तेटेः सुतीक्ष्णकैः । 
ह्णमेपजगिद्धेवां स्नेहैः क्वाथे रसेस्तथा ॥ ७॥ 


१ वाग्भटेन त्रेविध्यस॒क्तम्‌ । रविशुप्रादौ पंचभेदाः। काश्मीरास्तु षरश्मकारं - 
("भ स्तु षट्प्रकारं थटन्तितेऽप्य 


भव्यादरे <, याषाट.कस्मेता । ( ८१९) 
विरेयन गर्‌, अजमायनः राई यदश्वः तषम तेट कारके ठेनः ये ¦ 
अथक तीक्ष्न अषधक् साथ तर (मष्‌ श्छ सथा तीक्ष्न ओषयोकः कड 
करक अथवा स्प ष्डेद्‌ सिद्ध कमक सस्यदेरे; ७ 
रेचक नस्यङ्ा प्रघ्ण : 
नासिकारन्धयागछठो पट्‌ चारश्च अदयः \ ८ ॥ 
प्रत्येकं रेचने योज्या सुख्यमध्यांत्यमाञ्रया । 
रेवनमं नाक्के दोनों छिरो {( नयनां) मे ओषधकी आट विदु डालना 
उनत्तय वात्र ह) छः विदु ( ओद} उडधना सष्यम शत्रा जाननी ! ओर चार बिंद 


£, 


उख्ना कमन मातरा करा जाताईह।॥ ८ 
नस््यकनतं ओषध प्रभाम) 
नस्यकर्मणि दातव्य शणेकं तीक्ष्णमोपधम ॥९॥ दिग 
स्याधवमातर तु मापे सेन्यव स्मृतम्‌ । क्षार चाषएटशाण 
स्थात्‌ पानीयं च भिकापिकम्‌ ॥ ३० ॥ काषिकं मधुरं ध्यं 
नस्यकमणि योजयेद्‌ । 
नस््यवमत तक्ष्णि जिव हइ ता ष्क शाण इष्ट ६ दाग † पकुत्रम्राण - 
सेधानमक २ मासे) दृध < शाणः जलं ३ कष? तथा खंड अनार इत्यादिकः 
प्रघुर दव्य दो ३ प्रन्येक * क्प प्रमाण डालने चाहिये । इम प्रकार ओषर्धोकी 
सजना कर ॥९॥ २०॥ 
पिरेचन्‌ स्पकैः दूसरे दो भद्‌ । 
अवपीडः प्रधमनं द्रो भेदावपरो स्मरतो ॥ ११॥ 
शिरोषिरेचनस्थाने तौ तु देयो यथायथम्‌ ॥ 


उस पिरेचन नस्यके दो भेद । एक अवपीड तथा णकः प्रय्न्‌ । इन 
दोनाके मस्तकके रेचन करनेमे योजना करे ॥ ११॥ 


अवपीडन आर प्रधप्रनके लक्षण ! 
कत्कीकृतादोपयायः पीडितो निःसृतो रसः ॥१२॥ सोऽवपींड 
सुरिष्रस्तीक्ष्णद्रग्यसयुद्रषः । षडङ्गुला दिव्या नाडी चरणं 
तया धमेत्‌॥१२॥ तीक्ष्णं कोटमितं व्क्रवतैः प्रधमनं दि तत्‌। 
तीक्ष्णं ओषधको पीसके कर्क करके, निचोड लेव उसःनिचृडे हए रसको अवपीड 
कहते हे, छः अगल टवी ओर दो मृखकी नी बनाकर उसमे तीक्ष्णचूणं १ कोल 
डारके मुखकी पवनसेःनाकम एक देवे । इसको भधमनसंज्ञक नस्यकहते है ९२।१३॥ 


1 मी [0 1 


१ सट मिर्च वच इत्यादिक तीक्ष्ण ओषर्भोको द्धे पीले । 


( ४२० ) साङ्गधस्सहिता ¦ [ वरतीयरूण्डे- 
[र _स्चन ओर न्ेहनयोम्य प्राणी ; 
उष्वूजयगते रोगे कफजे स्वरसृक्षये ॥ १४ ॥ अरोचके प्रति- 
श्याये शिरःशरे च पीनसे । शोफापस्मारकुष्टेषु नस्यं वेरेचनं 
रितम्‌ ॥ १५ ॥ भीरुखीकृशबाखानां नस्य स्नेहेन दीयते । 
ऊष्वजञ्गत रोग) कफसंर्वधी स्वरका क्षथः अरुचिः प्रतिश्याय) भस्तकश्य, 
पीनस, सूजन) अपस्मार जर क्रुष्ट इन रोगोमें रेचक नस्य हितकास जानना, इग 
द्रुग यरष्य, खी, कश्च ओर वाक इनको खेदयुक्त नस्य देवे ॥ ४ ॥ १५॥ 
अदपीडननस्ययोग्य प्राणी । 
गल्रोगे सृत्निपाते निद्रायां विषमज्वरे ॥ १६ ॥ 
मनोविक्मरे कृमिषु युज्यते चावपींडनम्‌ । 
गटसेग, सन्निपात) अच्यन्त मिदा- विपमञबर, मनके विकार ओर श्ट 
सौग इनमें अवपीडन नस्य देना चाहिये ॥ ५६ ॥ । 
भधमननस्य योग्य प्राणी । 
अत्यन्तोत्कटदोषेषु विसंज्ेषु च दीयते ॥ १७॥ 
चण प्रधमनं धीरेस्तद्धि तीक्ष्णतरं यतः। 
अत्यन्त उत्कट दीष ( मू अपस्मारादिक तथा संज्ञा नष्ट इः दो फेस संन्या- 
सादिक रोग ) इनमें अच्यन्त तीक्ष्ण एेसी प्रधमन चरणे नस्य देना चाहिये ॥ १७॥ 
| रेचक संज्ञक नस्य । 
नस्यं स्याद्गरडशरण्टीभ्यां पिप्पल्या सैन्धवेन च ॥ १८॥ 
जलपिष्टेन तेनाक्षिकणनासाशिरोगदाः । . 
नुमन्यागरोद्रता नश्यति भजयपृष्टजाः ॥ १९ ॥ 
साटको गरम जल्पं ओकर उसमे गड मिखाके नासिकां डाङे। तथा पीपल 
ओर सेथानभक इनको गरम जद आयकर नस्य देवे अर्थात्‌ नाक्मे दारे तो नेत्र 
कान नाक मस्तकं ठोडी गदन भुजा(हाय)पीट इनकी पीडाके दूर करे॥ १८॥१९॥ 
रचन नस्यका दूसरा प्रकार । 
मधूकसारकृष्णाभ्यां वचामरिचसेन्धवेःनस्यं कोष्णजछे पिर दा - 
त्संज्ञाप्रोधनम्‌ ॥२०॥ अपस्मारे तथोन्मादे सतनिपातेऽपतन््के । 
मडूआकी रुकडीके भीतरका भाग पीपल वच काटी मिर्च ओर सेंधान- 
मक इन सव ओषधाको गरम जले प्रीस नस्य देवे तो मृगी उन्माद सन्निपात ओर 
अपतन्त्रक वायु इनसे नष्ट इदं चेष्टा दूर होके मनुष्य सावधान होजाता है ॥ २८ ॥ 


ष्णाय €. › मूषार्टकाममेता | ( २१) 
ल शेचननस्यका सीमया प्करार 1 
न्व श्वेतमरिचं सषपा धृष्रगरेध च ॥ २३ ॥ 
वस्तमेण पिष्मनि नस्य तन्द्निकरणप्‌ 
सथानम सनद मिरच सपेदभरसों ओर शट य ओषध्‌ वकरेके मृतये पाम 
नस्य दप ठः तदा ( ओर प्रोक्त अपस्मारादिकः रोम: द्र हद! २२॥ 
धमनर्कः नस्य | 
रोदहीतमत्स्यपित्तन याकिति सैन्धवं वचा ॥ २२६ 
मरिचं पिष्पटी शण्ड कंकोटं ख्ङ्न पुरम्‌ ¦ 
कृटूफृट चति उच्च दय्‌ परथुपन्‌ उषः ।\ २२३} 
२धानप्रर त छी पर्य पप श न्नर सट्एन युग्य अग्‌ क्यफर 
नच्च चूण कर्‌ शह्षटर्टकि पिततेकी इम चृणमे पुट देवे ! उव सुख जयि तव 
पूवक प्रधमननीभ इस चणका भरकः नस्य दमे तो पूर्वोक्त तद्वारिक दीप द्र 
हों ! इस चणक पधमन क्ते ट ॥ २२ ॥ २३॥ 
वृंटणनस्यक कस्पन्‌ । 
अथ वबृहणनस्यस्य कल्पना कथ्यतेऽधुना ! मशेश्र प्रति 
मशेथ द्रौ सेदो सहने मतौ ॥२४॥ मशेस्य तर्पणी माया 
या शणः स्मृताऽष्टभिः। मध्यमा च चतु्शाणेरदीना 
शाणमिता स्मृता ॥२५ एकेकस्मिस्तं मियं देया नासा-. 
पुटे बुधेः । मशंस्य द्ितरिवेरं वा वीक्ष्य दोपफलाबलम्‌ 
॥ २६ ॥ एकांतरं द्रयन्तरं वा नस्यं दद्याद्विचक्षणः । ज्यं 
पचाहमथवा सप्ताहं वा सुयपितम्‌ ॥ २७॥ 
गं ( धातुक्रो बटानिवाह्टी ) नस्यकी कटपना कहता ई-ड्रहणके नस्यंक दो 
मेद्‌ ई मर प्रतिपक्षे, ये स्तेन विषयम्‌ छेनी चाहिये । मङानस्यकी तंप॑णी माजा आदर 
कराणकीं सख्य होती है चार शाणगकी मध्यम तथा एक शाणकी हीन माजा जाननी 
चाहिये । उस मात्रका दोर्षोका बलाक विचार कर देवे । भच॒ष्यको वस्रादिकसे 
ख्पेटकरे एक एक पुडिया नाकम दौ अथवा तान वार एक दिनि वीचमं देकर अथा गों 
दिनि तीन दिनो बीच देकर, पाँच दिन अथवा सातवं दिन नस्य दैवे ॥ २४-२७॥ 
नस्य आधिक दोना यतन । 


मशोशिरोविरके च व्यापदो विविधाः स्मृताः॥दोषो्छेशात्‌ 


१ धातुक वटानेके विषयमे ! २ धात्वादिको ति करनेवषटी मात्राको तणी करे द । 


प 


( २२ 9 ठाङ्ग्धरसहिता [ तृतीयख०~ 


क्षयाच्चैव किङ्ञेयास्ता यथाक्रमम्‌ ॥ २८ ॥ दोपार्कट्शनि- 

यिक्ताद्च यैज्यादमनशोधनय्‌ ¦! य्‌ क्षयमिपित्तघ्च यथाः 

स्वं बरही मतम्‌ \ २९ ॥ 

म्दारस्यी सघा धाखादिक्रोकी तृप्ति करनेवादधी दे. उसको अर कर्‌ 
दोष्रोका कोप इप्रिस था मस्तके विरच्‌ विषये विरेचमसंज्ञक्र नस्यक राके 
आधिश्च अरण सस्तक्रमेसे सदादिफके श्वय होर अनेक यकारकी पीड होती 
है} तिनम जिम दोषके रच्छं नपि पाड दो उसकैः द्र कर्नेपः[ उमनकता 
< एवा दस्त कडनेवाटा "आष देव आर्‌ प्षपनित्रि्तवालसं १।डाको दूर्‌ करनक 
डवे ब्ंहण ओषध नाकम अथवा पेट्र प्रयोम करे ॥ २८ ॥ २९. ॥ 

चृहुणनस्ययोग्य प्राणी । 

शिरोनासाक्षिरोगेषु सूर्यावताद्धभेदके ॥ दन्तरोगे बरे दीने 

मन्यावाहसजे गदे ॥ ३० ॥ युखशापे कणनादै वातपित्त 

गदे तथा ॥ अकाटपलिते चेव केशश्मश्रुप्रपातने ॥ ३१ ॥ 

युज्यते बृहणं नस्य स्हैवा मधुरद्र 

भस्तकरोग, नासारोग, नेषरोग, सूयांव्ते रोम, अधावभेदक ( आधाश्ची्ञा ) 
दाताकः रोग, दवेट मनुष्यक्रा गदन. कणा आर वाहु इनम जीं पाडा होताद्‌ वह्‌, 
मुखक्ोष, कणेनादरोग, बातपित्तसवधी दिकार.विना.समय मचष्यके सफेद वादकरं 
होनेको पित सेग कहते ट, वह तथा मस्तक के वाट ओर उारी मके बार स्रद- 
करर गिर पटे चट इदप रोग. इन सय॑ रोगे घत आदि च्िग्य पदाथ तथा खड 
आदि मधुर पदाथ इन करके वुंरण नस्यक्षी योजना करे ॥ ३०॥ ३१॥ 

चुरण नस्य । 

सशक्र पयःपिष्टं भषए्माञ्येन कुङमम्‌ ॥ २२ ॥ नस्य- 

प्रयोगतो इन्याद्रातरक्तमवा रुजः । भृशंखाक्षिशिरःकर्ण- 

सूयावतान॑मेदकान्‌ ॥२२॥ नस्य स्याद्रवुतेरेन तथा नाय 

यणेन वा॥ माषादिना वापि स्पिस्तत्तद्धेपजसापितेः॥२७॥ 

तट कफे स्याद्राते च केवले पवने वसा । ददयान्नस्यं सदा 

पित्ते सपिंमनानमेव च ॥ ३९५ ॥ 

टूषमे खंड डालके नस्य देवे । अथवा षीम केशर डालके नस्यदे या केसर 
ओर खोडका दूधमे पिसकर घमं पका नस्य दै । इससे वातस्कष्टी षीडा दुरो 
अडीकं तेल करके मथवा नारायण तेर करफे अथवा माषादि तेर करके 


अध्यायः ८. | भाषारीकासमेता ! (५२३) 
अथवा उन २ ओषधों कफे सिद पथि इर धुतकी नस्य देनसि सह्ुदी श 
(कनपदी) नेत्र मस्तकं कान इनके सरी रोगः तया व्दावत्येन जोर जप 
शरे येग दूर टो! कफसोगषर्‌ तेटद्मै यस्य ठैः दातयनपर्‌ द्वः र, मः 
देवे । आर केवट पि्रोमपर यी अर णना इन सस्य दुरम हयः २२-३८)) 

पक्चाधादादिशयगःपर नसम्‌ ! 
म्राषात्मगप्राराक्ामिषटाश्ुकरादिपः ; एतत शगन्यदा था 
रिगरुसेन्यवसयुतः ।॥ ३६ \॥ कऽ्णनस्यप्रयोगेम पक्षावाते 
सृकपनम्‌ । जयेद दितवाति च मन्य्ास्तमाप्वाड्का ¦ २७ ॥ 
उडद २ काचे वीन 2 गतर ८ गगरी जड < अररक जड? रोहिष 
नण ओर ७ असर्गध इनं सार ओष्योका साद करके उपमे भूनी ह दीः अः 
मधानतक लकरः उस गरप्र २ जली नभ्य दैवं तौ कपमादेत पक्ताकातवासरु) 
अदित ( खकरवा ) वायु; गरदनक्रों नका जकषना आर अपवाहक ये सव दूर्‌ 
टा ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
क ४ # अ 
+ भरतिमरोनस्यकर दो विन्डरूप पात्र 1 
क, [ष 
प्रतिमशंस्य माया त॒ द्विद्विषिदुमिता मता; 
न व 1 ( (भ नि 
व्येकशो नयनयोः स्षेहेनेति विनिश्ितम्‌ ॥ २८ ॥ 
थत आदिश्ब्दसे जो स्निग्ध पदाय दं उनकं दौ दो विन्दु एक कफ नयनम इन्त 
दं उभ प्रातेयरनस्यकणं दी विन्दुषह्पं मातरा सना दह ) ३द 1 
विन्दरोश्चर्‌ साद्रा । 
घेहे मन्थिद्रयं याषन्निमय्रा चोद्धता ततः । तजनीयं सवेरिन्दं 
सा माजा विदसंज्ञिना ॥ ३९ ॥ एवविधदुसन्नरषमिः शण 
उच्यते । स देयो मशनघ्ये त॒ प्रतिमशो द्विरविदुकः ॥ ४० ॥ 
वृत तेर ( आदिशब्डसे जो स्नग्ध पदाथ ) उनि ह पैर्ञा द्व इङ पकार 
तर्जनी उंगर्टीको इवोके बाहर निकटे रस पेरष्मे जौ विन्दु रकं उसको पिन्दु- 
मात्रा कटते रै । इस प्रकार विदुसज्ञक आर मात्रका पक चाण दोना हं । वहषक 
शाण माता मदहौनस्यम देव ओर प्रातेणरनस्यम दा विटुमा् देनी याहिय॥ ३ २॥ ८०५ 
प्रतिषकनस्यके समय । 


समयाः प्रतिमर्शस्य घुषेः प्ो्ताश्चतुदश । प्रभाते दंतः. 
प्रान्ते ग्रदानिनिगसने तथा ॥ ४१ ॥ व्यायामाष्वव्यवायत 


{ ४२४ ) ्ञाङ्गधरसंहिता 1 [ तृतीयखण्डे 


विण्प्तिऽ्ने कृते ! क्वेखति मोजनति दिविास्वप्नोस्थिते 
तथा ॥४२॥ वमने तथा सायं प्रतिमः प्रयुज्यते ! 
प्रतिमदनस्यके तमय चौदह द, १ प्रातःकाल ~ सुख धोनेपर २ वस्स बाहर 
निकलते सपय = परिभथके अतम ५ शागं चलकर आनिपम्‌ ६ भधुनङे अंतमे ४ 
मटत्यागके अतसं ८ यू्नस्यागकरे अंतमे ९ नेत्राम्‌ अंजन आंजनेकं पश्चात्‌ उटकर 
१० भरसे अतमे११मोजनक्ते अन्ञ्म्रदिनम सोनेके पश्चात्‌ उठकर १३ दमनके 
न्तम ओर साये । इतो सम्यो भनियद्यं नस्य देन चाद्ये ॥*२॥४२ 
प्रतिपक्नैवस्य करके इंप्के छक्षण 
इपद्र्श्दनाटनेदी यदा ककर प्रपद्यते ॥५२॥ 
नस्ये निपिक्तं तं विद्ासतिभशप्रमाणतः । 
उच्छिन्दन्न पिषदेतधिषवन्धुखपरागतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
गस्य दैनेपर अद्य प्यथ आवर्‌ उस श्िहुश् मुख रतरनेते वह ययष्य प्रतिम- 
र्नस्य करके तृ दूजा ठेसा जानना। बहे धतुप्यं मुखम उतरे दरण श्चेटका निगदे 
नहीं किन्तु खखार्ये रा वाहर पृक देवे ॥ ४३॥ ४४॥ 
प्रतिमकेके योग्य रोगी । 
क्षीणे तष्णास्यशोपातें बाले वृद्धे च युञयते । 
प्रतमश्न शाम्पात रगाश्चष्वजद्जाः ॥ ५ ॥ 
वलीपलितनाशशभ बलमिन्द्रियजं मवेत्‌ । 
धातुक्षाण मनुष्य तथा तृष्णा करकै तथा मृखकशोष करः मनुष्य बाट अर वृद्ध 
इनको परतिमशसंज्ञक नस्य देवे । उ्वनङ्के रोग अथात्‌ गरदनके ऊपरके रोग तथा 
त्थचाका शिथिलता पव॑ जका वार्खछाका सफेत होना अथात्‌ पलितरोग ये सम्पूरणं 
राग प्रतिमस्य कणे दर हति दँ तथा चक्षुरादि इन्दियोमिं बट आता ३५॥२९॥ 
पलित हनम नस्य । 
विभीतनिम्बगम्भारी शिवाशेटुश्च काकिनी ॥ ४६ ॥ 


एकेकं तेटनस्येन पलितं नश्यति ध्रवम्‌ । 

1 नामके छाल कभागा हरड गोदी ओर कौोञजरोडीकि बीजेकि भीतर्की 
मनाका तेर प्रधश्रनिकाटके एक एक्रकवी पथक्‌ २नस्य दे तो मष्यके अकाटम 
जो सफद वार दांजात ह सो तरुणावस्थाकरे ममान काटे हो ज्व ॥ ५६ १ 

नस्यक्री बिधि । 


अथ नस्यविपि वक्ष्ये नस्यथदणदेतवे ॥४७॥ देशे वातरजो- 
मुक्ते कृतदंतनिषषणम्‌ ¦ विद्धे धूमपानेन स्वित्रमाटं गलं 


भव्यायः ८. ] भाषार्दीकासमता । { ८२५ ) 


१ ^ 


था ॥ ८ ॥ उत्तानशायिन फिितप्टवशिरसं नरम्‌ 
आस्तीणस्तपादं च वश्चाच्छदितटाचनष्‌ \॥४९) सयुन्च- 
पितनासाप्र वेय नस्येन य्‌}जयेत्‌ । शोष्णमच्छित्रियारं च 


मतारादिङ्खुकिमिः ॥ ५० ॥ शुक्त्या वा यन्वयुक्त्या बा 
ष्ट्}तवा नस्यमाचमर्त्‌ | 
नस्य देनेम नस्यकी पपि कते द-निम स्यानं पवन तथा गृरीन दह रसम 
पवुष्यको दांतन जर्‌ धृथपान करके कपाट ओर गकतेको युद्ध कर्‌ पसरः युक्त 
दरे फिर चित्त टेटाके सस्तकयो कृ योडा टवा क्र दाथ वसेश्ने ख्व पसा ऋक्डसं 
नप्रोको टक देवे । फिर इथं ३ तदन नस्ये श्र खः सके रमते रस्य 
जआप्वुक्रष मरय = शराता वर पवा गतर्‌ इ । पन्त वह्‌ न्नव तरनत 
प्रत्र जथका चादीकते पारमे करके भरे अथा सीप ओर कोडी अथवा फो 
( कपंडकं टकडे ) इत्यादि करके नाकम डां ॥ ४७-<५ ॥ 
नम्यदे द्वत्‌ नियः 
नस्येष्वासिच्यमानेषु शिरो नैवं प्रकम्पयेत्‌ ॥५.१॥ न कुप्येत 
प्रभापेत नोच्छिन्देत्र हसेत्तथा । एतेहि विदितः स्नेहो नवन्त 
सम्प्रपद्यते ॥ ५२ ॥ ततः कामुप्रतिश्यायशिरोऽक्षिगदसभवः। 
परनुप्य नस्य छेनेके सनय मस्तकको न दिखवि, फौध्‌ न करे, किससे बो 
नट।, करे नही ओर ईस नदी यदि इस प्रकार आचरण करे तों वह स्न 
मस्तके भीतर अच्छी तरह नदीं जाता, तथा उससे खासी पीनस यस्तक तथा 
नेत्र इनमें पीडा इत्यादि उपद्र ₹ोते ट्‌ ॥ ५९ ॥ ५२ ॥ 
नस्य सन्धारणक्ा प्रकार । 


शुद्खारकमभिषप्टयव्य स्थापयेत्र गिखेद्रवम्‌ ॥५२॥ पञ्चसप्त दशव 
स्युमाया नस्यस्य धारणे । उपविश्याथ निष्ीवेन्नासावक्रगतं 
द्रवम्‌ ॥५४॥ वामदक्षिणपाशाभ्यां निर्ीवेत्समुखे न टि । 
मनुष्यो नस्य देकर शङ्ाटक कटिये नासाषशका पुट अ्रसध्य देशम चतुष्पद्‌ 
ई रस जगह उस नस्य करङक्‌ भगाकर उस नस्यका रख दवे । उस्रा करण 
पच स्त्र सति भात्रा जथा दश्च मात्रा काटप्यत कर पञ्चात्‌ बकर नाक््स 
सुखमेे उतर इण उव्यक्रो खखारफर बांड तरफ अयवा दहनी तरफ थक रेव 


म्प्स न थक्रना चाहिय ॥ ५२॥ < ॥ 
१ अनुवासन वम्तिके अध्याये मा्राका ग्रनाणष्टिवा इ उसके जान देना! 


५), 


८ ४२६ ) दा द्कुधरसंहिता 1 [ दृवोयष्ठप्- 
रस्यकसमे त्याञय कम । 
र भक ५ ¢ ५ 
नस्ये नीते मनस्तापं रजः कोष च संत्यजेत्‌ ॥ ५५ \; 
शयीत निद्र त्यकत्वा च उत्तानो वाक्छतं नरः । 
तथा वैरेचनस्यान्ते धूमो कवा कवखोऽदितः ॥ ५६ ॥ 
नस्यकर्म हेनेके पश्चात मनो संतापन आनिदेवे, अहं धृट उटतीह 
वहमपर धे नरी, को न करे) ल~ प्रक्तर्‌ नीद न अवि द्य भकार स भार्‌ 
पर्थत्‌ सगीश्ा ( चित ) टट वि्यन नस्य, अन्तम धृप्र ओर मर नरी देना 
चहिये ॥ ५५ ॥ ९६ ॥ ह 
नस्यम गुद्धाटिक भद्‌ । 
नस्ये बरीप्युपदिषश्टानि छभणानि समासतः । 
राद्धिरीनातियोगानि विशेषाच्छाक्चचिन्तकैः ॥ ५७ ॥ 
नस्यमे शद्धिटक्षण दीनयीग रक्षण आर अवियोग लक्षण ये तीन लक्षम्‌ विरो 
करके शाख्रन्न व्यनि करे हं वह्‌ वक्ष्यमाण संक्षप करके कहता इ ॥ ९५ ॥ 
उत्तम गुद्धिके क्षण । 
लाघव मनसः शुद्धिः स्रोतसां व्यापिसंक्षयः । 
चित्तेद्ियप्रसादश्च शिरसः शद्धिटक्षणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नस्य करके मस्तककी उचन य्व दनिमे शरीर दलका मन्यानाडीकः यटि 
मुख नाक कान अर गदा इत्यादि स्रोतो ( बाहर चट) का श्वन्‌ टा 
शिरोरोगादिकः दुर दों अन्तःकरण तथा चक्चुरादि ईदविये ये प्रस र्ट्‌ \ ५८ ॥ 
दीनं गुद्धिके सक्षण । 
कण्डूपदेदो गुता सोतसां कफुरंस्ः 1 
मधि हीनविद्द्धे त लक्षणं परिकीतितप्‌ ॥ ५.९ ॥ 
नस्य करके सस्तकक्री असप य॒दि होने ददे खुनटी च्छे तथा देदफा 
चिक्रट जाना ये वमक्षण ह । पव सोत ( मुखनासिका आदि वाटर भागं ) प 
कफका साव दो ॥ ५९ ॥ - 
अतिथुद्धिं छक्षण ) 
मस्तुद्धगागमो वात्रद्धिरिन्दियविध्रमः। 
ञुन्यता शिरसापि मूधिं गाटं विरचिते ॥ &० ॥ 
नस्यद्ारा मस्तककी अच्यन्त युद्रि दोनेसे सस्तुदैग ( मस्तकके भतरकरा 
मगज ).का नासिका आदिक दवारा सराव होने लगे) वाधुकी बरद हो, उद्रिक्त 
दिभ्वेमभ दहो तथा पस्वकभं श्रून्यता हो ॥ ६० ॥ 


ध्यायः ८, | 


भाषार्दीस्धसंट्‌ः ¦ 6५१०५ 
हीन गुद्रयादिङः चिक्षत्छा । 
दीनातिशद्ध शिरसि कप्ठःदथ्माचरेत्‌ ¦ 
मम्यगविद्द्धे शिरि एपिनस्य्‌ दिपुदयेत्‌ 1 ६३ ६ 
नस्य कर्के दस्तक्का यस शद्ध तथा जन्यत युद्धि देत कपफवाटयाशक 
नस्य दय तथा उन्तप युद्ध दीनम रसा नः वतक नस्यं टेन 
अति न्निग्धरफे द्रण) 
फथ्सकः शिरसी मुस्तं 


टय 15211 
न्य पित्रमः। 

लक्षण तद्‌ तिसिमम्यं खक तञ प्रापयेत्‌ 1 ६२ ॥ 
न्म्य करकं पनष्णकयु गस अरमन् 
70 7 2) 


| {स्तर हनत कफ सिद्धा व्रा 
निकट 1 पल्य ययम जोग इन्थयोम श्नि मे टश्षण हदे ह! इसमे हसपदा- 
नम्य देनी संक ह ॥ ६२॥ 
नस्यमे पथ्य । 


भोजयेचानमिष्यदि नस्याचारिकमादिशेत्‌ । 


अभिष्यन्द पदाथं करिये भसा दही चकारे कफकारक पाथं ये 
क्षण न करे । त्था न्मे नस शिषजन चसण करते हं उसी प्रयः 
टनवाटे गंगीको जाचरण करने चाहिये । 


ग दस्‌ नस्य 
पथ्चं कमस्य म॒रूपा | 


मन रचनं नस्यं निहूटमवुवासनम्‌ } 
एतानि पञ्चकमाणि कथितानि मुनीश्वरः ॥ ३२ ॥ 


4 2२} 
इ।त श्रदामादरसनुशाङ्गषरण पिरचतायां साहतायासत्रखण्डं 
म्हि व(धनापाशरमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
वमन २ द्वन ३ नम्य ८ निरवम्मी ओर वासनर्बस्ति इन 
वाचको पचकम एसा कहते हई ॥ ६३ ॥ 
इति आीशाङ्गधरसदितायामृत्तरखण्डे श्रविंयरल प॑०राम्पसादकृतभाव- 


९ प्‌ ग] 
प्रकारि शभाषायीकायाम्घ्रसोऽ्यायः ॥ ८ ॥ 








उदः च वाग्भट-उष्णादकोपचारी स्याद्‌ चद्यचा.-क्षपाशयःन बेगम व्यादाम्ोध- 
भृमस्नांसि च ॥ 


ण ऋ्िमातपान्‌ | प्रयातपनयानाध्यभाध्यात्मासनसंस्थििः। नीचास्युचःपधानाहैः स्चरप्न 





(४२८ ) दाङ्धरमंहिता । { वरनीयसण्ड- 
अथं नवमोभ्यायः ५. 
वृपपान तिथि | 
पृमस्तु षड्धः प्रोक्तः शमनो बृहणस्तथा ) 
ग्चन्‌ः कास॒हा चेवं वामनो वरमधपनः ॥ १ ॥ | 
इव 2 पङ्ारका ह! (ङ्न = षुण 3 रेवन ८ अश्चहा 4 वामत ओम ६ 
अणुव्रु्न्‌ इय्‌ म्र छः प्रश्रे ‡नपन मर जानन्‌ तुयं} †॥ 
रापना्ल परमद; पयय | 
शृप्रनस्य तु पयाया म्यः प्रायाभिकस्दणा 
मृहणस्यापि पयायो स्नेहन म्रक्ष्यं च ॥ २॥ 
रयनस्यापि पयाया शःषमन्पीहणे एव च | 
दरीमन वरम पपायशनव्द मध्य आर प्राय (ग परस दा जानने २५ वम्रकः 
पर्याय राष्ट म्बेदन ओर मद जानने । तथा रेयतधङ पयायशब्ड शोधन ओर 
तीक्ष्ण जानते ॥ २ 
रपमेदन अयोर्य्‌ प्राणी 
अधृमाहश्च खल्वेते श्रता भीरु दुःखितः ॥२॥ 
दत्तवस्तिविरिक्तिथ रारो जगसिस्तथा । 
पिपासितश्च दादातस्ताट्शोषी तथोदरी ॥  ॥ 
शिरोऽभितापी तिमिरी छयाध्मानप्रपीडितं 
क्षतोरस्कः प्रमेहार्तः पाण्डुरोगी च गभिणी ॥ ^ ॥ 
रुक्षः क्ीणोऽभ्यवहतक्षीरक्षोद्धतासवः । 
भुक्तात्नदधिमस्स्यथ्च बाटो वृद्धः कृशस्तथा ॥ 


अकारे चातिपीतश्च धूमः कुर्यादपदरवान्‌ । 
थका इजा, उरनेवाटा) दुःखकरं पीडित, निके वसि प्रयाग क्ियारह्‌, 
नस॒क्रा कठा दस्ता करके खादी दो) रभ्ििं जागरण करमेवाल ) तषा करके 
पाडत तथा दाह करके पीडित) ताद्शोषी, उदरी,शिरोऽमितापकरकत पीडित.तिमिर 
भा वमन जाध्मान( वादीमे पेट एता ईै.बह रोग ) उरःसत परमे आर पांदुरोग 
रन करक पाडतागामणाो सखीःरक्षःक्नषीणादूध,सदत.पी,आसव (मय) ओर अघ 


१ चरके वाग्भटे च चविष्पमुक्तम्‌ । 





सव्याय; २,. 1 भाषाटीकासमेत | ८ ८२९ ) 
तयां ष्टी इनकी जो खा चका दो दाक वृद्ध जार दव मलुष्य उततर प्राणी 
दूमधानम अपाग्य जायन । अथात्‌ इनं सत्यम व्रूमपान करना वान र्‌ सवण 
अक्दृटम आर अत्यस्त धृमपान अनर पटु हव र्‌ + २-६ 1 
थपानकवः उपवास पा दवस इत ई) 
तवं सपिषः पान नावनानतपणम्‌ ॥७॥ सपिरिश्चुरस दक्षा 
प्रयो वा शकरा वा। मधुराम्छा रसो वापि शमनाय परदापयेत्‌८ 
` ध्रृ्रपानकै उपटव हनिसे उम श्रनप्यको घी पानेकी देवे) नाक्प नस्य 
नेमे अच्नन लगि, तथा तपण ! देम तृक्निकारी दाक्षादिखण्ड) दे 1 षी 
इ्खका रस राख दथ ससव आर खांड ओर जट अथवा मध्र ओर खट्टे पदां 
ये भक्षण कमनक्रौ दैवे {जनमे श्द्म्वन््ं उपद्र दर्‌ इ ४॥७॥ ८ 
सपामतः सय अषप अण | 
धुभग्ध्‌ द्रदशाप्रषाद ग्रृह्यतेऽशीतिकात्र च । 
कासश्वासप्रतिश्यायान्‌ मन्याहतुशिरोरुनः ॥ ९ ॥ 
वातश्चेष्मविकारश इन्यादधुमः सुयोजित्‌ 
पूपान्‌ वारह वषकां अवरस्यास कर अस्सा वक्क्ा जक्स्था पमन्त्‌ कर्‌ 
पश्चात्‌ नहीं करना चादि । तथा म गृप्रकी योजना उत्तम दौनसे शरास खासी 
एनस गरदन टा जार मस्तक दनव षडा जार वातक्पफसस्वन्ता वकार 
सपण टूर हा जाते इ ॥<॥ 
वमप्रयोगस प्रह्कति कसी रोती द्‌। 
वुमोपयोगात्पुरषः ग्रसन्नन्द्ियवाङ्मनाः ॥ १० ॥ 
टटकेशद्विजरमशः सुगन्वदनो भवेत्‌ । 
भुमका उपयोग हानेसे मनुष्य चक्राद्‌ उन्दिय बाणीं जर अन्तःकरण इनं 
करके पमन ररे आर करदाति अरस्य मद्रु) तथा दाद इनम उर अपि 
आर यख मणान्धत दातादह ॥ ५० ॥ 
दुत नदा {वजार । 
त्रमनाडी भवेत्त पिखण्डा च पिपविका ॥ १३॥ कनि 
ष्ठ्कापरीणाहा राजमापागमान्तरया । धूमनाडी भवेदीषा 
शमने रोगिणोऽङ्गुटः ॥ १२॥ चत्वारिंशन्मितेस्तद्रदार्भ 
शद्धि्मदौ स्मरता । तीक्ष्णे चतुर्विंशतिभिः कासघ्रे षोडशो- 
न्मितः ॥१२॥ दशाड्गुटेवामनीये तथा स्याद्रणनाडिका । 


कलायमण्डटस्थुला कुलित्थागमरंभिका ॥ १४ ॥ 


६ ४२०) दाङ्कध््सहतः ) [ तृतीयखण्डे 
पूमसेवन नरी तीन खण्ड जार तीन गो करे युन वथा कनिष्टेका ३ंग- 
दीक बरावर मोटी तथा उसके एस चारक इशना मतद च जावि षेसी 
टा! दसा ब्रकारण व्रधसवनक नल रायण चालसत्त जर दवा ख कुहय। 
श्रद्‌ सज्ञक धृप्रक सयनत्र उत्तास जयरख्क खवा 2 ता्णसन्नय उम सरर्मत 
दश अशक कसमस व्रूपरथनय शर्ट अर्गरखका; कत्रनाय सज्ञेक श्रेखकै 
भवनम दवी अच्क टना नर रना. इसा भरकर वणक वनो दनक नद टी 
अंयलकी रबी दोनी चाधि । तया ड नटी खटरक्रे प्रयाण मोरी तथा उसका 
छद्‌ इख्थतव्िण दना भरातर ख जात उतना करा केर इम्‌ प्रक्रका चटा 
त्रणकी वूनीफो चेदय खेवे ॥ ११-१२ ॥ 
युभपानफे अथं ईपि्ाविधान्‌ । 
अथेपिकरां पट्च सुश्क्ष्णां द्रदर्शांगुखाम्‌ । प्रूमद्वस्य 
कृत्केन ठेपश्धाष्रंग्रटः ध्मरत्‌ः॥१९॥ कल्क कषमित्‌ टिघा 
छायाञ्चुष्कं च कारयेत्‌ ¦ इधिकायपनीभाय स्ने वतिपा- 
दरात्‌ ॥ १९ ॥ अगारर्दीपितां इत्वा धत्वा नेवध्यं रके । 
वदनेन पिबेदधूमं वदननेव संत्यजेत्‌॥१७।नासिकाभ्यां तत 
पीत्वा मुखेनेव वमेत्सुवीःशरावपपुरे क्षिपा कत्कमद्धार- 
दीपितम्‌ ॥१८॥ चिषे नञ सुवेश्याथ व्रण तेनेव धयेत्‌ । 


दषिका (नडी ) वार अगल ल्वी टेव आर जा धृमरसेवनकी ओषयियां हं 
उनका करक करके उस कल्कको णवः कष टकर उस ईषिका अर्यात्‌ नेदी पर 
आठ गुड पयन्त टेप करे । । फिर उसका सुखे सखनपर ईषिकाको अद्ण 
निकार टेव । पिर उस कल्के छिद्पे दसस सेदयक्त वबत्तीको रण उस 
उपर अगार रख जखायके न्ख चिद्भं धरे । पश्चात उस नलीः करके पखसे 
घूएको सखाचकर युखद्धारादी व्याग देवे । फिर नाक्के रास्तेसे पर्पैको खीचके 
मुखके द्वारा खीडे । तथा शरावसपुरके उपरी तरफ छिद कर उसभ अंगार 
रखके उनके ऊपर व्रणकी धूनीकी ओंषर्थोका कर्कर त्रिया इमा डार्क 
करावेके छिद्रपर नीके छिद्को रखक्रे चणम धूनी देवे ॥ १५-१८ ॥ 

कानसा आंषधका कर्कं कौनसे धृपम देवे । 


एलादिकल्कं शमने स्निग्ध सर्जरसं मदौ ॥१९॥रेचने तीक्ष्ण- 
कतस्कं च कासर कषुद्रिकोपणम्‌ । वामने श्रायुचर्माच दयादधू 
मस्य पानकम्‌॥२०॥ व्रणे निम्बवचायं च धूमनं संपरचक्षते। 


रि (रि 2 1 ए कु 


१ बमन दोनेकरे वास्ते जो धूम हो उसको वामनीय धूम करते है । 


नषि चका 


भव्यायः ९, | भाषारीकासमरेता 1 ( 424 ) 
दामनसंज्ञक धूमे एलाक्किं जषधोशः गण ह उसका कल्क शफं दैवे । 
ददुःसज्ञक धूमम्‌ [सग्य ({ दुताधक केह ) पट्‌ायापरं शिलाग्स उदके कस कमक 
व । रचकपज्ञक धूपम्‌ ठत्ण अपाये (सस्र 3 इम्पादक ) का क कम्य 
। का म॒त्रधूममें कटेरी, काटी पिरय इत्यादि यप्ोषत कल्क कर्‌ दव! वाम 
रपम ( कयन छानेवाटे रयम 3 खायु जर चमौदिकं इनक कल्क करैः धूम 
पानाय देवे तथा वणते नीम ओर यचा शृएपान कराव्‌ ४ १९ ॥ २? ॥ 
वालकयह्नाश्चन धनी । 
ञ्‌ न्ये ऽपि 4 गृहेषु त - र 47५ र | | 4 | थु | 
ऽपि धूमा गेहेषु कर्तव्या रोगशान्तये ॥२३१॥ स्‌ यथा ॥ 
मायूरपिच्छं निम्बस्य पाणि बृहतीफलम्‌ ! मरिचं ई 
मांसी च वीज कथकदन्मवभु } २२॥ अगामाहि 
मयः विटा बेडालिकीं तथा । गजदन्त तच्चूर्णं किथिद 
घृतविमिधितम्‌ ॥२२॥ गेहेषु धृपनं दत्त स्वान्‌ बाट्यहा- 


खयेत्‌ । पिशाचावराक्षसाभिता सवज्वरहरं भेत्‌ ॥ २४॥ 
बारगरद दूर हौनेको दूर प्रकारका धूम होता ३ तिस्पेसे मग्ररपिच्छादि शनी 
? मोरक्णं चादका २ नीमफे पत्त ३ कटरी पटं ४ पिरच दीग 
जटाभासां ७ कपासके विनाटे < वकरकं वाट ९ सपक कचद्यं १० विद्धा 
वि ११ टाथाक्रा दाति इन ग्यारह आओषधाका चृणं कर उसमे थोडासा षी पिरक 
र्म दृणक्णं घरमं धूनी देवे तो सम्पण वादप्रह, पिशाच अर राक्षस इनके उव 
उपद्रव तथा सम्पूणं उवर दूर दों ॥ २१-२४ ॥ 
धूप्रपानमे परिहार । 


परिहारस्तु धमषु कार्यां रेवननस्यवत्‌। 
नेवाणि षातजान्याहनख्वंशादिजान्यपि ॥ २५॥ 


क्न = कि 


इति श्रीदामोदरसुनुशाङ्धरेण विरचितायां संहितायामृत्तस्खडे 
धुमविधिनाम नवमरोऽघ्यायः ॥ ९ ॥ 


[क कु [ ति ' ०] ए । ति) ककम (पो [१ गे 17) छ 


१ वाग्भट अन्थमं ए्धादिक गण हे उसकी ओषयिये ई १ इटछायन्वी २ बडी इलायची ३ 
शिद्धारस ४ कूठ ५ गन्धपियंशु ६ जटामांसी ७ नेचवाटा ८ रोरिषतृण ९ कपूरी ( शाकवि- 
शेष ) १० किरभानी अजवायन ११ मोरी दादखयीनी १२ तमाखपत्र १३ तगर १४ अ्रथिपणि- 
कामदं दूषा १५ जाई का रस १६ नखद्रव्य ९७ ष्याघ्रनख १८ देवदार १९ अगर २० विष 
धूम २१ केशर २२ कौचकी जड २२ गग २४ राख २५ न्दर भौर २६ नागचम्पा । 
> इरिणादिकिके स्नायु नाड़ी ओर च्म भदिशब्दसे खुरे सीग दडी इष्यादिं जानने ¦ 


(८३२) सा द्षरसंहिता । [ तृनीय्ण्डे- 
श्यवसज्ञक नस्यदे सेगोके परदार विषय जा उपाय कह हे सौ इस पृ 
पाने करना चाहिये ! नीका शख सुवणादि धानुका अथवा नश्सरः अथा यांग 
इत्यादि्कौका करना चाहिये ४५ २९ ॥ 
डति आ्ीशाङ्षरसंहितायासुत्तस्खण्डे शीवियरतन पं” रामप्रतादकृतभःव- 
प्रकाशिकाभापायीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ^ ॥ 


[ भे 


अथ दरामोऽध्यायः १९. 
-----~+्2---- 
गण्डूष ओर कव तथा प्रतिसरणक विपि 1 
चतावधः स्य्रण्ड्षः स्नाहकः शमनम्तथा 
शोधनो रोपणभ्धेव कपटशथापि तद्विष्‌ः ॥ १ ॥ 
गृण्डष चार भरकारका इ २ स्नार्टफ २ शमन 2 शीवन्‌ आर्‌ ४ रण रस्‌। 
मकार कयेलमभी इन्दं भेदो करके चार प्रकारका इ ॥ १॥ 
स्तेहिकादिक गण्ट्रषोकणै दोषभेद्‌ करकं योजना 1 
स्निग्धोष्णेः स्नेदिको वाते स्वादुर्थीतेः प्रसादनः । पित्ते 
कटृम्टलवणेरुष्णेः संशोधनः कफे ॥ २ ॥ कपायतिक्तम- 
स, = कृव्‌ 
धुरः कदुष्णो रोपणत्रणे । चतुःप्रकारो गण्डूः कवल- 
पि कीतितः ॥२॥ 
स्विग्ध आर रष्ण इन पदाधा करके जी रखा ( कुद : कसना उस स्नाहैक 
गण्ट्ष जानना यह वायुरोगसें करे 1 मधुर ओर शोत पदाथा करके प्रसादेन 
किये शप्नगण्टरष जानना यह पित्तरोगमें दत्रे) तीक्ष्ण खट्ट खारे उष्ण इन 
पदार्थाकरफे शोधन गंटूष जानना यह कफरोगमें योजना करे । कषे कटूण 
ओर मधुर उन पदाथां करके रोपण गण्टरष जानना । यह्‌ गरम २ बणपग यानना 
करे । इसी प्रकार कवर भी चार प्रकारका जानना ॥२॥३॥ 
गण्डष आर कवलम भेद । 
असचारी शख पूणं गंद्षः केवलश्वरः । 
तच द्रव्येण गंदूषः कटकेन कवलः स्मृतः ॥ ९ ॥ 














१ गड्ष किये द्वपष्राथ करके ऊदे करनेका प्रचार । २ कठ किये पदाथको यत्व 
मेशके चानेका प्रकार । 


भव्याय 1१५. | भाषारकासमेता । (८३३ ) 
काटे आदि जो द्रव पदाथ है उनमे सुदखक्रो भरके जसेकातैेसा हयी स्हने दैवे, 
फिर डी दैरके वाद्‌ युखसे निकाह देनैको गदर ( ङा 9 कहते हं । पव ऊस्का- 
दिक पदायेको युखमे इधर उधर किरि मृखमं रश्नेको कवर कहते हं ॥ ४ । 
गण्डूष ओर क्वर्यी ओौप्थो मपाग | 
द दयद्रवघु चण च गडूष कटठ्पादचकमर्‌ । 
कृपप्रपाणः कल्कव्व दयत कंवल बुधः ॥ ~ ॥ 
गृहषे काटे आदि दव ठन्यम्र चूणे पक कोट डरे तथा क्वदछप्र १ कषं 
प्रमाण कस्ककी योजना करे ॥ ९4 ॥ 
कोनसी अवस्थामे ओर कितने कृष्टे करे! 
धूयन्त पञ्चमाद्रपदरटपकवुखदय्‌ः । 
गण्डपान्‌ सुस्थितः कुयारिस्वन्नमाटगखादिकः ॥ 


मतुष्यश्चीस्तथा पंच सत्त वा दोपनाशनात्‌ ॥ & ॥ 
पांच वषके पश्चात्‌ अथात्‌ पांच वषको आयुर षि गदरष आर कव ग्रहण 
करन चादिये । मचुष्य स्वस्थचित्त रोक वै । फिर रोग दूर होनिको कपा गछाः 
तथा जादि शब्दस युख इन थोडा पसीना अनेपपन्त तीन पचश्मयवा सात 
गटूष करे । जया दोष दूर होने प्त करे ॥ 5 
गण्डषधारणमें दसरा परमाण । 
कफपूणौस्यता यावच्छदो रोपस्य वा भवेत्‌ । 


नेघघाणसतियावत्ताक्हइषधारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
कपफ्से उख पण हो जावे तवतक अथवा दोषोका छेदन रोनेपर्येत अथवा नेत्र 
नाक इनमे खावर दृटने पर्यत शद्रूष धारण करे ॥ ७ ॥ 
वादीक रोगे सेहिकगडष । 
| = ऋ अ, 
तिखकत्कोदकं क्षीर सौ वा सेहिके दितः ॥ < । 1 
[ऋ । (दे ऋ, = क, [कषप क क क्ट 
तिर्सोका कसक ओर जरू तथा दूध ओर तट आदि चिकन पदार्थं इन 
मेहिक डषमे योजना करनी चादियि ॥ ८ ॥ 
पित्तरोगमें श्चमनसजक्र गडष । 
(पे लो ॥ पि रि १) 
तिखा नीलोत्परं सपिः शकग क्षीरमेव च । 


सक्षोदो हनवक्रस्थो गण्ड्पो दाहनाशनः ॥ ९॥ 
तिल नीक षी खांड ओर दृध ये सव पदायथं एकत्र कर इसमे सहत डा 
कष्ट करे ता पित्तमवभी ठेडी ओर युख इनमे नो दाहहो सोदर ही जवे ॥९॥ 
२८ 


( ४३४ ) दा ह्धरसंहिता । [ टूसियखषण्डे- 


त्रणादिरोगोमिं मधुगडूष । 
वेश्यं जनयत्यास्ये सदघाति युखव्रभान्‌ । 
राहतष्णाप्रशमन मधुगण्डूषयारणम्‌ ॥ ३० ॥ 
सहतफो जय्य भिाक्रे कटे ररे तो सृखके घाव ओर अरे तथा दाह आर 
तषा ये सोग दूर हकर सुखम स्वच्छता आती द ॥ १० ॥ 
विषादिरकोपर गड्ष । 
विपक्षारधरिदग्धे च सपिधायं पयोऽथवा | 
विषदोष क्षासदिजन्य विकार, जभिदाहजन्य विकार इनमे धी या दक ङ्ध करे । 
दातांके दिखने पर गण्डूष । 
तेटसेन्धवगण्डुषी दन्तचारे प्रशस्यते ॥ ११ ॥ 
तिलटोका तेर ओर सेधानभक इनको एकत्र करके कुषे करे तो ररते इए 
वात भवत दौर्षे ॥ १२॥ 
मुख शोषपर गण्डूष । 
शोषं मुखस्य वैरस्य गण्डूषः कांजिको जयेत्‌ । 
` युखश्लोष तथा मुखकी विरसता इनमें काजीके ऊदे करे तो युखशोष ओर 
विरसता द्र दो । 
कफ़पर गण्डूष । 
सिथुतिकटराजीमिराद्रकेण कफे रितः ॥ १२॥ 
संधानमक ओर भिक्या ( सट) मिस्च ओर पीपर ) तथा राई इनका चूं 
कर अद्रखके स्स मेखकि डुर करे तो कफका दष दूर होवे ॥ १२॥ 
कपः ओर रक्तपित्तपर गण्डूष । 
त्िफलामधुगण्दूषः कफासूकिपत्तनाशनः। 
भिफलाचूणको सहते मिला कषे करनेसे कफ ओर रक्तपित्त दूर होजाति दै! 
„  सुखपाक ( छले ) पर गण्डूष । 
दार्वी गडच त्रिफला द्राक्षा जात्याश्च पडवाः॥१२॥ यवा- 
सचति तत्काथः षष्ठांशः क्षोद्रसयुतः । शीतो सुखे षतो 
हन्यान्युखपाकं भिदोषनम्‌ ॥ १४ ॥ 
दारुदस्दीःगिखोय , त्रिफला , दाख › चमेीके पत्ते ओर नवासा ये सव ओषध 
समान भागरेकर काटा करे।इस कटिका छठा भाग सहत मिलाकर उस कटेको शीतल 
करर ईध कर ता तरिदोषजन्प सुखपाक ( युख्के खरे ) टूर होजार्वे ॥ १३॥१४॥ 


भव्यायः १०. | भाषारीकाममेता । ( ४३५.) 


गण्डटरपके सदश प्रतिसारण ओर क्षट । 
यस्यौपस्य गंदृषस्तस्येव प्रतिसारणम्‌ । 
कृवलापि तस्येव ज्ञेयोऽअ कुशटेनरः । १५ ॥ 

जस जादवका गण्डूष उसां जाषथका प्रातेसारण ( मञ्चन ) जानना तथा 
उसा आषवकां स्व भी कुदार वेय जाने ॥ १५ ॥ 

कवलका प्रकार । 
केशरं मातङ्गस्य सेन्धवव्योषसयुतम्‌ । 
हन्यात्कवटतो जाडयमरुचि कफवातजाम्‌ ॥ १६ ॥ 
विजेरिकी केशर संधानमक ओर चिङ्करा (सो पिरच पड) ये ओषध एकज 
केर इनका कवर करने सुख जडता तथा कूफवातजन्यं असरुविये टर हो॥१ 
मरतिसारणके मेद्‌ । 
केट्कोऽवटेृश्वर्ण च भिविधं प्रतिप्तारणम्‌ । 
अड्गुस्यग्रगरदीतं च यथास्व सुखरोगिणाम्‌ ॥ १७॥ 

कर्क) अवलेह ओर चूणे इन मेदोसे प्रतिसारण तीन पक्ारका है । उस्न 
गुखशगां मवुप्यके जप्ता रोष हौ उ्ाके जनुषार उग्टीङ् अणक पोरण्े भरसे 
जौीभको तथा संप्रण मुखम गवि ॥ १४७ ॥ 

प्रतिसारण चूणे । 
कुष्ठ दार्वी सम॑गा च पाठा तिक्ता च पीतिका । 
तेजनी मुस्तलोघं च चरण स्यात्परतिसारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
रक्तञ्चति दतपीडां शोथ दाई च नाशयेत्‌ । 

१ कूट २ दारुहस्दी ३ छाद्‌ ° पाट ५ कुटकी ६ मजीट ७हस्दी<नागरभाथा 
ओर ९ डोध इन नौ ओषर्थोका चूण करके जीमपर तथा संप्णं स॒खमें ईगरछीकेः 
पोरुएसे गगडे तो द्‌तिकरि मसूटसि रुधिरका गिरना; दाताहं पीडाका होना.सजन 
दाये रोग दुर हा । इस चृणेको प्रतिसारण अथात्‌ मजन कते हं ॥ १८ ॥ 

गण्टरूषादिके दानयोगाईि दोनेके क्षण । 


हीनयोगात्कफोक्केशो रसान्ञानाकूची तथा ॥ ३९ ॥ 
अतियोगान्मुखे पाकः शोषस्तृष्णा क्लमो भवेत्‌ । 


गण्डूषादिरकोका हीनयोग ( अल्पयोग }) उनसे कफका आधिक्य होता ह। 
मधुरादिपदाथासे रसका ज्ञान नहीं रहता ओर अननादिकोपर अरुचि होती है गं 
षादिकाका अत्यन्त योग हानेमे मुलपाक् अथात्‌ मुखम छार होजावे तथ। शोष 
प्यास आर ग्छानेये छक्षण हाते ई ॥ १९॥ 


{ ५३६ ) शाङ्खषरसहेता [ तदीयखण्डे~ 
शद्ध गंड्षके कक्षम । 
न धरिष र) 9 ह घुष्‌ 
व्याधेरपवयस्तुष्िधशश्यं वक्लाधवम्‌ 
इन्दियाणं प्रसाद म॑दटुषे शद्धिरक्षणम्‌ ॥ २० । 
डति भ्राश्ाङ्घधरसारईवायासदस्लण्ड स्ट दविर्धनोष दद्म न 
गण्डषारिक्का उत्तम गोम हेनिमे व्याधे नाशः जन्तःकरणम सन्तोष 
मखम निभ॑टपन दडक्रापन रसनादिक इन्थियात वषनत( पं छश्षण हीते हषर ०॥ 
दति भीरा द्ेषरषंहितयायुतगण्ड अविश्व प रामपरसादडतेमवपका 
भेखा--भाणाप का द भ्दमोल्व्यायः। १०) 


ह. 4 = न ~ 1 


[171 


अआथकद्राध्या्यः 33. 


पक तिधि । 
क ॥ नम्‌ ्् भ 
आदेपस्य च नामामि छिप्तो टेप खेपनम्‌ । दोषघ्नो विषश्य 
यों भुखल क [४ 
वण्यो शुखरेएस्िधा स्तः ॥ 9 ॥ तरिप्रमाण्यतु्मीगसखिभागा- 
५ = ह , [च दू यति ध 
धागरखोत्रतः ) आद्र व्याधिहुरः स स्याच्छुष्को दूषयति च्छ- 
विम्‌ ॥२। 
छित, छेषप ओर छेषन ये तीन नाम टेपके हं उसको आरेप कहने ह । घरं 
रेप दोषंत्र विष्रं व॑ण्यं इन भेदा करके स्खटेप तीन प्रकास्का हे! उस रेपकं 
प्रपाण तीन ह, नैस एक अगल सखेको दोषन् जानना.पन अंगुले परमाण ॐच 
लेपतो विषधर जानना ओर जा आपे अंगु ऊवा होरे से व्यं जानना, देम 
तनि प्रपाण जानने) जो आ ( गीखा ) देप हे उसे रोपरहरणकत्तां जानना; 
जो गुष्क (कण्टा) रेद्‌ उमे शरीर कतिक दरषित करनेवाला जानन 
चाहिये ॥ ? ५ २॥ 





दोषत्र टेप । 
पुननवां दारुणम सिद्धाथं शिग्यमेव च । 
पिष्ठा चैवारनाखेन प्ररेपः सर्वशोधहा ॥ ३ ॥ 
पुननेवा ( सोट ) २ देवदार ३ सोट ५ सफेद सरसीं ओर ९ सहननेकी 


१सूजन खुनरी इत्यादि रो्गोको दूरकर्ता जानना । २ भिलावे बच्छनाम इत्यादि कके, 
विषको दूर करनेताला ¦ २ मुगख ओर त्वचाको कांति उनेवाला । 


ध्यायः १६. } म्‌[षदीकाषपरेता ) { ८२३,७ ) 
सट य्‌ पाच अओषध समन भाग देवर शनन वरी सूतनपर्‌ देप केरे दै नघ 
पकारेकी सृजन कृशद्ध}३६। 
_ ददशतिक देष | 

दियीतपफलमस्पारटेपो दषतिनाशनः । 

हदः पीतरकी गिरीन्धे वारक पम्‌ देष देप करे 2 रण्डमवन्थी पीडा दरद 

शृर्ांम्‌ दप ) 

शिरीषं मधुयषठी च तगरं रचन्देनम्‌ # ८ ६ एल्‌ मांमी 

रिशायुमं दुं बाटें अ ! इति दण्यं ठेपोऽय 

पुञ्चमांशषृतस्छतः ॥ ५ \ जेन क्रियते सुदशंग इति 

पङ्कितिः ! वितपान्विषदिस्ययज्वदुद्रयनाजयेत्‌ द 

! {सर्वथा ख २ सुखद ३ तगर = छदम < इखायची 2 जटागसी 

स्दां ८ दारुहल्दी ९ कूट आर ५० नेवरवाद्य इन दङ्‌ जओष्थाको समान भाग 
रे वारीक षीस चूण करे, फिर नसं नके सोगक्रे स्थानपर्‌ ठेपकरेती 
विसपराग, विषटोप; विस्फोट, सजन्‌. दषत्रण उ स्वंरीगद्ररहा । इस रेपको 
दर्बाग्ेप कहते हं ॥ °-३ ॥ 

विषघ्रदेप । 

अजादुः्धतिटेटेपो नवनीतेन सयुतः । 

शोधमारुष्करं न्ति रेपो वा कृप्णमृत्तिकैः । 

वकराके दृधे तिखाफो पीसके उसमे अकष्ठन शार टेप करे । अथवा 
कारां मद्र जार विल इन दोनो पीस इसमे मक्छर मिलाकर टेप करे तों 
{िलर्देकी सृजन दर ईषे ॥ ७॥ 

दस प्रपर \ 

लाद्ल्यतिविषाखब्र्‌ जानी वीजगुलकः । 

ठेपौ वान्याबुसपिष्टः कौट मिरूफोटनाशनः ॥ ८ ॥ 

१ कटियार २ अतीस ३ कदं तवी वीज ४ कडदं तोरदेके बीन ममू 
वीज इन पाच ओंष्धोकोःसभान भाग ठेर न्यञ्च (काजी ) मे पीसके कीटविशे- 
षके दृशापर टेप करे तथा पिस्फोटक रोगपर सेपक्ररतो ये विकार दर हो॥८॥ 

मुखकांतिकारक दम । 


रक्तचन्दनमचिष्ठा ोप्रठप्रियङ्गवः । 
वर्करा मूरा व्यगघ्रा इखकातदाः ॥ ९ ॥ 
खछाट्चन्द्‌न २ मंन रसे ८ दरूट 4 पूद्टाप्रेयषु 2.कड्के अङ्कुर 


{४२३८ ) लाद्गेषरसंरहिता । . [ तृतीयखण्डे- 
७ मसूर ये सात जषथ समभूग लेकर पानीम पीस देण करै तो क्षाई गदर 
हो ओर यह्‌ छेप सखपर कांति फरता है ॥ ९ ॥ 

` _ दूसरा भकार 
मातु्दगजरा सुषिः शिखगोशङ़ृतो रसः । 
पुखकातिकरो रेपः पिदिकाव्यगकासजित्‌ ॥ १० ॥ 
विजरेकी जड धी मनाशेक ओर गेकि भोवरको रस ये, ४ ओप एकृतर 
पीसकर सृखपर ठेप करे तो यह छप सुखपर काति करे ओर महाः व्यंग ओर 
नीटिकाये रोग दरदो ॥ १०५. 
हासि नाशक ङेप । 
लोध्रधान्यवचाख्पस्तारुण्यपिटिकापदःतद्रहोरोचनापुकतं मरि 
चं सुखरेपनात ॥११॥ सिद्धार्थकवचालोधसेन्पवैशव परखेपनम्‌। 
रोधः धनियां ओर वच भे तीन ओव समान भाग छेकर जख पीस हप 
करे । अथवा गोरोचन ओर काल्ीमिरनच्‌ इन्‌ दोनोको नले वारक पीके हेष 
करे । अथवा सफेद सरसो क्व छोध ओर संथानमक्र इन्‌ चार जीषधोक जरसे 
वारक पीसके टेप करे । इस भकार ये तीन प्रकारके ठेप सुखक्रे खंहांसे दूर 
करने वास्ते जानने चाहिये ॥ ११५ ॥ 
, व्यगरोगपर टेप । 
व्यगेषु चाजनत्वग्वा मंजिष्ठ वा समाक्िकः ॥ १२॥ 
रेपः स॒नवनीतो वा अताश्खुरजा मषी । 

, कौदवृक्षकी छार्का चरणं अथवा मंजीटका वृणे अथवा सफेद _घाडेके खुरसं- 
वधा दाडका राख ये तीन आओंषथ प्रथक्‌ २ सदत ओर मङ्खनमें मिटाके पृथङ्‌ २ 
सेपक्रेतोर््यगरोग दृग होवे ॥ ५२॥ 

„ खक आरईपर रेप । 
अरकेक्षीरदखिदाभ्यां मदेयित्वा विठेपनात्‌ ॥ १३ ॥ 
मुखकाष्ण्य शमं याति चिरकालोद्भवे भुवम्‌ । 
आक्रकं दूध हल्दीक पीस लेप करे तो सुखकी बहुत दिनिकी काटी ( ज्ञाई ) 
दूर होवे ॥ १३॥ 
पडपनागि हसि आदिपर ठेप | 
वटस्य पाड़पत्राणि मारुती रक्तचंदनम्‌ ॥ १४ ॥ 
ङुष्ठ कालीयकं लोभमेमिद्पं भयोजयेत्‌ । 
तारुण्यपिटिकाव्यंगनीलिकादि-विनाशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
बडके पीठे पत्ते, चमेली, लालचेदन, कृट, दारुहल्दी ओर लो इन सव 


भव्यायः २१. | माषा्कासमरेता । ( ४३९ ) 
ओषर्धोको एकतर पीस लेप करे तौ जवानीके सुमे ओर व्येभं नीचिक्ठदिक 
रोग द्र होवे ॥ १४} १९५ ॥ 
अरषिकारोगपर्‌ सप्‌ । 
पुराणमथ पिण्याकं पुरीव कुक्कररस्य च । 
मू्रपिषठः प्रखेपोऽय्‌ शीतर इन्यादरपिकाम्‌ \। १६॥ 
. ति्छोकी एुरानी खड ओर सरगेकी बीट इन दो्नोको गोमू पीस लेप करे 
तौ असरुपिका दूर होवे ॥ १६ ॥ 
दृसरा प्रकार । 
खदिरारिष्जवूनां तभ्मिवा मृथसघुतेः । 
कुटजत्वक्सेनः व क, श + (१ म | 

टजत्वकसेन्यवं वा टेप दन्यादरपिकाम्‌ ॥ १७ ॥ 

खेर, नैम ओर जामुन इन तीनेकी छलका चूण करफे गोमू पसि लेप 
करे अथवा कुडेकौ खाट्‌ ओर संधानमक यं दो ओषध गोमृजभे पीस टेप क्र 
तौ अरषिका रोग दूर टदे ॥ १७ ॥ 

दारुणरोगपर टेप | 
परियाख्वीजमधुककुषटमापेः सन्यः । 

कायो दारुणके मूर्धि प्रेषो मधुसयुतः ॥ १८ ॥ 

१ चिर्योनी २ सुख्डय ३ कूड ८ उड्द्‌ ओर ९ संधानमकये पांव ओषध 
समान छे वारीक षीस सदयम्‌ भिदायत्च मस्तकभ दारुण ( कहिये दारुणसेम्‌ )} 
दूर होनेके वास्तेलेपकरे॥१८॥ 

दूसरी विधि } । 
दुग्धेन खाखप बीजं प्ररेपादारुणं जयेत्‌ । आग्रबीजस्य चण तु 
शिवाचूर्ण समं द्यम्‌ । दुगधपिष्टः प्ररेपोऽय दारणं इति दारणम्‌१९ 
खसखसको दृधमें षीस मस्तकरपर टेप करे तथा आपकी युटा गिरी ओर 
छोटी हरड इन दोर्नाका समान भाग चृणं टे दधे पीस ख्प करे तो घोर दु ध्र 
दारण रोम दूर टोवे ॥ १९ ॥ । 
इन्द्रदप्तपर दख्प। 

रसस्तिक्तपटोरुस्य पाणां द्विखेपनात्‌ । 

इन्द्रु शमं याति त्रिभिरेव दिनेधवम्‌ ॥ २०॥ 

कडवे पटोलके पत्तोक्ा रस निकालकर उसक्रा तीन दिनि खेप करे तो इन्द्र 
रोग निश्चय दूर होवे ॥ २१ 


{ ८८० ) ङा ङ्गधरसरित।। [ व्रतीयखण्द- 
| दूसरी विधि । 
इन्द्रटुतापहो ट्पो मधुना बृहतीरसः । 
गरखामूलफलं वापि भद्धतकरसोऽपि वा ॥ २१ ॥ 
कटेरीका रस निकाट्‌ उसमं महत भाक टेप करे अयव ब्रुवचीकी टका 
अथवा घां ( चिरभिटी) ॐ रसकं सहूतम सिदाके रेप इरे । अथवा भिलापिकरे 
धत्ताका रस निकार उसभ सहतं पिला स्प करे तो इन्द्रदृपरोग दूरी ॥ २१ ॥ 
केराघरद्िपर टेप । 
गो्ुरस्तिटएप्पाणि तस्ये च मधुसर्पिषी । 
शिरःप्रेपन तेन केशसवयन प्रम्‌ ॥ २२॥ 

_ गोखरू तिलक एल इन दोनोको समान भाग लेक चूण करे। ओर सहत तथा घी 
ये दोर्नो वरावर छेक इसमे चुणेको साने पम्तेक्पर लेप करे तो कैर वहं ॥ २२॥ 
केश जमनिबाल देप 

 इस्तिदंतमषीं कृत्वा श्मगीदुगधं रमाचनम्‌ । 
= र 9 अ क [क ७.९ ६ । 
रोमाण्यनेन जायते रेपात्पाणितटेष्वपि ॥ २३ ॥ 
हाथीके दातको जके उसकी राख कर देष यह राख ओर रसोत इन दोनोको 
वकर दषम पीस जिस स्थानके वाल उडगये हा उस जगह लेप कर्‌ तो वा 
पदा टा । यह्‌ ल्प दाथोक्रं दथेखापर करने हथटामर मा वाट अवदय उमे ॥२३॥ 
इन्द्रटृछरोगपर ल्प । 
घ्रीन्दी भ [ऊ त 
यघ्रन्दीवरमृद्रीकातेखाज्यक्षीररेपनेः । 
इन्द्रटुतः शमं याति केशाः स्युः सघना दटाः ॥ २४ ॥ 
मुखरी) कमल आर दाख इन्‌ तीन आपधोको ति काते, गौका दूध ओर वी 
इनमे पासके दप करे तो इन्दरडकछरोग दर दां तथा दार दृढ ओर सधन देवें ॥२५/ 
कैद आनेपर दसरा टेप । 
चतुष्पदानां तमरोमनखनृगास्थिमस्मभिः । 
तेलेन सह र्ेपोऽये रोमसजननः परः ॥ २५ ॥ 
वकरी आदि चापाये जीवको तचा ( चाम ), वाल) नख, सींग ओर हाड 
इनक्गृ भस्म कर तिलके तेर मिाके देप करे तो यह प नवीन केडच ( बार ) 
आनम अस्यत उत्तम हं ॥ २९ ॥ 
ि वजर काटे करनेका टेप | 
 इन्द्रवार्णिकाबीजतेटेनाभ्यङ्माचरेत्‌ । 
परत्यदं तेन काखाध्रसन्निभाः कुन्तला द्यलम्‌ ॥ २६ ॥ 


भध्यायः ११. | माषार्टकासमेता । ( ८५१ } 
इन्दायनके वीर्नाका ते पाताल करगे नकारे फिर इसका सकट 
वालापर नित्य टेप क्रे तो वाट रव्यंत का होड | २६ ॥ 
दूसरी विधि) 
अयोरजो भेद्गराजघिषखा द्ष्णधृततिक्छ । 
१ म 9 ~ = ७ 
स्थितमिक्षुरसे मास खेपनात्पलितं जयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

१ खोदका चूणे २ भागस्‌ ३ फः ( हरड वदेडा आंवला) £ काङीमिद्री ८ ढः 
आषथ समान भाग टे चूणे कर इखके रसमे उालके एक महीने परयत धरा ग्ड द 
फर अकालन जो सफेद वार इष हा उनपर यद छेप करे तो कडि वाट होर ॥ २५: 

तीम प्रकार । 
९ + ^ "३. ख श्त {दिकप्‌ =) ८ व्‌ . न घ्र मज 
वानीफएल्वय पथ्यं द दथ {ददक्‌ ८ प्ोञ्चमज 
ति ९ २५१ + छ, ङ क क ऋ पितं 
लोहस्य केषकं च प्रदीयतोपिष्ठा ल्येहमये भांडे स्थापयेद्‌ 
निशि ॥ २९ ॥ रेपोऽय ईति न वचिरादकाल्पल्तिं महत्‌ । 
आमे तीन्‌) हरड दोः वहृटेका फर एक, जयकरी गटलीके भीतरी भगी 

+ नु [| ट 9 = च. कर, ५ भ [^ १ 
पाच, ठोहन्णं एक क्षं इन सपण ओओषर्थोरो दोहक कडाष्टीमे बारीक पीस सव 
रात्रे उसी प्रकार धरी रहने दे । दूस दिन्‌ टप केर तौ जिस सडप्युकरे थोडी अव- 
स्थाम सफेद वाल हौगये होवे इस ठेपरे तर्कार कारे होजाति इं ॥२८॥२९॥ 

चतुथं भ्ररार । 
^, | शका > ९ क र ~, क ¢ 
वफ नारुकापन छह शृद्गर्जः समम्‌ । 
२ | ॐ  ; € 
अजामूम्ेण संपिषट लेपाक्कृष्णीकर्‌ स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
चिफखा ओर नीट पत्ते तथा खोदका चण एव मांगरा टन सव ओषधोको 
समान्‌ भाग लेके वकरीङ्े मृत्रसे पीसचेप कर्तो यह टेप सफेद बटो 
काटे करनेम्‌ परमोत्तस इ ॥ ३० ॥ 
पाचयां प्रक्रार । 
च ० 7; 9 १: ऋ, मर्ये क 
विफला रोहच्रणं च दाडिमीत्वमिस तथा ।२१॥ भ्र्येकं 
* ह् #१ + यादि रर ज्‌ ५ 
पुंचपटिकं चरणं कुयाद्विवक्षणः।भृङ्यजरसस्यापि प्रस्थपुर 
७ त्‌ ६ व ५ पयो घा येत्‌ 
प्रदापयेत्‌॥३२।क्िघ्वा लोहमये पामरे भूमिमध्ये निषापयेत्‌। 
ॐ 9 ^ क म्‌ । ५ 
मासमेकं ततःकुयाच्छागीदग्धेन ठेपनम्‌॥३३। कूच शिरसि 
0. @ क, क को \ ध र ॥ @ च, 
राजो च सवेष्येरण्डपयकैः स्वपेसाठस्ततः कुयात्‌ प्रानं तेन 


वि्‌ 4 छर, ( 


च जायते ॥२३४॥ पट्ितस्य विनाशश्च अिभिरटपेन सशयः । 


८९२ ५ शाङ्गधरसंहिता [ तृतीयश्ठण्डे~ 

नरिफला, छोहका चुरा, अनास्की छार अर कमक कंद्‌ ये प्रस्येक पाच २ 
पट र्वे । सवको वारीफ पीस चण करे, फिर छः प्रस्य भांगरेका रस निकारुके 
एक लोकी कडाहीरभे भरे ओर पूर्वोक्त परिफला आदिक्रा चृणं डाटॐ पक महीने 
परमतं जमीनमें गाड दे3 । पश्चात्‌ बाहर मिका इसमें वकरोका दूध मिखके मस्त- 
कम राभि खमयदेप करे ओर उस लेपपर अंडकं पत्ते बाधके सो जवे । प्रातः्काट 
उदके सान केरे, इस प्रकार तीन छेप करे तो निस मदुष्यके युवावस्थाम सफेद 
बाल होगये हो वे मिश्वय बहत जस्दी काटे हौजाते हं ॥ ३१-३४॥ 


केडानाङ्क पयोग । 
शडनूर्णस्य भागौ द्वौ दरितालं च भागिकम्‌ ॥२५) मनः 
शिखा चाधमागा स्वर्जिका चेकमागिका । सेपोऽयं वारि 
पिष्टस्त केशादत्पाटय दीयते ॥ ३६ ॥ अनया टेपयुक्त्या 
च सप्ते प्रयुक्तया । निभूरकेशस्थान स्यल््षिपणस्य 
शिरो यथा ॥ ३७ ॥ 
शंखचूणे दोभाग हरताल एक भाग सनशोट आधा भाग सजाखार एक भाग 
इन सवो जलम पीसकरे जिस जगहे बार निमेष करने दां उस जगह उस्तरेसे 
वारछोको दूर करके इस ओषधका टेप करे । इस प्रकार यक्तिमि सतर कर्तो 
वालेकि अनेका स्थान नेमृ होवे जथात्‌ फिर उस जगह बार नहा जव्। 
ओर केडास्थान इंडेरे साधर ( एन) के शिरके सपान दोजनाता ह ॥ ३५३७ ॥ 
दसरा वाय । 
तालकं शाणयुग्मं स्यात्षटशाण शंखचरूणकम्‌ । द्िशाणिकं 
पलाशस्य क्षारं दत्वा प्रमदयेत्‌ ॥ ३८ ॥ कदटीदंडतोयेन 
रविपत्रसेन वा । अस्यापि सत्तमभिल्पेखघरां शातनमुत्तमम्‌।२९॥ 
हरताल २ शाण ओर शंखका चणं छः शाण तथा पलाश ( टाक )का 
खार २ शाण इन सव ओषर्धोको कटाक दंदेके रसम अथवा आककरे पत्ताके 


रसम खर कर केरा दूर करनेकी जगह सात वार टेप करे । यहदल््प क्श दूर 
कंरनेके विषयमरं परमोत्तम है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


सफेद कोट दूर हानेका ओषध । 
क पीकासीसं विडगानि मनःशिखा । 
राचनासेन्धवे चैव॒ रेपनाच्छखिनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ 
१ पीली चमेटी २ हीराकसीस ३ वायाषेडग « मनशेर < गोरोचन & सधा 
१ सानिशब्द्वाच्यो विटपदिशेषः तद्भावे बृदद्रला ग्राद्या अपरे च स्थूरकं गृह्न्ति । 


अव्ययः १९, | भाषाटीकासमेत) ८ ७४३ ) 
ममक ये छः ओषध समान भाग टे गोपमृ्रमे पीस टेप केरे तो धिव्रह् { सकट 
फरेट ) टर टो ॥ ४० ॥ 
दमस विशि | 
वायस्येडगजाङ्ु्ठकृप्णामिग्रुटिक कृता 

वस्तमूेण सपिष्टा प्रटेपाच्छ्चिनारिनी ) 53 ॥ 

तालकं गमान स्वाचतु गणा च काद्कुकच्‌ा । 

गौमूपिष्ट तच्चरणं लेपनाच्दििनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 

१ काकलुडी २ पारे बीन २ कृठ ४ पीपल र र ओषधं समान भाग 
लेकर वकरेके मूवरो पीसक्रे दन कर तेः यङ्क ८ दष । इडता ४ मामे 
वावी ४६ मे गोमूत्रसै पमच्य क्रतो शरिनद्ुष्ठः दरदो ॥४१॥८२॥ 

तीसरी विपि । 
वाकुची वेतसो लाक्षा काकोदम्बरिकाकणा । रसांजनमयश्चण 
तिलाः कृष्णास्तदेकतः ॥४२॥ वर्णयित्वा गवां पित्तैःपिष्षा च 
गुटिका छता) अस्याः प्रटेपाच्छ्ाणि प्रणश्यत्यतितिगतः\४९॥ 

? बावची २ अमख्ेत ३ साख ८ कटूपर ९ पीपर ६ सुरमा ७ टोका 
चृणे € काले र्द ये आ ओषध समान भाग टेकर चण करे । फिर गकि 


पत्तश्वे इनं सव जाषयाका खर्ट करके गाल क्र } पि टप क्रे ह्य लपे; 
प्रभावस [नर्क वहत जल्द दूर रोवे \॥ ८३॥ ४८॥ 


[र विभूतपर्‌ लेपन । 
धानी सजरसय्व यवक्षार चर्णितेः | ॥ 
सोवीरेण प्ररेपोऽय प्रयोज्यः रिष्मनाशने ॥ ४५ ॥ 
१ अवद २ राढ ३ जवाखार इन तीन अआंषधाको पोवीरमे जथ काजी 
पासके विभूत ( वनरफ , रोग दूर करनेको म्रयुक्तं कर ॥ ४५ ॥ 
बरमस्‌ प्रक्र । 
दार्वी मूटक्बीजानि तालकं सुरदा च \ त्प स्वाणि काषिं 
काणि प्रथक्पृथक्‌ ॥४९॥ शंखनचरूणं शाणमाच सवाण्येकन च्रण- 
येत्‌ । छेपोभय वारिणा पि्रः सिष्मानां नाशनः परः ॥४७॥ 
_ १ दारुहल्दी २ मीके. बीन ३ हरताल ८ देवदारु ^ नागरषेरके पान ये 
१ सौषीर षनानेकी विधि मध्यमखण्डमें सन्धानप्रकरणमें लिखी द । 


( ४४८ ) दा धरसं स्ति । [ तृतीयखण्डे 
पच ओषध पका एकर कषं तथा शंखका चण ५ शाण टि । इन सव ओषध्रीका 
चूण करके जलसे पीसके टेप क्रे तो भूत रोग दूर दौ ॥ ४६ ४ २७॥ 

नेखरोगपर छप । 
द्रीतकी सेन्धवे च गैरिकं च रसास्नम्‌ । 
बिडालो जडे पिष्टः सवनेद्ामयापहः ॥ ४८ ॥ 
१ हरड २ मेधानमक ३ गेरू ओर ८ रसोदये चार ओषध समान भामे 
मलम पीशकरे विडालक अथात्‌ नेक बाहर टेप कर ! इयको विडालक कलने 
ह । इय लिप करके नवके सवं विकार दर दयि ॥+ ०८८ ॥ 


[क (क 


कृसर विपि । 
रसाञ्जन व्योषथुतं सपिष्ट वटकीकुतम्‌ । 
कण्डूषाकान्वितां इति लेपादजननामिकाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
रसांजन, च्मोष (> सट ३ पिस्य ४ पीप >ये चार ओप समान 
भाग टकर पानीसे पीस गोटी केरे । उसको जट पिसके ुनसीयक्त तथा 
पाकयुकत अंजननामिका ( एृदांजनी ) गेय जो नेजोके कोए पर होती दँ उसके 
दूर करनेको छगवि तो युदय दृर दी ॥ ४९ ॥ 
गुनी आदिपर टेप । 


प्पत्राटस्य वीजानि बाङकची सषयास्तिटाः । कुष्ठ निशाद्रयं मुस्तं 


पिष्टा तक्रेम चेकतः।॥५ ०।प्रेपादस्य नश्यंति कंड्‌दट्र विचविकाः, 
१ पनृक्ाटके वान २ वाची > मरमां °. नाट कठ & हच्दां ७ दारृट्द्द 
८ नागरमोथा ये आट अआषध सयान भाग टे चण कर । छाम पीसके इसका 
लेप करे तो खुजल दाद्‌ आर प्रिचाचका (पराक फटना ) ये रोग दर होष॥९५०॥ 
खुनी आदिपर दप । 
हेमक्षीरी विडङ्ानि दरदं गन्धकस्तथा ॥५१॥ दद्रघ्रः कुष्ठ- 
सिन्द्ररं सवाण्येकत् मदयेत्‌ । धत्तरनिम्बतांबूरीपताणां 
स्वरसेः प्रथक्‌ ॥ ५२ ॥ अस्य प्रेपमामरेण पामादट्रविच- 
 चिकाः । कण्ड्श्च रसकन्चुव प्रशमं याति वेगतः ॥ ५३ ॥ 
१'चोक २ वायविदग ३ शिग्रफ ४ गन्धकं ९ पनवाटके वीज ६ कंठ ७ 
सिदरर ये सात ओषध समान भाग ठेकर धतूरेके पत्ते तथा नीमके पत्ते ओर 
नागरवेके पत्ताका रस इनमे प्रथक्‌ २ खरर कर एक एकका लेप करे तो खाज 
दाद्‌ आर पचचिक्रा कटर अर रकस (सूखी खाज ) रोग ( इष्ठरोगका भेद ) 
सपण दूर दोषे ॥ ५ १-५३ ॥ 


मव्यायः १९. | भाषार्दीकसमेता । ८ ८४५ 


दसरा धकार । 
दूवाऽभया मेन्धवं च चक्रमदः कुटेरकः ` 
एमिस्तक्रयुतो र्पः कण्डदट्विनाशकः ॥ <% ।¦ 
र्वानिशायुतो लेधः कण्ड्-पामािनाशनः | 
क्रिमिदद्रहरश्चेव शीतपितापरः स्मृतः ॥ ५<« ॥ 

१ दूब रद्धीदी हरड ३ संधानमकः ८ पनवादटकै वीज वनतटसी ये पंच ओषध 
समान भाग खे उद्पपषोस् टेप क्रे र खुनरी र दादयेद्र दो! दव ओर रस्दी 
पासकर टेप करनेसे खाज पामा दाद्‌ ज्ञीतपिचि जर कपि दर हं ॥ 491९९ ॥ 

„ रक्तपि्दिरपर देष! | 
उन्द्नोशीरयषएयाह्षलव्याथनखोत्पलः 
षीरपिषटिः प्ररेपः स्याद्रक्तपित्तशिरोशमि ॥ ५६ ॥ 

१ छखाटचन्दनरखस२मुखहये गगभरनकमे जड ५ ववनखादकमटख्ये छः ओषध 
समान भाग छे दूधमं पीस लेप करे तो रक्तपिचर्सत्रधी भस्तकपीडा दर हो ५५६५ 

द॑रोगपर्‌ लेप । 
सिद्धाथरजनीङ्ु्प्रपुत्रारतिरेः सद । 
कटुतेलेन समिश्रमुददघ्रं प्ररेपनम्‌ ॥ 4७ ॥ 

९ सफेद सरसों २ हल्दी ३ षट ४ पसारके कीज ९ ति इन पाच ओषर्धोको 
समान माग ङे वारीक चण करके सरसोके तेटपरे मिलकर टेप करे तो शीतपिततका 
मेद्‌ उददरोगजोहे वह दूर हो ॥ ५७॥ 

वातविस्षपरोगपर रेप । 
रास्ना नीलोत्पठं दार चंदनं मधुकं बला । 
पृतक्षीरयुतो रेपो वातवीसपनाशनः ॥५८॥ _ 

५ रास्ना २ नीरखाकमल ३ देवदार ८ सखालख्चन्दनं ९ मुखुटदी ३ गगेरनकां 
जड ये छः ओषध समान माग टकर बारीक चृणं कर ट धमे अथवा वीमे षीसकर 
रेप करे तो वातविसपं रीग दुर हो ॥ ९५८ ॥ 

पित्तविसपंरोगपर रेप । 
मृणा चंदन टोधमुशीरं कमरोत्यटम्‌ 1 
साखिमलकं पथ्या रेपः पित्तविक्षपयुत्‌ ॥ ५९ ॥ 
१ कमटका ईदरा २ लालचंदन ३ रोध ° खम ५ कमर £ छोटा कमठ ७ 


{५४६ ) शाङ्गधरसंहिता 1 [ वृतीयसण्डे- 
सारिवा < अवले ९ छोदी दर्ड ये ओषध सभरान भाग छे एनीसे पीस लेप 
करे तो पित्तविसपे दर ही ॥५९॥ . 

कफविसपेपर ठप । 
| , 
त्रिफलपद्मकोशीरसमंगा करवीरकम्‌ । 
नटमूलमनता च रेपः छष्मविप्तपंहा ॥ &° ॥ 

विफला ( १ हरड २ बेडा २ आबा } ४ पद्माख < खस ६ धायके फूल ७ 
कनेर ८ न॒रसल्की जड ९ वणसा ये नी जघ समनं भाग रै जलसे पीप 
टेप करे तो कफविसप दूर हौ ॥ ६० ॥ ॥ 

प्तिवातरक्तपर रेप । 
५९ खो > , ॥ 1 
भूवा नीखोत्पर पमं शिरीपङसुमेः सद । 
प्ररेपः पित्तवातासरे शतधोतघतष्डतः ॥ &१॥ 

१ मवा २ नीला कमल ३ पश्चाख ओर ८ सिरसकाफटये चार ओषधं 
समान भाग छक्र चूणे करे तथा सी वार ले इद वीमि इस चेर्णकौ मिलाके 
टेप क्रे तो पित्वातरक्त दूरं दति ॥६१॥ 

नाकसे रुधिर गिरनेपर टप । 
आमट चृतभृष्ट तु पिष्ट कांजिश्रवारिमिः । 
जयेन्मृभिं प्रलयेन रक्तं नासिकया सुतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
„ आव्लेको घ्म भून कानी पीपर मस्तकपर टेप करे तो नाके जो रुधिर 
गिरता द वह दूर होवे ॥ ६२ ॥ 
वात भस्तकपौडापर रेप । 
पररंइते 2, पु र. पेपितं 
कु्ठमेर्‌डतेटेन लेवाल्फजिकृपेषितम्‌ । 
शिरोति वातजां हन्यात्युष्पे वा सुचुकुन्दजम्‌ ॥ ६३॥ 
कूट अथवा खचुकृन्द्के एला कांजी षीस उसमे अरण्डीका तेख मिटा 
वातस्बन्धी मस्तकपीडा दूर हानेकी देष धरे ॥ ६३ ॥ 
दूसरा प्रकार । 
+ 9 द व न 
देवद्ारुनतं कुष्ठ नेर तरिश्वभेपजम्‌ । 
. सकाञिकः सेदधुश्तो ठेपो बातशिरोऽरतिनुत्‌ ॥ ६४ ॥ 
९.दवदार्‌ २ तगर ३ वृ ४ नेत्रवाला ओर ५ सोट ये पाच ओषध समान 
भाग टे काजीस पीस उसमे अरशीका तेल मिलाके लेप करे तो वातसंबन्धी 
मस्तकपीडा ठर होवे ॥ ६५ ॥ 
१ नलदं मांसी उशीरमिति केचित्‌, 





सव्याय: ६६. | भाषारीकासमेता 1 ( ४८७ ) 


पित्तकशिरोरोगपर छप । 
धाजीकसेरुदीवेरपद्यफडयकचन्दनेः । द्रवोशीरन्टानां च मृटेः 
कुयात्परलपनम्‌।शिरोति पित्तजां इन्या्र्तपित्तरुजं तथा ॥९९॥ 

१ ओह २ कडार ३ नेवरवाखा ८ कमट < पञ्माख £ रक्तचन्दन ७ दृवकी 
जट ८ खस जर ९ ररसटकी जड इन नो योषर्धोको जलम पीसके टेपकता 
पित्तसंबन्धी मस्तकपीडा दूर होरे ॥ ६५ ॥ 

५ कफसम्बन्धी मस्तकर्पाडापर छेष । 
ट्रेणुनतशेखेयपुस्तेखागरुदारभिः। 
मांसीरास्नाश्वृके् कोप्णो ठेपः कफातित्‌ ॥ ६६ ॥ 

९ रेणुका २ तगर ३ पत्थरका षट ८ नागरमोथा ९ इखायची & अगर ७देव- 
दारु ८ जटामांसी ९ रास्ना १० अंडकी जड ये दशा ओषध समान भाग रे गरम 
जलें पीसके कफसंबन्धी मस्तकपीडापर ठप करे तो अच्छी हो ॥ ६६ ॥ 

दूसरा प्रकार । 
युण्ठीकुष्टपपुत्रारदेवकष्ठेः सरोपः । 
भर क क 
भूजपिषटेः सुखोष्णश्च रेपः छेष्मशिरोऽर्तिदत्‌ ॥ ६७ ॥ 

९ सट २ कूट ३ पनवाट्के वीजन'ण्देवदार ५रोरिषतृण ये पांच ओषध समान 
भाग ठे मोमून्रमे पीस सुखोप्म छेष करे तो कफसवन्धी मस्तकर्पीडा दूर दी॥६७॥ 
सू्यावत्तं तथा अर्थभेदकपर रेप । 

सारिवाङ्कष्टमधुकं वचाकृष्णोत्पटेस्तथा । 
९\ (के धमेदयो क 
ठेपः सकाञ्चिकस्नेहः सूयावताधभेदयोः ॥ &८ ॥ 

१ सारिवा २ कूट ३ मुखहटी ४ वच ५ पीपल तथा £ नीला कमल्येद्धः 
षध समान माग लेकर कानि पीस उसमे अंटीका ते भिराके टेप करे तौ 
सूयवसं रोग, आधासीसी ये रोग द्र हा ॥ ६८ ॥ 

कनपरी अनन्तवात तथा सवेिरोगेगापर रेप । 
। ८ क क 
वरी नीरोत्पलं दृवां तिखाः कृष्णाः पुननवा ¦ 
शंखकेऽनन्तवाते च लेपः सवशियोऽतिंजित्‌ ॥ ६९॥ 
९ शतावर २ नीला कमल ३ दूब ८ काटे तिर ओर ५ पुननेवा ये पांच 


ओषध समान भाग छेकर पानीमे पीस छेप केरे तौ कनपटीकीं पीडा; अनन्तवात्‌ 
(4 ॥ क षद क | = 
जर सव भस्तक्रके रोग द्र हो ॥ ६९॥ 


{ ५५८ ) रा ङ्धस्सदिता 1 [ त्रतीयखण्ड-- 
दसरा प्रकार । 
थ ठेपविधिन्धान्यः योच्यते सज्ञसंमतः । 
द्रो तस्य कथितौ यदौ अटेपास्यप्रदेहको ॥ ७० ४ 
इसके जनन्दर उदिभानेकि स्म्य ण्य दसरे सपक पिथि ह तिसम पक. पटे- 
वाख्य ओर द्री पदेव उख मकार दो भद जानने ॥ ७: ॥ 
उन दोनो टेपक्रि रखते पमाणं 1 
चमार मादिं यद्रप्रो्तं समितिस्तयोः ॥ 
शीतस्तयुविशोपी च पटेपः परिकीर्तितः| 
आद्भं घनस्तथोष्णः स्याल्मदेरः शेष्मवातहा ॥ ७३ ॥ 

घ प्रलेपक ओर परदेहक थे दो हेष नंसकी गीटी चाम नितनी मौय होती दं 
इतने मोरे हनि चाहिय । तथा उसके यण करते हं के शीत्षीयं तथा तत्र जथा 
त्‌ सक्ष्महू्प सोतसा (ष्ट) य ध्वेश्च कग्नतादा दया दोपशे शधन कता ष्मा 
प्रेपक जानना 1 जाद(दवयुकत) जार सथन दथा उष्णं सफकायुको दूर्‌ कव नवाट 
पेखा प्रदेह टेप जानना चाहिये 1 ७१ ॥ 

दना प्रकारः टप क्रिस जगह देने । 
गमाभिष्ुखमाद॑यो प्रखेपास्यप्रदेहको । 
वीयं सम्यभ्विशत्याश्चु रोमङ्पेः शिरापरुखेः ॥ ७२॥ 
प्ररेपारू्य ओर प्रदहक य दानो टेप रोप सन्मुख करके देवे अर्थात्‌ सव 
रोग खड करके लप करे । इसका यह्‌ कारणदे किशिरारूप जो गोधर उनके 
दरार उम लपका वीयं उत्तम प्रकार्से रायीरमे प्रवेश करता ह । ७२ ॥ 
साधारण दपविपयमे निषेध । 
न ररा लपन कुयाच्छुष्यमाण न वारयत्‌ । 
रष्यमाणयुपेक्षेत प्रदेह पीडन प्रति ॥ ७३॥ 

राधि ल्प न केरे 1 उस लेपंके मुखनेपर उसको धारण न करे । कारण यह 
हे किं छेप सूखनेपर उसक्रो टगा रहनेसे देहको अत्यन्त पीडा हीवी ह ओर 
पौडनाथं प्रदेरृके सनक अपेक्ना उपयुक्त दै ॥ -७३ ॥ 

रात्रेमं निषेधका हतु । 
तमसा पिहितो दयष्मा गोमकूपमुखे स्थितः । 


विना स्पेन नियाति रायौ नो रेपयेत्ततः ॥ ७४.॥ 
रात्रिम अन्धकार करके दारीरसंवन्धी ऊष्मा आच्छादित हो रोमर॑भम्खेमि आकर 
रहती ह आर विना पके वह वाहर निकटती है इसीसे रातिम लेप न करे ॥७४॥ 


अव्यायः ११. ] भाषाटीकासतेता । ( ४४९. ) 
रामे परछुपादिकोकीं विधि नया योग्य प्राणी ! 
राावपि प्रर्पादिविपिः कायो विचक्षणः ¦ 
अपाकिशोये गम्भीरे रक्तश्टेप्मसयुद्धवे ॥ ७<« ॥ 
जस स॒जननका पाक नही हुजा दो रसपर तथा ममीस्मजक नो व्रण उसमे एवं स्त 
कफस उत्पन्न जो सूजन उसमे उद्धेमान्‌ वच राथिर्म भी सपादिरकाङी विधि कर 
व्रण दूर हौनेपर देष 


आदौ शोथहरो टेप द्वितीयो रकदेचनः । ततीयन्बोपना 
स्थाचतुथः पाटनक्रमः)७2) पञ्चमः शोधनो भयाल्पष्ठौ रोपण 


इष्यते । सप्तमो व्णकरणौ वरणस्यते कमा मताः ॥ ७७ ॥ 

प्रथम वण संवन्धी जो सूनन होती दे उरे इर करमेको हप करे । टृमरा टेप 
व्रणमं जौ रषिर जमा रहता हं वह पिव जावे देसा प करे । तीसरा टेप उपनाह 
काहेये पसीने निकाटनेका प्रयोग हे । चौथा प व्रण टे ठ्या करे । पाँचर्ष ष्‌ 

राध जादेका शोधन दहीरेसाकरे। छठ लेपं सोपण क्दहिये- चण भर अषि रेस 
कर । सातवां दपर ्रणकरे स्थानपर काति अपे एसा करे । उय प्रकार तण अच्छा 
हीनके विषयमे सात ऋम जानने 1 वे जषध अभे कते ह ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 
व्रणसम्बन्धी वायुकती सूजनपर छप । 
वीजपूरजरामांसी देवदार मदीपयम्‌ । 
रास्चाथिमन्थो खेपोऽय वातशोधविनाशनः ॥ ७८ ॥ 
१ विजारेका जड २ जटाभासो ३ देवदार 2 साड 4 रासा 2 अरणीकी जड 
ये छः ओषध समान भाग लेकर पानीमे पीस बणसबन्धी जो . वादीकी सूजन 
उसके दूर करनेको टप करे 1 ७८ ॥ 
पित्तकीं सूजनपर टेप । 
मुकं चदन समूवा नटम्रूल च पञ्चकम्‌ । 
उशीरं वालकं पद्मं पित्तशोथे प्ररेपनम्‌ ॥ ७९॥ 

१. मुखददी २ खाटचंदन ३ मूवां = नरसशर्की जड ९ प्द्माख ६ खस ७ 
नेत्रवाला ८ कमल ये आठ ओषधि समान भाग टे जरसे पीस व्रणसंबन्धी 
पित्तकी सूजनपर लेप करे ॥ ७२ ॥ 

कंफजनन्य व्रणकी सूजनपर टेप । 


कृष्णा पुराणपिण्याकं शि्ुत्वक्सिकता शिवा । 
मूजरपिष्ठः सुखोष्णोऽय प्रदेहः श्रेष्मशोथहत्‌ ॥ ८० ॥ 
९ 


(४५० ) दाङ्कधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे 
१ पीपर २ पुरानी खर ३ सर्हजनेकी छट “° खांड ओर < दर्डे ये णंच 
ओषध समान भाग छ गोमूत्रभं पीसके योडा गरम करके कफसबथी सूजन दूर्‌ 
करनेको यह प्रदेह संज्ञक टेप कंरे ॥ ८० ॥ ू 
आरगतुक सूजन तथा रक्तजन्य सूजन्‌पर लेप । _ . ओर 
द्रे निशे चन्दने द्रे च शिवा ट्वा पुनूनेवा । उशीरं प्यकं लोप गेरिकं 
च रसाञ्नम्‌॥८१।अगंतुके रक्तजे च शोथे कुयात्मलेपनम्‌॥८२॥ 

१ इल्दी २ दारुहल्दी ३ चंदन ४ खटलचंदन ५ हरड ६ दुव ७ पुननेवा ( साठ ) < 
खस ९ पश्माख १८ छोध ११ गेरू १२ रसोतत ये बारह ओषध समान भाग ले जे 
बारीक पीस आगतुक तथा रक्तजन्य सूजन दूर हौनके चास्ते टेप करे ॥८१॥८२॥ 

| ~ व्रण पकनेका टेप । 
शणमूटकरिग्रणां फलानि तिरसषपाः । 
सक्तवः किण्वमतसी प्रदेहः पाचनः स्मृतः॥ ८३ ॥ 

१ सनक्रे बीन २ मूह्णीके वीज ३ सर्हैजनेके बीज ४ तिङ <^ सरसो ६ जोके 
सक्त ७ छोटकी काटी < अरुसीके बीज ये आटे ओषध समान भागदेत्रण 
पकनेको यह प्रदेहसंज्ञक टेप करे ॥ ८३ ॥ 

पफे चण फोडनेका छेष । 
दन्तीचिजकमूलत्वक्स्तद्यकेपयसी य॒डः। 
मरातकश्च कासीसं सेन्धवं दारणे स्मृतः॥ ८४ ॥ 

¶ देतीकी जड २ चीतेकीं छाल ३ थृहरकादूध ‹ आका दुध ५ गुटः६ मिटावेऽ 
हीराकीस८सेधानमक इन आठ ओषधोमेसे छःओषर्धोका चे करके उसो हरे 
दूष ओर आकंके दूधमे भिरे पकं हुए वणपर रखुगवि तो षह एूटजावि ॥८४॥ 

दसरा प्रकार । 


चिरबिस्वोऽग्रिको दंती चिघ्रको हयमारकः । 
कपोतकंकगघधाणां मं लेपेन दारणम्‌ ॥ ८५ ॥ 

९ करंजेके बीज २ कलहरी २ भिव ८ दंतीकी जड ९ चीतिकी ढाल ए 
कनेरकी जड इन छः ओषर्धोका च्रूणे कर । फिर कपोत ( कवरूतर क पिंडुकिया ) 
कंक ( सफेद चीर्ह्‌ ) ओर गीध इन तीनोंकी बीट समान भाग छेकर उस शमे 
मिखके पके हए फोडेपर ठप करे तो षह फोडा तत्का फट जावे ॥ ८९ ॥ 

तीस प्रकार । 


सर्जिका यावशकाव्याः क्षारा लेपेन दारणाः । 


१ ' सषचः ` इति पाठोऽपि । २ किण्वं सुराबीजम्‌| न 


सष्यायः १९१. ] भाषाटीकासम्रेता ! ( ४५१ ) 


देमक्षीयास्तथा कपो व्रणे परमदारणः ॥ ८६ ॥ 

सनाखार आर जवार इनका से फोडा फोडनेको करे ! उसी भरकर 

हेमक्षीरा ( चोक ) का खेप फडके फोनक उत्तम कटा हे ॥ ८६ ॥ 
णद्रौधन दप । 
(~~ से- ध॒व्‌ क न ५ 
तिल-सेन्धव-यष्याहु-निम्बप्-निशायुगेः । 
द्धृतयुते "भ, क क 

भिबृद्परतयुतेः पष्टिः प्रेषो व्रणशोधनः ॥ ८७ ॥ 
_ १ ति २ सथानम ३ मुलदटी ८ नीमके पत्ते ५ हल्दी ‰ दारुदस्दी ७ 
निसोथ ये सात ओषध समान भाग ठे बारीक चूण कर धीम सानफ़े रेप करे 
तो वणका शोधन होवे ॥ ८७ ॥ _ ह 

व्रणके शौन आर रोपणविषयक रेप । 

निवपवधृतक्षोद्रदार्वीमधुकसयुतः । 

तिले सह संयुक्तो रेपः शोधनरोपणः ॥ ८८ ॥ 

१ नीमके पतते ४ धी ३ सदत्‌ ८ युलदी ५ तिल इन पाच ओषपमिमे 
तीन ओषधोका चृणं करके रसम धी सहत मिाके चणका शोधन ओर रोपण 
करनेके वास्ते टेप करे ॥ ८८ ॥ 

वरणसम्बन्धी कृमि दूर करनेपर रेप । 


करंजारिष्टनिर्डीलेपो "0 हन्याद्रणक्रिमीन्‌ । 
लङ्युनस्याथ वा रेपो दिगनिवभवोऽथवा ॥ ८९ ॥ 

१ करंज २ नीम ३ नि्शंडी इन तीन ओषधकि पर्तोको पीस तणक्षवंधी 
कृमि दूर होनेकी रेप करे । अथवा केवर लहसनका केष करे अथवा दीग ओर 
नीमके पत्ते दोनोको एकत पासके केप करे ॥ ८९ ॥ 

[र णके शोधन ओर रोपणपर दूसरा देष । 
निबपतरं तिला दंती परिरस्सेन्धवमाक्षिकम्‌ । 
दुष्व्रणप्रशमनो रेपः शोधनरोपृणः ॥ ९० # 

१ नीमके पत्ते २ तिल ३ दती ४ निज्ञोथ ५ संधानमक ये पाच ओषध समान 
भाग छे बारीक चूण कर सदतं सानके दुष्ट त्रणके शमन होने ओर शोधन तया 
रोपण कटिये भरनेके वास्ते टेप करे ॥ ९० ॥ 

उदरदाम नाभिपर रेष । 
मदनस्य फ तिक्त पिष्ठा कांजिकवारिणा ॥ 
कोष्णं कुयोत्रामिरेपं शुख्शांतिभवेत्ततः ॥ ९१ ॥ 


( ४५२ ) शाङ्कधरसंहिता 1 [ तृतीयखण्डे 


१ गैनफट २ करकी इन दोनों ओषधोको समान भाग रे कजासे पास ख 
गरम करके नाभीपर लेप करे तो पेटका शूट ( ददं › दूर दौ ॥ «११ 


9 © 


वातकिदरधिपर टेप । 
शिष्शेफार्किरंडयवगोधूममुद्रके 
सखोष्णो बहे रेपः प्रयोज्यो वातविद्रधौ ॥ ९२ ॥ 

? सरहननेकी छाल २ निर्खुडीके पत्ते ३ अरंडकी जट य॑जी ९ गेह ६ मूग 
ये छः ओषध समान माम टडेकर पानीये पीस वातयिद्रधि योम दूर रनेके गास्ते 
सहन हो एेसा गगम करके गारा टेप गावे ॥ ९२ ॥ 

पित्तविद्रभिपर स्प । _ 
पेत्तिके सपिषा खाजमधुकैः शकरान्ितेः। 
छिम्पेर्षीरपिष्वा पयस्योशीरचंदनेः ॥ ९३ ॥ 

शालि चावट्की खीट., यटदटी इन दोनोका चूण आर खंड इन दोनोको 
वीमे साने टेप करे । अथवा पयस्या (क्षीरकाकोटी ) उसके जमावम असग खसं 
ओर स चंदन ये तीन ओषध दूधमे पीसके रेप करे तो पित्तविद्धाधे दूर दो ॥९२॥ 

कफषिदाधिपर टेप । 
इष्टका सिकता छोहकिद्ं गौशकृता सह । 
सुखोष्णशच प्रदेदोऽय मूतः स्यच्छेष्मविद्रधो ॥ ९४ ॥ 

१ ईट २ वाटत ३ लोदकी.कीट ° गोका गोबरये चार ओषध समान 
भाग टेकर गोमृत्रमे पीसकर वह प्रदेदसंन्नक टेप कपविदपिपर करे ती कषकी 

पिदर ह्ये ।। ९५.॥ 

आगन्तुकदिद्रधिपर छेष । 
रक्तचदनमजिएानिशामधुकगेरिकेः । 


क्षीरेण विद्रथौ ठेपो रक्तागंतनिमित्तजे ॥ ९५ ॥ 
१ ललचन्दनरभ॑जीटर दर्वी ८ सुददी < गेरू ये पांच जाषध समान भागे 
दृधमे पीस अभिषातानिमित्त करकं दुष्ट इष रु धिरसे उस्पन्न विदधिपर रेप करे ॥९५॥ 
वातगलगण्डपर छेप । 
 : ` निचः शिग्रुबीजानि दशमूलमथापि वा । 
प्रदरो वातगण्डेषु सुखोष्णः संप्रदीयते ॥ ९६ ॥ 
९ जल्वेतम २ सहजनेके बीज इन दोर्नोको जल्से पीस वात गटर्गड दूर 


होने वास्त यह प्रदेहसंज्ञक ऊप सहन होवे एेसा थोडा गरम करके करे । अथवा 
दशमूकां षीसकरे रेप करे ॥ ९६ ॥ 


भध्यायः १९१. 1 ाषाटीकासमेता 1 (८५३) 
कफे ग्गण्डपर टेप । 
क 
देवदार विशाखा च कफगष्डे प्रदेहकः }। ९७ ॥! 
१ देवदारु २ उन्द्रायणकी जद इन टोगो जोष्धोके ज्य पीस कफरालटगष्ट 
दूर होनेफा यह प्रदेदसंज्ञकः टेप करे ॥ २3 ॥ 
जपचीरोगपर्‌. लष 
© (> ध न, 
सषपारिष्टपाणि दग्ध्वा मतक मुह 
छागमूत्रेण संपिष्रमपचीलन प्रटेपनम्‌ ॥ ९८ \ 

९ सरसो २ नीपके पत्ते ३ भिदटार्वये तीन जपय सथान भाग टेक जला 
डाले । जव शाश हौजापे तव इस राखो वक्ररके शृडप सारश्र अपन्वीरोगपर जो 
गण्डमालाका मेद्‌ दे उमे दुर्‌ ररक डप्‌ सरे} ९८ 

गण्डमाट।(. अवदं तथां मद्गष्टपर्‌ दप । 
सपपाः शिववीजानि शणवीजातसीयवान्‌ | 
मूलकस्य च वीजानि तक्रेणाम्टेन पेषयेत्‌ ॥ ९९॥ 
^+ & + 
गण्डमाखावदं गड रेपेनानेन शाप्यति । 

१ सरसों २ सर्हेननेके वीज ३ सने बीज ४ अलसक वीन^ जा 8 
मूटटीके वीज ये छः ओषध समान माग टकर खद छद्म पीस गडमाटा, अञ 
ओर गस्गण्डये रोग दूर्‌ करनेको रेप करे ॥ ९९ ॥ 

अपवाहूकवातसेगपर टेप ¦ 
वि | स + (० ०५ $¢ 
तक्षयितवा कषुरेणाङ्गं केवलानिलपीडितम्‌ ॥ १००॥ त्र प्रदे 
दयाच पिष गुञ्ाफटेः कृतम्‌ । तेनापबाहूजा पीडा विश्वाची 
५ कि व © 

गृध्रसी तथा॥३०१।अन्यापि वातजा पीडा प्रशमं याति वेगतः। 

केवल वादीसे पीडित मयुप्यके अंगम, जिस जगह वादीका कोप होवे उस 
स्थानकौ दरस मंड बाट दूर करके टस स्थानप्र धुधचाक जलम पीसके छेपकरे 
तो अपवबाहक वायु, विधाची वायु ( जो युजाम हीती हं › तथा गृधसी वायु 
( जंघारोग ) पिजञेष वायु दूर हो तथा ओर प्रकारे वायुसम्बन्धी रोग इस लेपकरके 

तत्कल दूर हो ॥ १००।१०१ ॥ 
छीपदरोगपर. टप । 
० तर रण्डनि््डी © त्‌, 
धत्तररण्डनिगण्डीवषाभूशिग्रुसषपेः ॥ १०२॥ 
प्ररेपः भ्ठीपदे हन्ति चिरोत्थमपि दारुणम्‌ । 


( ४९४) दाङ्कधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
(९ धदूरेके पत्ते २ अरण्डके पतते ३ निरशडके पत्ते ४ ऽननवा जइसहित्‌ ९ 
स्हंननेकी छार & सरसों शन जषधाको पीस वदत दिनका तथा दारुण श्ीपदं 
रोग दूर हौनेफे वास्ते यह्‌ लेप केरे ॥ १०२॥ 
कुरण्डरोगपर रेप । 
अजाजी दपुषा ङुष्ठमेरण्डवदरान्वितम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
कांजिकेन तु सपि कुरण्डध्नं प्ररेपनम्‌ । . 

१ नीरा २ दाख्बर ३ कुट ४ अण्रडकी जट ९ वेरकी छद ईन पांच ओषधौ 
कौ समान भाग्‌ रेकर कोम पीस कुरंड ( अंडगराद्रे) रोग दूर दनेके लिये यह्‌ 
लेप करना चाहिये ॥ १०३ ॥ 

उपदंश्चरोगपर टेप । 
ध ने 
करवीरस्य मूलेन परिपिष्टन वारिणा ॥ १०४ ॥ 
अपाध्यापि जरत्याश्च छिज्ञेत्था क्‌ भरेपनात्‌ । 

कनेरकी जटको जट पासके खेप केरे तो सिगमे जो उपदशारसंबन्धी पीडा 

वहं असाध्य भी तत्का दूर होवे ॥ १०४ ॥ 
उपदरपर दूसरा रेप । 
दहेत्कटाहे भफलं सा मसी मधुसंयुता ॥ १०५ ॥ 
उपदंशे प्रलेपोऽय सयो रोपयति व्रणम्‌ । 
 तिफटेको कडारीम्‌ जाके उसकी राख सहतमे मिखाके खेप केर तो लिङ्गं 
जो उपदंशसंवन्धी व्रण होते हं उनका तत्कार रोपण हो अथात्‌ वह धाव तस्कर 
भर जवि ॥ १०९ ॥ 
उपदशपर तसय रेप । 
रसांजन शिरीषेण पथ्यया च समन्वितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
सक्ष रेपनं योज्यषुपदंशगदापदम्‌ । 

१ रसोत २ सिरसकी छाल ३ हरड ये तीन ओषध समान भाग चरणं कर 
सहत भिका छिगपर छेष करे तो उपरदंश्सम्बन्धी जो टिगमे घाव आदिं उप- 
द्रव हीते है ये तत्काल नष्ट हों ॥ १०६ ॥ 

् अभिदग्धपर टेप । 
अग्निद्गधे तुगाक्षीरी प्क्षचन्दनगेरिकैः ॥ १०७॥ 
सामृतेः सपा क्षिग्धेगलेपं कारयेद्भिषक्‌ । 
तन्दुटीयकषायेवां पृतमिश्रैः प्रलेपयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 


अन्यायः ११. 1 भारी कासप्रेता । { ४५६ % 
१ वशरोचन २ पिरुखन्‌ ३ खाट रदन्‌ ४ गरू « गिलोय इन वांच ओष- 
शोको समान भाग रेके चृणे करे । फिर धीम मित्य जिस मुभ्यकी देद्‌ अपरिसे 
जद गडं रो उस प्र हप करे अथवा चोहाइकया काष्टा करके उसम घी उक्र 
उसका खेप करे ॥ १०८७ ॥ १०८ ए 
दूसरा टेप | 
® ?\ अ, "क 
यवान्‌ ५ अ मूसा कया तटन यतया तया । 
द्द्यात्सवायिदग्पेषु प्रेषो बणरोपणः ॥ २०९ ॥ 

ज्वोकोा जकर राख करके तिलके तेद्यमे मिलाकर मनप्थङे देदपर अग्रिय 
नरे इष स्थानपर छेप करे तो जलनेसे जो घाव इजा हौ उदं भरकं शार 
जेसेक्षा तसा द जदि 1 अण्या जटना ष्टष्ठादि येदम चार मर्वरारं सो 
प्रवनिदानृद जान देना चाद्ये 1 १०९ ॥ 

योने कटर करनेका रप । 
पलाशोदुम्बरफटेस्तिल्तेटसमन्वितेः | 
मधुना योनिमास्िद्रादीकरणमरत्तमम्‌\॥ १३० ॥ 

१ पटामर ८ टाक ) के फट २ गृरके फट इन दोना चूण कर ॒तिरकं 
तेम मिखाके तथा उसमें सहत मिलक योनिमेखेप क्रतो शिथेट ददं भी 
योनि इस खेप कठोर अथात्‌ तग होजावे ॥ ११० ॥ 

दसरा रेष । 
क १ कृपू यः 
माकन्दृफटसयुक्मधुकप्रख्पनात्‌। 
॥ प शघीणां निगदा (क, न 
गतेऽपि यौवने खीणां योनिगाटातिजायते ॥ ११३१ ॥ 
आमकी मजा तथा कपूर इन दोर्नोका चूण कर सतम मिटा योनिम रेप 
करे तो वृद्धा ( बद्दी ) सखीकी भी योनि सुक्डके अत्यंत तेग दोजवि ॥१११॥ 
रिग ओर स्तनारिककी वृद्धि करनेका छप । 

मरीचं सेन्थवं कृष्णा तगरं बृहतीफलम्‌ । अपामार्गस्तिटाः 

कुष यवा माषाथ सषपाः ॥११२॥ अश्वगन्धा च तच्रण 

मधुना सह योजयेत्‌ । अस्य सन्ततखेपेन मदनाच प्रजायते 


॥ ११३ ॥ लिद्धषृदधिः स्तनोत्सेधः संहतिर्भुजकर्णयो 


१९ कालीमिरच २ सँधानमक ३ पीपल ४ तगर ^ कटैरीके फल ६ ओंगाके 
बीन ७ कारे तिल ८ कूट ९.जौ ९० उडद्‌ ११ सरसों १२ असर्ग ये बारह ओषध 
समानं भाग टकर चृणे कर सहतम मिला लिगपर निरन्तर अथात्‌ नित्य प्रति 


( ४५६ राङ्धरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
लिप कर भदन करे वो लिग मोरा हो। इसी प्रकार सियोके स्तमोंपर करे तथा युजा 
ओर कणं ( कान ) पर लेप कर मदेन करे तो इनकी बद होवे ॥९१२॥११२॥ 

लिगवृद्धिपर दसरा लष्‌ । 
,। + धत # ^ र ८५ ७ 
सिताऽ्गवा सिन्धत्थं छगक्षीरधत पचेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
तद्टेपाम्मदनाषिङ्गधृद्धिः स्ायते परा । 
सफद एलकी असर्गध ओर सधानमक ये दोनों ओषध वारीक करके इस 
चूणेसे चौणना घी ओर वीसे चोशना भडका दूष टे सवकरो एकत करके चृत्हे- 
पर चटाकर नीचे अभि जले । जव सव वस्तु जलक्र केवट धीमा दोष रहे 
तव इद धीन िंगपर छप करर मदेन करे तो छिगः स्थल शते ॥ ५१९४८ ॥ 
योनिदावणकारी हप । 


इन्द्रवारुणिकाप्ररसेः भूतं विमदयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
रक्तस्य करवीरस्य कष्टेन च स॒हगृहुः 


तदिप्रल्गिसंयोगाचयोनिद्रावोऽमिजायते ॥ ११६ ॥ 
इन्द्रायणके पत्तोका रस निकारकं उस रसम पारा मिटके खार एटके कने 
रकी ख्कटीसे उसको खर करे अथात्‌ घोटे । इस प्रकार वारंवार अथात्‌ ज॑ 
जब रस मूख जवि तव २ आर रम डाटके पारेका घोटे । इस प्रकार पांच सात 
वार घोटके लिगपर लेप करं । पयात्‌ शिश्न आर योनिक्रा संयोग दति री परु- 
पाकी अपेक्षा खीका वीयं त्कार पतन हो सखी इतवीये हो ॥ ११९ ॥ ११६ ॥ 
दुगघ दर करनेका टेप । 
ताबूलपघच्रण तु चण कुष्टशिवामवम्‌ । 


वारिणा ख्ेपन कुयाद्राघदौगध्यनाशनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
१पानर्क््ठ३ हरड इन तीनाका चणे कर जलम मिखाके शरीरम टप 
करे तो देहसयवन्धी दगध दूर दोव ॥ ११७ ॥ 
दूसरा टेप । 
छित्थसक्तवः कुष्ट मांसी चन्दनजं रजः ॥ 
सक्तवश्चणकस्येव त्वक्चेवेकन कारयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 


स्वेददौगध्यनाशथ नायतेऽस्यावधूटनात्‌। 
१ ङख्थाका सत्न २ कठ ३ जटामासी ° सफेद चन्दन ९ चनेका यना 
इआ चून इन सवका चूणं करके शरीरमं इस चणका अवधूटन ( मालि्च ) 
करे तो देहम पसीनाका आना ओर देहकी दुर्गध दूर रोवे ॥ १११८ ॥ 


अध्यायः ११. भाषाटीकासमेत । ( ४५७ } 
वद्रीकरण रेप | 
वृचा सोवचल कुष रजन्यो मरिचानि च 
एतत्टेपप्रभाषेण वशीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ११९ ॥ 
श्वच रसचरनमक 3 क “८ टच्दा <दारदस्या 2 ्लोमिरच ये छः जषध्‌ सधाम 
भाग ट, नसं पास शरारमं टेप करे । यह्‌ हप वश्चाकरणकत्ता उतचप्र प्रयोग्‌ इ५५९ 
मस्तकमे ते धारण कंरनेके चार प्रकार । 


भ्यद्धः परिपेकश पिचुवस्तिरिति कमात्‌ । 


श्ूयतट चतुषा स्याद्रखवच्च यथोत्तरम्‌ ॥ १२० ॥ 
अर्यग किये मस्तक्म तलका पदेन अर पारपेक किये यस्तक्म तेख्को उप- 
इना तथा पिचु किये श्ट प्ते अथय खपडै दकि सन्यत भिमो सस्त- 
कपाः “शणः करना! ओर करिति कहिय चपडेको वस्ति बनके सस्तकपर ते धारण 
केरनेका भरसौग । वह्‌ जआगके शक्रस कहा हं इस प्रकार मूध तदक ( मस्तक तट 
धारण करनेके ) चारमभद्‌ टं सो कमसे पक्की अपेक्षा दुसरा वलवान्‌ ट्‌ ॥५२०॥ 
रिरोदस्तिकी वाध । 
बयाऽभ्यज्ादयः प्रवे परसिद्धाः सवतः स्मृताः । 
शिरोवस्तिविधिव्या्र प्रोच्यते सुन्नममतः ॥ १२३ ॥ 
पिले शोकम करै हुए अर्यंग परिपेकादिक तीन भकार सवत्र स्थलों 
प्रासेद्ध ह तथा हिरोषस्तिकी विधि नही कही इमास्ते बुद्धिमानोको पन्य रेसी 
किरोवास्तकी विधि कहता हू ॥ ५२२ ॥ 
शिरोषस्तिका प्रकार । 
शिरोवस्तिथमणः स्यादियुखो द्रादशांगुखः ॥ १२२ ॥ 
शिरप्रपाणतं बद्धा मस्तके पापपिष्ठकैः। 
सन्धिरोध विधायादौ स्नेहैः कोष्णः प्रपूरयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 


मस्तकपर धारण करनेकरां जं बस्ति उसको {दारोवास्त कहते इ । वह्‌ हरिणा- 

दिकोके चमडेकी वनावि। उसका आकार वारह्‌ अगद ऊँची टोाके समान वनाके 

दों मख वनाव । विसम नाचेका मुख मस्तकपर आजव रेसा करे ओर ऊंपरका 

मख छोटा करना चाहिये । उस गोषीको मनप्यको पहना नीच जो छिद रहत 

उसके चारां तरफ उडदके चूनको जलम सानक्रे सन्धियोको वन्द्‌ कर देवे । पश्चात्‌ 

सेट्‌ सहन हा पफेसा थोडा गरम करके वस्तिके ऊपरके भागपर भर देवे ॥ १२२।१२३॥ 
, रिरोवास्तधारणमे प्रमाण । 


तावद्धार्यस्त॒ यावत्स्यात्रासानेचमुखखतिः । 


( ४५८ ) शाङ्गधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे 


वेदनोपशमो वापि मात्राणां वा सहस्रकम्‌ ॥ १२७ ॥ 
नाक, नेत्र ओर मुख इनमें जवतक खव न हो त्वत अथवा मस्तकरसवयीं 
पीडा दूर हौ तबतक अथवा वस्तिके अध्याये अठवासनवस्तिकी माताका काङुप- 
माण १०० ०क हजार मात्रा पणं होनेपर्थेत मस्तकपर वस्तिको धारण करे ।॥१२५॥ 
शिरोवस्तिधारणपरे काट । 
विना भोजनमेवा् शिरोवस्तिः प्रशस्यते । 
प्रयोज्यस्तु शिरोवस्तिः पञ्चसप्ताहमेते वा ॥ १२९५ ॥ 
भिना भोजन भ्य हुए मनुष्यको हिरोर्वस्ति करना उत्तम है आर यह शिसे- 
वस्ति पांचवे दिनि अथवा सातवें दिन करनी चाहें ॥ १२९ ॥ 
शिरोवस्तिके कम हौनेके, उपरत किया ¦ 
विमोच्य शिरसो वर्ति गरहठीयाञ्च समंततः । 
उ्वकाय ततः काष्मनार्‌ः स्नान समारत ॥ ३२३ ॥ 
मस्तकपर धारण की हदं वस्तिको चारों तरफसे रकसाथ उतार देना चादि, 
हेसा न करे कि करीं तो वसि गी ओर करसि रखा इर । नव व॑स्तिको रखादे 
तव ऊश्वैकाय ( मस्तकपर ) युहाता २ गरम जर उालक्ते खान करे ॥ १२६ ॥ 
॥ शिरोवस्ति दनेसे रोग दर दो उनका कथन । 
अनेन दुजया रोगा वातजा यान्ति संक्षयम्‌ । 
शिर.कंपादयस्तेन सवंक्राटेषु युज्यते ॥ १२७॥ 
दुजैय ( दूर कणेको अशक्य ) एेसे शिरमकंपादिक जो वादीकि रोग हैःतर 
इस वरस्तिके देने दर होते ह । इसषास्ते इनमे इस बस्तिकी मप का 
योजना करनी चाहिये ॥ १२७ ॥ 
। कानमे ओषध डाङनेकी विधि । 
स्वेदयेत्कणंदेशं त॒ किंचिन्तुः पार्थशायिनः। 
मूतः स्नेहै रसेः कोष्णेस्ततः कण प्रपूरयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
भनुष्यको कुड करषटकी तरफ सुलाके कानके चारों तरफ पसीने युक्त करफे 
पश्चात्‌ गोमूतरादिक तथा ओषर्थोका रस सहन हो इस प्रकार थोडा २ गरम 
करके कानमे डाले ॥ १२८ ॥ 
कानमे ओषध डालके कितनी देर ठहरे । 
क ॥ पष्ठ 
कणं तु पूरित रकषेच्छतं पञ्चशतानि बा । 
सहस्र वापि माघाणां ओत्रकण्डशिरोगदे ॥ १२९ ॥ 


भभ्याय; ११. } भाषाटकासमेता । ( ४५९. } 
कणैरोग, कण्टरोग्‌ ओर म्रस्वकरोग य दर टभिक्रे लिये कानमे जो ओषध 
डली दो वह सौ मात्रा अथवा पाच सौ अयवा एकं दजार्‌ मात्रा हेवं ताउ्कार 
पयत कानमे सपव, माराका सक्चण आगेकर शोकम कहते हं ।! १२९ ॥ 
, मा्ाका परमाण \ 
भ च कूयाच = ४ 
स्वजानुनः कराते कुयाच्छोरिकयां युतम्‌ ¦ 
एष भवेदेकं (क ५९ नि । 
[ मारा भवेदेका सवयेवेष नियः ॥ १३० ॥ 
ने गोडेके चारं तरफ दाथको फेरके चरकी वजवे इतने कट्की एक भात्रा 
हिसा निश्चय सवत्र दे ॥ १३० ॥ 
रसादेक तथा तैखाहिक इनका कान डालरेका काट 
=. ४१ ५ ४7 ् [६२# क 
रसाः रणं कण मोजनालयाक्मशस्यत्‌ । 
स लां व ॐ क भ १ 
तटाः पूरण कण मास्करऽस्तसुपागतं ॥ ३२३ ॥ 
 रसदिक जो ओषध कानमे डालनी हो तो भोजन करके. प्रवे उाटे तथा 
तेटादिक जो ओषध कानमे डाले वह {देन छिपनेके पश्चात्‌ रात्रिधं राले ॥२२९१॥ 
कणदरुपर ओषध । 
¢, कृपचमा र ॥ क 
पीताकेपत्रमाज्येन रिक्तमग्ना प्रतापयत्‌ । 
तद्रपः अवणे क्षिपतः कणशूखदरः परः ॥ ३३२ \। 
आकरफे पके ह्‌ पत्तेमे घी लगाकर अप्रिपर तपाकए उसका रस निकारके 
कानमे उषे तो कण्ट दूर हो ॥ १३२ ॥ 
कणंश्ूलपर मूत्रप्रयोग । 
कृ्णञ्चूखातुर केष्ण बस्तमू्र ससंन्यवम्‌ । 
पेत्तेन 
` निक्िपे्तेन शाम्यन्ति गूकपाकादिका रुजः ॥ १२२ ॥ 
घकरेके मूचरमं सेन्धानमक डालके कुख थोडा गरम कर कानमे उलि तो 
कण ओरं त्रणसम्बन्धी पाकादिक उपद्रव दृर्‌ हं ॥ १३२ ॥ 
कणंद्रूलपर तीसरा प्रयोग । 
मुद्धवेरं 1 से (क र ऋ, = # १] 
वेरं च मधुकं मधु सेन्धवमामलम्‌ । तिटपर्णीरसस्तेलं टकणं 
र = णयोदेय अद 
नैवुकट्रवम्‌ ॥ १३४ ॥ कदुष्णं कणयोदेयमेतद्रा वेदनापहम्‌ । 
९ अदरखका रस २ सुलहटी ३ सहत ४ सेधानमक ^ आंवले ६ तिरूपर्णीका 
रस ७ सरसोका तेल ८ सुहागा ° नीमका रस ये नौ ओषथ एकत्र केर कुछ गरम 
करके कानमे डले तो कणंसम्बन्धी पीडा दूर हो ॥ १३४॥ 


अपन 
क (५, "क 


दाता 


~ 


11 (+ 


( ४६० ) शाङ्धरसरहिता । [ तृतीयखण्डे 
कणंदटपर चतुथं प्रयोग । 
कपित्थमातुरटुगाम््गवेररसेः शुभः ॥ १३५ ॥ 
सखोष्णेः पूरयेत्कणं कणश्चुखोपशान्तये । 

९ कथक फटड्का रस > विनारश्ा रस ३ अपदटवेतका रमयजदरखक्ा रसय 
चारःरस णक कर कु २ गरम कर कणेयट दूर होनेके वास्ते कान डा॥ १३५॥ 
कणेशटछपर पांचवां प्रयोग ! 

अकाङ्करानम्टपिष्ठस्तेटाक्तेदवणान्ितान्‌ ॥ १६६ ॥ 
संनिदध्यात्स्तुहीकांड कोरिते तच्छद्‌व्रृते। ` 
पुटपाककमं कृता रसेस्तच्च प्रपूरयेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
सुखोष्णेस्तेन शाम्यन्ति क्णपीडाः सुदारुणाः । 
आकषक अक्र अथात्‌ जआरेकी कोपर २ पत्ती इनको नीषरूके रसमे खरट 
कर उसम थाडासा तलका तङ जार सथानक डर गदा बनव । [फर यह्‌ 
रकी मीटी टकडीको भीतरसे पोटी-करफे उसमे.रस गोरेको रखकर उसके .चारों 
तरण थुह्रके पते ख्ये वाध दषे, फिर उसके ऊपर गीखी मिदर लपेटे पुर- 
पाककी विधिसे उस ओषधका पाक हो एसी हरुकी अमि दषेःपश्चात्‌ उस गोलको 
वाह्र निकाले पत्ते वगेरटको दूर केराफिर उस थृहरको खकडी सहित निने डके 
रय निकार छेवे । अभिपर सुखोप्ण करके कानमे डाटे तो कानमे जो वदीभारो 
दारुण पीडा होती दो बह दूर हो ॥ १३६-१३७ ॥ 
कणशटपर दीपिका तेल । 
तः पञ्चमूटस्य काण्डान्यष्ठाङ्गुखानि तु ॥ १३८ ॥ 
्षोमेणावेएय संसिच्य तेरेनापीडयेत्ततः । 
यत्तटं च्यवते तेभ्यः सुखोष्णं तेन पूरयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 


जेय तदीपिकातेरं सदयो ग्रहति वेदनाम्‌ । 
एवं स्यादीपिकातें कुष्ठे देवतरौ तथा ॥ १९० ॥ 
बडा पचमूर अयात बल आरि पाँच ओषधोंका जड आड २ अगुखकी रे 
उनको गामी वसप अथवा कपंडेमे टेपेट तमे भिगेाकर आभ्रिते जलवे । तथा 
उन जोक सीधी रक्त कि जिसस तेर पककर नीचे गिरे। उसको इ थोडासा 
गरम कर कानर्भ डले तो कानी पीडा अर्थात्‌ कानमें यसि मारना तत्काल दूर दो। 


१ अमटवेतके अमावमे चनेका खार अथवा चृक्रेका रख डालना चादिये। 
१ [> [ च, [ । [" ¬ 
> पुटपाकङी विध मध्यखण्डम्‌ स्वरस्षके पश्चात्‌ कदीद्‌ सो दैखदटेना। 





अव्यायः ११. | भाषार्दीफासमेता । ६१) 
इसकी दीपिकातिट कहते ह । इसी प्रकार कूट अथवा देवदार तर निका 
क्निभं डां तो कणेद्ूह दूर दादे ॥ {२८१८० ॥ 

कणगूरुपर स्योनाकं ते । 


तें स्योनाकमूलेन मन्देऽया परिपाचितम्‌ । 
हरेदाश्च अिदोपात्थं कण्ट प्रपूरणात्‌ ) १४३ ॥ 
फी जडउको पीस क्फ करे तभा उस करफका चयना तिखका तेट लेकर 
ठोनोंका एकत करे तथा उस तेलक पाक दोमेके वास्ते उसमें कस्ककः चौना 
जट डाख्करे चट्हेपर रखके मन्दं २ आचये परिपक्त करे, जव नङ आरि सञ्‌ 
जट्के केवर तेटमात रहे तव उतारके तैटको छन किसी उत्तम शीशी आदि 
पत्रमे भरके रख देवे । इसको कानमे रारे तो तिदोषनन्य कणश दूर दोषे १८१ 
कणेनाद्पर्‌ ते 
कल्करकाथेन य्या काकोठी-माष-धान्यकैः । 
मकरस्य वसां पक्वा कणनादातिंहारिणी ॥ १४२ ॥ 
१ मुलदी २ काकोटीके अभावमें असर्गध ३ उडद ४ धनियां इन चार ओष- 
धेःका काटा करके उसमे उन्दी ओषधोंका कल्क करके डाल देवे । तथा स॒भर्की 
वसा अर्थाव्‌ मांसका सेह उस काटेमे डाके चृर्हेपर चटाकर अपि देकर सेहं 


मात्र शष रहे तवतक पाक करे । फिर इसको कानम डरे तो कणेनाद्‌ { कानोमे 
शब्द इ करेसो ) दूर ही ॥ {४२॥ 


कणनादादिकोपर तट । 
सजिफा मूलक श्ष्कं दिग कृष्णा-सुमन्वितम्‌ । 
शतपुष्पा च तेस्तेरं पक्वं सूक्तं चतुगुणम्‌ ॥ १४३ ॥ 
प्रणादं श्ूख्वापियं सावं कणस्य नाशयेत्‌ । 

९ सजीखार २ ससी.मूटी ३ दंग ४ पीपर ९ साफ ये पांच ओषध समान 
भाग छ पीस कर्क करे ¦ उस कर्कका चाणुना तिखका तेर रेकर उस कल्कम 
मिटवि तथा उस कठ्कका चौखुना सूक्त ( सिरका ) केकर तेलमं मिलाप । फिर 
इय तेखके पाको चूर्हेपर चटाकर नीचे अमि जावे । जब तेकका पाक टीचक 
तब उतारके तेटको इनक -किी उत्तम पाञ्रमे भरके धर रक्खे । इस तेरुको 
कानमे डाटे तो कणप्रणाद कणर बहिरापना तथा कानम प्रय ( राध ) आदेका 
घाव ये रोग वृर हीः॥ १४३ ॥ | 

| वहरेपनपर अपामागक्षासतट । 
अपामार्गक्षारजले तत्क्षारं कठ्कितं क्षिपेत्‌ ॥ १४४ ॥ 


तैन पक्वं जयेत्तेल बाधियं . कणनादकम्‌ । 


{ 2६२ ) राङ्खधरमरहिवा । [ व्रतीयसखण्डे. 
ओंगाकी राख कर किसी पिटके पामरे धर उसमे उस सखस चौगनां जल 
डाङके रामको चार प्रहर धरा रहने दे । पातका अपरके पानीको रेरेकीं 
कडार निकार उसमे उस जटसे चाथारे तिका तेर डले फिर खद्हेपर चरके 
मद्‌ २ अप्िसे पाक करे । जव तेखमाञ शेष रह तव उतारके पालम धर रखे । इस 
तेरखको कानमे डरे तो कानका बहिरापन तथा कणनाद्‌ दूर हो ॥ १४२ ॥ 
कणेनाडीपर शँबकते । 


क 


शम्ब्रकस्य तु मांसेन पचेत्तेरं त॒ साषपम्‌ ॥ १४५ ॥ 
तस्य पूरणमात्रेण कणनाडी प्रशाम्यति । 
शाब्रूक दा शख अथवा सापी उसा मांस जोर उस मांसरस चेगुना सर 
सोक्रा तट खव । उस तमं मांस डालके पकावे, जवे पक्र टोजावे तव मांसको 
निंकालके दूर करे ओर इस तेखको कानमं उड़ तो कणनाडीं (कणेसंवधीफोडा ) 
दूर हो ॥ ९८९ ॥ 
कणंसावपर ओषध । 
चणं पञ्चकषायाणां कपित्थरसमेव च ॥ १४९६ ॥ 
कर्णसावं प्रशसत पूरण मधुना सद्‌ । 
पचकषाय करिये पेचकषायसज्ञक पाच ओषध ( जिनके नाम अगिके ओके 
कटे ह ) उनका चणं करे । फिर केथके श्समे इसत चूणेको ओर थोडा सहत 
डालके राध आदि खाव्‌ दूर करनेको कानभ टारे ॥ १४६ ॥ 
ि पेचकषायसंज्क बृ्लोके नाम । 
तिन्दुकान्यभया टोधः समंगा चामलक्यपि ॥ १४७ ॥ 
ज्ञेयाः पथ्चकषायास्तु कर्मण्यस्मिन्भिषग्वरेः । 
श तेद्‌ २ हरड ३ लोध ४ मंजीठ ९ आका वे कभेस्दाय इर नके वास्ते 
वृक्ष जानने । इनके फल रे ॥ यह विशार प्रथमखण्डके पार 
भाषा अध्याये कह अये र ॥ १४७ ॥ 
कणक्छाव्पर 


सजिकाच्रणसंयुक्तं बीजपूररसं क्षिपेद्‌ । 
केणस्रावकूजो दादाः प्रणश्यति न संशबः ॥ १&८॥ 
सन्नीखारके चूको ` विजोरेके रसम मिखायके कानतं डाङे तो कर्णघाव- 
सबन्धी पीडा जर दाह ये निथ्य करके द्र हो ॥ १४८॥ ` 
कानसे राध वहे. उसपर ओषध । 
आप्रजधृप्रवाटानि मधूकस्य वरस्य च। 


मिः ससापितं तेरं पूतिकर्णोपशांतिञ्खत्‌ ॥ १४९ ॥ 





भष्यायः ११. 1 भापार्टाकाममेना ! { ८६३ ) 
आम्‌ जारुन महुजा ओर वड इन चाग कोमल पत्तोको पीम कल्कः करके 
उसम तज्ञ तः उस कल्कका वना उङे अद्निपर पक करे।पश्चात्‌ यहं 
पेट कानमसं जो राध वदती है उसके द्र होने सिय कानमे उदधि ५४९ ॥ 
कणकेः कीडे दर होनिपर तेल ! 
। [ पि क ; ह 
धरण दूरताटन गवा मून्रद्ुतन च। 
अ १\ = ऋ, क ९ ई + 
चवा क्षीष्प्‌ वट कृणक्राट हर्‌ परम्‌ ॥ ३५० ॥ 
हरतारको गोमूत्रमे ओटक्रे कानमे डे अथप्रा सर्पो देट कानमे रे 
तौ कानके कीडेको हरण करता है ॥ १५० ॥ 


कनक कडा दूर होने दसरा प्रयोग । 
स्वरसं शिषयमरूलस्य सूयांवतरसं तथा ॥ १५३ ॥ 
यूषणं श्रणितं चैव्‌ कपिकच्छूरसं तथा । 
कृत्वैक क्षिपेत्कणें कणकीटदरं परम्‌ ॥ १५२ ॥ 


सर्हेननेकी छलका रस, इटद्ट्का रस, अयृषण ( सो मिर्च पीपल ) आर 
कोचकी जका रस ये सव रस एकत्र करफे उसे पूर्वोक्त भिङकटेका रस मिवे: 
कानफे कडि दूर करनेकी कानमे डाटे ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ 


तीसरा प्रयोग । 
सदयो मद्यं निहन्त्याशु कणेकीटं सुदारुणम्‌ । 
घद्यो दि निहन्त्याञ्च कणकीट सुदारुणम्‌ ॥ १५३ ॥ 
इति भीदामोद्रसूनशाङ्गधरण विरचितायां संहितायामुत्तरखण्डं 
बिङ्कत्सास्थने ठेपविधरिवणनं नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
हग ॐौर भ्म इन दोमामेसे कोसी एकं षस्य कानमे डाखे तो कानके कीडे 
भरजारषे ॥ १५३ ॥ 


इति भौशाङ्कधरसंहितायासुत्तरखण्डे भीवेयरतन प० रामपरसादकृतभावप्रकाः 
शिका-भाषादीकायभिकादशोऽध्यायः॥ ११॥ 





( ४६० ) शाङ्धरसंहिता' † तृतीयखण्डे 


अथ दादशोऽध्यायः ३२. 
रक्तसाषकी विधि । 
शोणितं सरावयेनन्तोरामयं प्रसुमी्ष्य च । 
व्रस्थं प्रस्थार्धकं वापि प्रस्थार्घाधमथापि वा॥१॥ 
अनष्य्वंः दर्ह्य रायवरनन्य इद रगका दसकं रक्तसाव कर अथात्‌ 
देहस रधर नकार उसक्रा व्रवग १ प्रस्य अथवा अयवप्रस्य अथवा ९ र 0 । 


जानना चाहिये ॥ १॥ 
रक्तसावका सामान्यकाट । 
शरत्काले स्वभावेन -कुयाद्रक्तसुति नरः । 
त्वर्दोषम्रन्थिशोथायया न स्यू रक्तसुतेयतः ॥ २॥ 
देहसे स्थिर काटनेसे सखचासंबन्धी दोष व्रणादिक गोट ओर सूजन इत्यादिक 
रोग दर होते द । इसीसे शरत्काखमें स्वभाव करके मनुष्योका रधिरखाव करे 
अर्थात्‌ फस्त खोटे ॥ २ ॥ 
। _ स्का स्वरूप । 
मुरं वणतो रक्तमशीतोष्णं तथा गुर्‌ । 
शोणितं स्निग्धविखं स्याद्विदादश्यास्य पित्तवत्‌ ॥ ३॥ 
रुधिर, रस करके मीटा ई; वण करके टखाट ओर गुणों करके अरशातोष्ण 
करिये मन्दोष्ण भारी चिकना तथा आमगंधि है। तथा उस सुथिरकी दादशकति 
पित्तके समान है 1 इस प्रकार रुधिरे रस, वणं ओर गण आदि जानने ॥ ३॥ 
रुधिरमे पथिव्यादिभूतोङे यण । 
विस्रता द्रवता रागटनं विंयस्तथा । 


भूम्यादिपंञ्चभूतानामेते रक्तगुणाः स्मरताः ॥ 9.॥ 
पिखता ( आमगंधता › यह पृथ्वीका युण है, दवता अर्थात पतलापन जलका 
गण र, ( खाटी ) आभिका खण हे, चलन वायुका गुण ओर दीनता आका 
गुण ह । इस प्रकार प्रथिव्यादि पाँच भूतोके पांच गुण रुधिरमें ह ॥ ४ ॥: 


मीं 





१ तन्त्न्तर्‌ प्रस्थ भरस्थद्धय च रक्तस्रावप्रमाणसक्तम्‌) पर समभयज्ञेन ग्नन्थकर्ना यदुक्तं 
तदेव वरम्‌ । 
२ चरनं नकन स्थितिशीरुप्वम्‌ । २ विखय इति विलयनम्‌ । एकै रुघुतेति पठन्वि । 


भध्यायः १२. | भाषालाक्ममण्नो | ( ` 
दुण्रधिरफे छक्षण्‌ ` 
व. षत ट ५५. ४ # 
रफ दुष्ठु ददन्‌ स्यात पाका ई चत 
र्छमष्टटता दण्डः शोथ (वस्म. 4} 
मनुष्यकं रधर दष टनम दार पाडः ह. म्‌ वकः सणणन रोक्रर दह 
ही तथा दिदं सिरे चकत; नली, तनन ओर पन्न | 
रुधिरद्धिफे छण 1 
वद्धे रक्तागनेदत्वं िद्यणां पर्णं तथ्‌ ) 
गाधाणां मारं रिद मदो इादय्य्‌ जायं: ॥ 
साषेरश्चे वनैस शगार सर यथय शध रमक हा. श्यन्यशदे नादी प्ररि 
हाव. अबाल पड अ! तव दद्ध ना इ नद्िमद्‌ च उ१ 
क्षीणदभिर के खक्षण । 
क्षीणेऽम्टमधुराकांक्षा मूच्छ च सचि क्षता । 
शेथिह्य च शिराणां स्याद्रातादन्मागगामिता ॥ ७ }' 
मतष्यका रुधिर क्षीण रानिमे खश ओर निष्टपदाधाके मोजनकी इच्ट्‌ दो. 


+ ६ 


मूं अवि, चाक्र स्खापन. नाडियमि हभता तशा वायु ऊध्वमम्‌ शर्‌ 
गमन करता ६ ॥ ७ ॥ 


[ए 
४1 |, 
-५१ 

हि १) 


~ 
1) 
"म 


नददस द्‌षित रधिरक्े क्षण्‌ ¦ 
अरुण फेनिरं ह्न परूषं तत शीत्रगम्‌ । 
अस्कंटि मूचिनिस्तोदं रक्तं स्याद्रातदूपितम्‌ ॥ ८ ॥ 
वादी रुधिरक्े दूपित होनेम वह खार रगक्रा, आगे समान, रुक्त, खदेर 


आर दखक.सीव्र गपमरनकता आर पतला रोता हं ! तथा सङके उमानिके समान 
पाटा दाता ई) < ॥ 


पित्तदषितरुधिरके रक्षण । 
पित्तन पीत इगिति नीं श्यावं च विख्कम्‌ । 
अस्कन्दुप्ण मक्षिकाणां पिपीटीनामविषटकप्‌ ॥ ९ ॥ 
पित्त करके सधिरके दृषित टोनेसे उसका रग पीडे रगका हरे रंगका नीरे 
रंगका अथवा शयाम रंगका होता हे । वह आमगन्धी उष्ण.आ चंचल दोना है 
तथा उसको चेम मक्खी नहीं खाती ॥ ९ ॥ 
कफद्‌षितरूयिरके क्षण । 


शीतं च बहलं स्निग्धं गेरिकोदकसत्निभम्‌ । 


{ ४६६ ) साङ्परसंरिता । [ वरतीयखण्डे- 


मांसपेशीप्रम स्कंदि मंदं कफदूपितम्‌ ॥ ३० ॥ 

क्से दूषित इ रुधिर स्प करनेक्ते अत्यन्त शीतल- होताः इः ज्विग्ध 
होकर गरक सपान रंगवाला होता हे, तथा मांसपेशी काहिये मांसके छदे २ टुक- 
डके सथान से, स्वदि काये धन्‌ तथा मन्दग॑पन करनेवाला होता इ ५ १० ॥ 

द्विदोष तथा भिदोषसे दूषित सधिरके छक्षण । 
द्विदोषदष्यसष्ठ भिदुघ्र पूतिगन्धकृम्‌ । 
सर्वलक्षणसय॒क्तं कांजिकामे च जायते ॥ ११॥ 

द दौषसे इषित दृजा रुधिर दोनी दोषाकरे छक्षण करके युक्त होरा टे ! णवं 
त्रिदोषे दषित दए रपिर सडी इई वासं आवि ओर वहं तीनों दोपे क्षण 
करक युक्तं रोकर कांजीक्रे समान होता है ॥ १९१॥ 

8 विपद षितरुधिरके खक्षण । 
विपदुष्ट मवेच्छयावं नासिकोन्मागगं तथा । 
विस कांजिकरसड्शं सक्कुष्ठकरं बहु ॥ १२ ॥ 

विपये दूषित इभा रुधिर क रेगकरा दोता दै । ऊपरके मा्गं॒होकर, 
नाकिकासे गिरता द! आमगन्धी होकर काजक समान्‌ दीखता हे तथा अतिशय 
क्रे यह्‌ दुषित रुथिर सम्प्रणं कुर्टोको उत्पन करता ह ॥ १२ ॥ 

गुद्धरुधिरके छक्षण । 
इन्द्रगोपप्रभ ज्ञेयं प्रकृतिस्थमसहतम्‌ । 

निस रुधिर कोईैसा विकार नहा ह अथात्‌ शद्ध रुधिर जो अपनी प्रकृतिपर 
हे वह इन्द्रगोप { वीरवहटी इस नामका कीडा खाट रंगका जो वषोऋतुम होता 
हे ) उसके समान रंगवाला ओर पतला होता ३ । 

रुधिरस्ाचयोग्य रोग । 


शोथे दादेऽज्गपाके च रक्तवणऽसूजः खुतौ ॥ १३॥ वातरक्ते 
तथा कुष्ट सपीडे इजयेऽनिरे  पाणिरोगे छीपदे च विषदुषट 
च शोणिते ॥१९॥ अन्थ्यबुदापचीष्षुद्ररोगरक्ताधिमंथिषु । 
विदारीस्तनरोगेषु गाजाणां सादगौखे ॥१५॥ रक्तामिष्यद- 
तद्रा्ां पूति्राणस्य देदके । यङ्ृत्प्ीरविसपैषु विद्रधौ पिरि 
कोद्रमे ॥१६॥ कर्णौषठघ्राणक्क्राणां पाके दाहे शिरोरुजि । 
उपदंशे रक्तपित्ते रक्तसावः प्रशस्यते ॥ १७ ॥ 


व्यायः १२. | मापार्दीकाममना । ८ ८६७ ) 
दाह सूनन तथा जिसके अंगका पाक तथ शरीर सह श्णका हे हेमा मद्य 
तथा जिसको नासिक डाय रषिर भिरः करे. चातरक्तः कोट तथा द्युः 
ह+ जातनम अशक्य देखा अदीञ् रोग्‌. हयक सेम, शीपदसयेम था तिपत 
दूषित रुधिर, मथिरोगः, अवर, गडमाटाका मेढ; जप सेम, श्रद्ररोग- ग्छधिभय 
( नेतचाका राग 2), गिटारासोग, सतनगयोग, अकी शिथिद्छता. तया करीरा 
ना; रछाभिप्यदः तद्रा इगधथुख इ नाक सुख आर देह जिसके, यद्त्‌ (जिगर). 
मद्‌}; विसप, विद्व दथा अगापर एुन्साका दोना. कान भर रट नाक तथा सख 
टना पाक, दाह, मम्तश्पीडा. उपदंश, रन्खपित्त ये विकार निन पनप्येक्षि 
दा उन सथर इचस्मं निकाला चाहिय) वे रषेर्‌ काटनेक योग्य ह र-५०॥ 
सेम (निकमे प्रर । 
एदु रोगे गवा जरलाह 
अथ्वायिं शिशमाक्षः कुयादरत्रसुति नरः ॥ १८ ॥ 
पृक्त रोगोमे इय सीगी जकर तुवी अथवा फस्त खोरखकर सरुधिर निकाले ॥ ४८॥ 
फस्त खोटनेॐ अयोग्य रोगी । 
कुवीत शिरामोक्च शस्यातिव्यवायिनः, कटीषस्य भीरो 
ममिण्याः मूतिक्ापाण्डुरोगिणः ॥ १९ ॥ पञ्चक्मविह 
पौतस्नेदस्य चाशसाम्‌। सबङ्कशोथयुक्तानामुदरश्ासकासि 
नाम्‌॥२०।कदतीसारथुक्तानामतिस्विक्रतनोरपिखनषोडश- 
वर्षस्य गतसततिकस्य च ॥२१॥ आवातसरतरस्य शिग- 
मोक्षो न शस्यते । एषां चात्यायिके योगे जलोकाभिस्त 


निहरेत्‌॥२२॥ तथा च विषथुक्तानां शिरामेोक्षोऽपि.शस्यते। 

कुर ( दुवल् दज ) मदुष्यः खीका संग करन अत्यन्त आसक्त) नपुंसक, 
उरपोक) गभिणी सखी; पाण्डुरोगी) वभनादि प कम करफे जुद्ध ह्या मनुष्य, 
जिसने स्नेह पान शिया ह, ववासीररोगी) जिसका सर्वग सून गया हो, उदररोग, 
श्रास, खासी, वमन आर अतिसार इत्यादि रोगोसे पीडितः तथा जिसके अं्गोका 
पसीना निकारा ही, जिस मनुष्यकरं अवस्था सोख्ह वषसे न्यून (कम ) हो तथा 
निसक्री सत्तर वषसे ऊपर अवस्था (उमर ) होगरं दौ, चोट रगनेसे नासिकादिदिारा 
धिर गिरता रो रसा मनुष्य, इन सव रोगियोकां फस्त नरी खोटनी । यरि रुधिर 
निकालनाी ठीक समश्षा जवि तो नाक टगाके रुधिर निकाले । कदाचित्‌ये रोगी 
विषप्रयोगते व्याप्त होवे तो उनकी फस्त खोलकर रुधेर निकाले) १९-२२॥ 

१ प्रग पके फोडेके समार दोता हे! >. ये कर्णादिक परकरेके समान पतीत दहो । 


< ) य्याङ्धरसंहित । [ त॒तीव्ण्डे- 
_ _ कतादिकस दूषितरक्तकें निकाट्नेका प्रकार ‡ 
-गोनृद्गेण जलौकामिरल्चमिरपि विधा॥रयावातपित्तक 
फे शोणितं खावयेद्ङधःद्विदोषाभ्या तु सपू चिदेपिरपि 
द्षितम्‌।र9।।शोणितं खावयेदयुत्त्या शिरामोक्षेः पदेस्तथा। 
वादीसे इषित इजा जो रुषथिर उसको गौके सीगदे अथात्‌ सींमी देकर निकाले! 
पित्तसे दधित रुधिरे जोक.ख्गाके निकार ! कफस दूषित सुधिये तुपडी लम 
निकटे । ओर जदो दषो करफे अथवा तीन दोषो करके" दूषित रषिर 
उसको युिप्रवेक फत्‌ सौरुके अथवा पद्नेसे निकाडना चाहिये ४२२॥ २४॥ 
_ _सीगी आदिका सुधियदणम प्रमाण । 
गरहति शोणित गृद्धं दशांग॒लमितं बखात्‌ ॥ २५ \ 
जलौका हस्तमा्च च तंबी च द्रादशयम्‌ । 
पदमगुटमारेण शिरा स्वांगशोधिनी ॥ २६ ॥ 
सीगी टगनेस-सिगी जपने वख्से दंश अंगल्के सरुथिरको साच टेतरीद, 
जोक रगानेसे एक दाथकरे रुधिरो खीचे, तवी वारट्‌ अंग॒लका, रस्तरा णक 
अंशके रुधिरको खींचके निकषे । ण्वं फस्त खोटमेसे सम्प्रणं अंगका रोधन 
टोता ई.॥ २९ ॥ २६ ॥ 
| ह जिसके अगस रषिर नदीं निके उसका कारण । 
शीते निरघर मूच्छातितन्दाभीतिमद्श्रमैः। 
_ युतानां न सवेद्रततः तथा विप्मू्रसंगिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
रीतकाट्मे जिस मवप्यने उपवास किया हो, मृच्छां वंदा भयभीत मद 
ओर भरम इन करके युक्त हो; पर ओर मूत्र, ये जिसने भटे प्रकारन करियल 
देसे मतप्यकि देसे रुधिर नदी निकख्ता ॥ २७ ॥ 
„ _ -रुधिरन नि म | 
अप्रवतिनि रक्ते च कुष्टचितरकसेन्धुवैः । 
मदयेद्रणवक्रं च तेन सम्यक प्रवर्तते ॥ २८॥ 
फस्त देनेसे यदि सधिर बाहर न अवि तो कूट, चित्रक ओर सैधानमक ठन 
तीन ओषधोंका चे करके व्रणके सुखपर चुपडे तो रसधिर उत्तम प्रार्टे 
मिकटने खगे ॥ २८ ॥ 


( `“ 


१६ 


रुधिर निकालनेमे काल । 
तस्मात्न शीते नात्युष्णे न स्विघरे नातितापिते। 
पीत्वा यवागू तृप्तस्य शोणिते सरावयेद बुधः ॥ २९॥ 


ध न 


परायः. | माषारीकासमेता । ८ ४९९. ) 


1 2 तथा अच्यन्त गरभ्नदहा प्स समयम भदष्यकर अगत पमान; 
(नः नकन अरि सरार अत्यन्त छ हानृपर जाङ सनुश वक्रिर तन दप 
शदल्क्ण नद् सवुर्‌ (नृक्रपष्टे ध २८ ॥ 
अत्यन्द सिर रिद्ल्छनमे करण ; 
अतिस्विन्नस्योष्णकाटे तथेवातिशिरघ्यषात्‌ । 
अतिप्रवतते रक्तं तत्र कुयात्पनिक्रियाम्‌ ॥ २० ॥ 
मनुप्यके अगा अच्यन्त पसीना निकालकर गरमीकी तुमे मधिर निकाटनेसे 
तथ फस्ठ खोटे समय अधिक नसक्रे कट जनेसे दहसे रुधिर अधिक निक्रटना 
टँ, उमकरे वद्‌ करमेका यतन आकरे श्क्मे कटा ई \॥ ३० ॥ 
अत्यन्त रुधिर निकडनेपर उपाय । 
अतिप्रबत्त रक्ते च लोध्रं मजरसंजनेः । यवगोधुमचरणवो 
यवधन्वनगेरिकेः॥२१॥ सपनिमोकचर्णवां भस्मना क्षोमव- 
षयोः । मखं व्रणस्य षदध्वा च श्तिशथोपचरद्रणम्‌ ॥२२॥ 
विष्येदूध्व शिर्यातां वा दहेतक्षारेण वाथिना । व्रण कषाय 
संधत्ते रक्तं स्कन्द्यते हिमम्‌ ॥ ३३ ॥ वणास्य पाचयेत्‌ 
क्षारो दाहः सकोचयेच्छिराम्‌ । 


नसमसे सषेर अच्यत निक्रटने खगे तो उसके वन्द्‌ करनेकों रोध. राट ओर 
ररत उन तीनोका चुणे अथवा जो ओर भहु इनका चन अथवा धामिन जवासा 
ओर गरू इन तीनोका चुणे अथवा सापकी कांँचलीका चूण अथा रेशम ओर 
कपटेकी राख उन सव ओषधोभे जो समयपर मिट जावे उसको उस घावके शख- 
पर्‌ भरकः दाव देवे । फिर उस वरणपर चन्दनादिक शीतल टेपादेक उपचार करे 
ता स्यिर अत्यन्त निकटना बंद होवे । यरि इतने उपाय करनेपर भी रधिर वन्द 
नडा व उस गखके उपर पिर शशचसे प्टस्त खोटे । अयवा सं बणके सुखको 
अग्निं दाग देवे । इस्यादि उपायों्रके स्पिर वंद हीता ह इसमे देतु कहते है; 
कि कषाय ( छोधादिक चूण ) णके मुखको पकडता हे ओर श्चीतोपचार करके 
रषिर थमता हे । क्षार करक णका पाचन दात ह तथा अग्न्यादे दाहं करके 
शिर( (नस ) का संकोच होता है # ३१-३२ ॥ 


छक क 


दाग देनेसे जो रोग दुर हो उनके नाम। 
वामांडशोथे दक्षस्य परस्यांगुष्ठमूलजाम्‌ ॥२४॥ दैच्छिरां 
व्यत्यये तु वामांग्रुएशिरां दहेत्‌ । थिरादादपरमावेण श॒ष्क- 
शोधः प्रशाम्यति ॥२५॥ विषूच्यां पाददाहेन जायतेऽ 


( ४७० )} शाङ्कधरसंहिता ¦ [ तृतीयच्ण्डे- 


प्रदीपनम्‌॥संङुचन्ति यतस्तेन रसप्मवहाः शिराः ॥३६॥ 

यदा व्ृद्धिय्॒त्प्टीह्वीः शिशोः सजायतेऽजः । तदा 

तत्स्थानदादेनं संकुचत्यसजः शियः ॥ २७ ॥ 

भनुष्यके वायं तरफकं अण्डकोश्चपर घन हो वो दहे दायके अंगी जडम 
शिराको दाग देवे आर अण्डकोशपर सूजन ह तो वाये दाथके अंगूठेकी जडम दाग 
देवे तो अण्डकोश्चकी सुजन दर दोपे ) पिधूचिक् होनेसे रोही पत्ती अथवा कड 
छीको तपाकर परक तट्वोंको तषे, एेया कश्य रपवाहटिनी शिरं दथा कफवा- 
हिनी शिरा, संकोय होकर अभि परदीप्त था विषचिका (हैजा) दूर सोती है । जिस 
बालककै पेट दहिन तरपः यकृत्‌ (कटेन) ओर वाई तरफ स्टीटा इनकी वृद्धि दो तो 
रस कारम उस जगह पर दाग दैवे ती यकृत्‌ ओर प्टीहाये सुक ड जाप ई ३४-२३७॥ 

दण्रुधिर निकाटनेपर जो अवशिष्ट रहे उसके ग॒ण । 

क क क्रः 1 
रदष्टेऽवशिष्टऽपि व्याधिनेव प्रङ्प्यति । अतः साव्य साव- 
शेषं सक्ते नातिकमो हितः ॥ ३८ ॥ आध्यमाक्षपकं तृष्णा 
तिमिरं शिरसो रुजम्‌ । पृक्षाघाते ासकासो दिक दाहं च 
पाण्डुताम्‌ ॥३९॥ कुरते विसुतं रक्तं मरण वा करोति च । 

शरीरसे दष्ट रुधिर निकरुकर थोडा अवशिष्ट रहनैसे रोर्गोका प्रकोप नहीं रोता 
इसीसे जव ररुधिर निकाले तवरथोडासा अवशिष्ट खोडदेवे तो हितकारी दता दै, 
संभरणं रुधिर निकलनेसे अन्धापन, आक्षेपवायु, प्यास'तिमिर,मस्तकपीडा पक्षाघातः 
वायु) शरास, खासी, हिचकी, दाह ओर पाड़रोग ये उपद्रव होते दै तथा मनुष्य मरणा- 
वस्थाको प्च नाता है।इसी वास्ते सम्पण रुधिर मीं निकाटना चादियि॥ ३८॥३९॥ 
. रुषिरसे देहकी उत्पत्ति आदिका प्रकार । 
देदस्योत्पत्तिरसृजा देदस्तेनेव धायते ॥ ५० ॥ 
विना तेन त्रजेनीवो रक्षदरक्तमतो बुधः । 
रुधिरसे देदकी उसत्ति तथा रोधिरटीसि देदका धारण होता दै ओर रुधिरे 
विना जीव रहता ही नहीं है अतः बुद्धिमान्‌ वेद्य रुधिरका रक्षण करे ॥ ४० ॥ 
रुधिर निकालनेपर दोष पित होनेपर उपाय । 
शीतोपचारे प फुपिते सुतरक्तस्य मारुते ॥ ४१ ॥ 
कोष्णेन सपिषा शोथ सव्यथं परिषेचयेत्‌ । 
सुषिर निकालनेपर बणस्थानमें पित्तका प्रकोप होनेसे चन्दनादिक श्यीतछ 
उपचार करे, वादीका प्रकोप होनेये यदि उस व्रणके स्थानम पीडायुक्त सूनन 
हौ जावे ती उस्र स्थानमे थोडे घीको गरम करके रगावे ॥ ४९ ॥ 


मध्याय; १३. | भाषारटकासपेता ! ८ ५७१ ) 
सधिर निकनेपर्‌ पथ्य } 
क्षीणस्येणशशोरभदहरिणच्छाग्यांससः ॥ ४२ ॥ 
रसः समुचितः पाने शीरं कर पणिका दिद 
ररीरसे रषिर निकास्नेते जो मदप्यश्वीणद्ेगया है उसद्च हरिण सप येद 
गदा हारिण तभा वकर इनके प्रंसिका रद यद्ध करे पटाय नथा स चये 
गकि दध्मे रखाख्के खीर कखे भोजन करावे अथक गढ दम पिलिि, सटी 
चावरका भाव खानेको देरसप्रकार ये पदाथ मेवन करम्‌ हितयगी रौर ६1२ 
त्त्र प्रकारसे सुषिर विदलन दश्च ! 
पडशवटदत्व च ध्यावल््ददमसश्चधः 1; दय्‌} 


मनःस्वास्थ्यं मबेच्विह्े सम्पग्विसःवितेऽष्टनि । 
पडाव यश्च, देदुभे इख्कपन, रोगोके उपेत मदे प्रश्लर नरा, भ्रनमं 
ग्रसता य टक्चषण उत्तम प्रकार राधेर निकाट्नस दातत ह ॥ ८३ ॥ 
रपर (नकरूनपर्‌ वानत वर्छ । 
व्यायाममेथुनकोध-शीतक्लान-प्वातकाच्‌ ॥ £& } 
एकाशनं दिवानिद्रा क्षाराम्टकट्‌ मोजन्‌। 


गकं वादमजीर्णं च त्यजेदाबटदशनाघ्‌ ॥ ५ ॥ 
ट्‌[त ्रदामादस्प्नगाङ्गवस्ण विराचतायां सहितायायतरखड 


[चकंत्सास्थानं रक्तसाक्षणाताधवण्‌न्‌ नाम्‌ द्रदशाश्यायः ॥ १२॥ 
परिश्रमःमेथुन-कोध,शोतर जटमे सान करना-बडत. हषा खाना-एकदी न्य 
का भोजन करना.दिनमें सोना,नवाखारादि खरि खेटे तथा चरपरे पदाभ्‌ मन्षण 
करना, शोक जीर वाद करमा तथा बहूभोजनजन्य अजणिं इस प्रकार ये मध 
कारण शरीरें जवतक पुरुषाथं न अधि तवत्तक त्याग देने चाहिये ॥ ८२८।५९॥ 
इति शीकाङ्कधरसंरिवायातरखण्डे श्रीविद्यरल प॑० रामघ्रमरादकृतभाव- 
प्रकाशिक्राभाषारीकायां दाद्दोऽध्यायः ॥ १२.॥ 


अथ चयोदरौऽध्यायः १३. 


न्न - >~ 
नैज अच्छे होनैके बस्ते उपचार । 
सेकं आश्चोतन पिण्डीं बिडरस्तपणं तथा । 
 _ पुटपाकोऽञने चेभिः कल्कैननवपुपाचरेत्‌ ॥१॥ 


१ षकाशनम्‌ एकभोजनम्‌ । २ चकारात्‌ शस्रङमोप्यत्र वोद्धन्यमिति कचद्‌ःदुः। 





(४७) शा द्भधर संहिता । [ व्रतीयखण्ड 
डी = विडाल ५ तपण ६ पुटपाकः अर ७ अदनं 


६ सक्र २ आश्चोतन ३ पिर 
शे सात पकार नेगररोगनर कहे दं श्नका कर्क करके जिस रीतिसे मेखरोगपर 
रपन्दार्‌ फरमा कादं उस्म प्रकार करे ॥?॥ 

सेकके खक्षण। 
सेकस्तु सृक्ष्मधारामिः सर्वसिमिब्यने हितः | 
मीदि्दिक्षस्य सत्यस्य प्रदेयश्चतुरुटम्‌ ॥ २॥ 

मदुप्यं ने वन्द्‌ कुषकेदूथ्यथी रप इव्यादिकोकी सम्पूणं नेत्रपर चार 

अगटकः अन्परसे धार टमेक सेक कदे हं ॥ २॥ 
उस सक्रके खेहनादिभेदकरके तीन प्रकार । 
स॒ चापि स्नेहनो वाते रक्ते पितते च रोपणः । 


टेखनच्च कफे कार्यस्तस्य माघाशरुनोच्यते ॥ ३ ॥ 
वातरोग होनेसे .स्मेहन करे । रक्तपित्तफा कोप हनेमे सोरण सेक करे तथा 
कफरोग हौनेसे लेखन सेककी योजना करे । अव उसकी मात्रा कहते हे ॥ ३॥ 
. सेक्की मात्रा । 
षटाक्छतेः स्नेदनेषु चतुरभिश्चेव रोपणे । 
वाक्छतेश्च जिमिः कार्यः सेको टेखनकर्मणि ॥ 9 ॥ 
संहनकमेमे छःस अंक परयत नेबोपर जिस ओषधी कटी है उसकी धार 
दे । रोषण क्मंहोतो चार सौ अंक तक्र धार डाले तथा छेखनकमं होनेसे तीन 
सौ अंक हां ठवतक धार डख्मी चाहिये ॥ ४ ॥ 
रुक .करनेका कार । 
कार्यस्तु दिवसे सेको राय चास्य॑यिके गदे । 
मत्रीपिर सेक करना हौ तो दिनम रे । यदि रोगक्ी आधिस्यता हवि तो 
सात्रेके सम्रय करे । 
वातामिष्यन्द्रोगपर । 


एरणइत्वक्पतरमूेः शृतमाजं पयो हितम्‌ । 
सुखोष्णं सेचनं नेमे वातामिष्यंदनाशनम्‌ ॥ ^ ॥ 


(अम 1 





ए्दरधघी इत्यादिक स्नेन दस्यो करके नेत्रोषर धार देना। > सध म॒खुटटी पट 
इस्यादिक जो ओषध ठं उन्कःं दूधम अथवा पानीमें पीस नेर्चोपर धार देवे । ३ सोंठ मिर्च 
इत्यादिक सषधोको जलम पीसके अथवा काटा करके नेत्रापर धार देषे । 


अध्यायः १३. | मादररीख्ाममेता ; ७३ } 
रंडकी छार पत्ते ओर जड ये संपणं वञरोक दथमे अरतिं पश्चाद सयोष्ण्‌ करे 
मरम्‌ २ धार दातामिष्यदरोग द्र हीर वास्ति नत्रोपर्‌ देनो चाद # ~ 
वाामेप्यरपर्‌ दस्र स) 
परिपेको हितो नषे पयः काप्ण समतम्यवपू | 
रजनीदारुसिद्धं वा सेन्धवेन सपन्छितस ॥ £ ॥ 
वाताभिष्यंदशमनं हित्‌ मास्तपययं 
युष्काभिपके च हितमिदं स॒चनकं तथा ॥ ७ ॥ 
ठ्‌करविः दश्रम सन्वादनक राट गरम करक सटते इ! पमा ग्य २ टवा 
व्र नच्रापर दे । जथा दक्र आर न्तान्‌ इनरवा चूण कर्‌ उक 


द्‌ धं डलके गरम २ नेञपर चर उट त शन्नप्यद्‌ राय वानव्पर्यय्‌ त्थ 
सुष्यमाश्चपाक्रय रोग दरद ५ &# ७५ 


रक्तपित्त तथा अभिषातपर सक । 
शाब्र मधुकं तुस्यं चतथ सुन्राणतम्‌ । 


छागक्षीरं घतं सेकात्पित्तरक्ामिवातजित्‌ ॥ ८ ॥ 
ठाध आर मुढदखं य दाना जपव समान योग ड वाच भून चूण न्क 
वकणाके दूधन उाट नेत्रापर सक कर्‌ । जथात्‌ उस दू्क्य गरम > धार नततरपर्‌ 
द्वे तो पित्ताकेकर, साधरविंकार्‌ आर आभवातजन्प विर्‌ दूर हष ॥ < ५ 


रक्ताभिष्यन्दपर सेवः 
विफलाटोभयष्वीमिः शकरामद्रमुस्तकैः 
पिषः शीतबना सेको रक्तामिष्यन्दनाशनः ॥ ९ ॥ 
व्रिफडा ( हरड, बेडा, आं दला } रोध, गृलद्ठा) साडग्जार नागर्माथूकः 
पेद भदयोथा ये सव ओप्य समान भाग टै शीतर जरम पास उस पानाका 


नेमपर सेक केरे तो रक्ताभिप्पदरोग दूर सै 1 र्नभिप्यंद अयात्‌ जिसके नेव 
सपिरकिशिर्से दृसे ४९॥ 


रत्मिष्यन्दपर. दूसरा सक्र । 
ठाक्षा-मधुक-मिए-लोध-काटनवसारिवाः। 
पण्टराकयुतः मकौ र्षामिष्यन्द्नाशनः ॥ १० ॥ 
१ टाख २ मलददी ३ म्द ४ छोध < सारिवा ६ सफेद कमल इन छः जपर्धोो 
नमे पीस उस पानीकी ने्ापर धार डा तो स्ाभिप्यदरोग दूर हवि ॥१०॥ 
नघ्रशूटनाशक क्षिकं । 


शेतोध धृते भेष चूर्णितं पट वि्तम्‌ । 


{ ८७८ ) दाङ्गवरपारेता । [तृतीयखण्डे 


उष्णांद्ना विमृदितं सेकाच्छरटध्नमम्धके ॥ ३५ \। 
च (वस्म वटम्‌ सूचक अण कर ईव फर सकण कषडन्नु स्कः श्रम 


न्म पीस उस जख्फी नेर्रोतरः णार उलि तो नेत्रीरी पीडा दर द्यते ४ ९९॥ 
आश्चोतनके क्षण ! 
थ द्यायोतन कायं निशायां न कथंचन ॥ १२॥ 
उन्भीटितेऽष्िण हङ्यध्ये विदुभिन्यग्रयद्धिदम्‌ । 
पनुष्यके नेको उाड तेरे दो अंग्रटके अन्तर्से दूष काटा इच्यार्दिर् 
बृन्द शलना) इसको आश्वौतन कते ह । यर आश्चतमं कसं साप्नैसं 
कदएपिन क्रे ॥ १२॥ 
देखनादि आश्योतनमे कितनी विन्दु डे उसका प्रघाण । 
विदषोऽ्टौ ठेखनेषु स्नेहने दश बिन्दवः ॥ १२३ ॥ 
रोपणे द्रादेश प्रोक्तास्ते शीति कोप्गषूपिण 
उष्णे च शीतरूपाः स्थुः सववेषं निथ्ययः ॥ १४॥ 
टेखनकमं हौ तो ननम आट बूद्‌ डले । स्नेदकमेमे दश्च बिहु, रोषणकर्मने 
वारह्‌ विदु उषे । वे षिदु शीतकाल हो तो मन्दोप्ण करके उरे ओर गरमीकी 
ऋतु हो तौ शीतल करके उशे-यदह सवे निश्चय हे ॥ १३ १४॥ 
वातादिकामं दैनेकी योजना ! 
वाते तिक्तं तथाकषिग्ं पित्ते मधुरशीतलम्‌ । 
तिक्तोष्णदक्षं च कफे कमादाशभोतने हितम्‌ ॥१५॥। 
वातरोगमें कटु ओर ज्निग्ध एेसा आश्वीतन करे, प्तिरोग हौ तो मधुर तथा 
सीतल दसा करे, कफरोग दो तो कट्‌ ओर उष्ण तथा सक्च एसा आश्रोतनं 
कर ¦ इस प्रकार आश्चीतन योजना करनेसे हितकारी "होता ह \| *९॥ 
आश्चोतनकी मात्राके लक्षण । 
आश्वोतनानां सर्वेषां माजा स्याद्राक्छते रितम्‌ ¦ 
निमेषोन्मेषणं पंसामंगुल्योश्छोरिकाथ वा ॥ १६ ॥ 
गुवक्षरोचचारणं वा वाङ्मात्रेय स्मृता बुधेः । 
मनुप्यके नेत्रोका निमेषोन्मेष किये पलकोका खुलना मदना अथवा चुटकी 
बजाना; गुर्‌ किये दीघं अक्षरका उचारण करना अथात्‌ एक अंक बोटना 


इतने काटको एक वाङ्माज्ा करते" । एसी सो वाङ्माता संप्ण आश्चरोतन 
कममिं हितकारी होती है ॥ १६ ॥ 


अध्याय्‌ १३. | भादार्दास्ामपता ( `६.०८ 
यातामिप्यन्दपर आाश्वीतन | 
वित्पादिषचश्रटेन बुरत्यरडभिदभिः \ ३७ ॥ 
काथ आथौटने कोष्णो वातायिप्यन्डमाश्मः] 
विस्पादिक पाच ओषयाकमी जड कटेग अर उफी जड तथा सहुननेका ऋं 
इनं सव आपर्थोका काट करके रसो सरता 2 गश्य दग नेबि वन्य उलि 
तो वाल्पाभप्पन्देसोेम्‌ दर रवे ॥ १७ ॥ 
वतजन्य तथा रसूपित्तनन्य आयव्पन्दपर अश्चोतन । 
अम्बुपिप्रनिम्बपतेस्तवचं सोघ्रस्य्‌ सेपयेत ॥ १८ ॥ 
प्रताप्य वहिना पिष तद्रस चेञदूरमात्‌ 
वातोत्थ सदपि स्थमनिष्यन्दं विनाशयेत्‌ } ३९ ॥ 
नःपवेः पटक जलम पीसके टोधकी द्य्टपर छप करते | श् उस्‌ 
त्को अभमिपर तपा पीस देष । फिर उसका रस निकाटक नेप न्ड उदि 
तौ वातजन्य तथा रक्पित्तजन्य जो अभिष्यन्द्‌ टता ह वह्‌ दर दोषे ॥१८॥५९॥ 
सवेपरकारके अभिप्यन्द्रीपर ्यश्योतन । 


भिफखाशथोतन नेमे सवामिष्यन्दनाशनम्‌ । 
तिफलाकरे कटेकी गरमरर्वृद नेमे डाटे तो सवे प्रकारके अभिप्यन्दरोग द्र्ट। 
रक्तपित्तादिजन्य आभिष्यन्दोपर आश्योतन । 
छरीस्तन्याथोतन नेमे रक्तपित्तानिखातिंजित्‌ ॥ २० ॥ 
क्षीर सपिंधृतं वापि वातरक्तशूजं जयेत्‌ । 


खीके दूधके बरद ने्रोँमं उ्धि- तो रक्तपित्त तथा वादीमे होनिवाटी पीडा 
दूर हे । उसी प्रकार दूध, माहं अथवा दी इनक विदु नेयो छोडे तो वातरक्त 
संबन्धी पीडा दूर दवि ॥ २० ॥ 
पिके रक्षण । 
पिण्डी कवलिका प्रोक्ता वध्यते पद्रवघ्लकैः ॥ २१ ॥ 
नेवामिप्यन्दयोग्या सा व्रणेष्पपि निबध्यते । 
भोषधको पीस रिकिया वनाकर नेत्रो रखके रेशमी कपटेकी प्टीमि बधि 
मको पिंडी अथवा कविका इस प्रकार कहते ह । यह पिंडी ने्ाभिष्यन्द्‌ 
रोगपर हितकारी है तथा चरणपर भी इसको वाधते ह ॥ २९१॥ 
कफामिष्यन्दपर शिरोपिरिचन । 


अभिष्यन्देऽधिमन्थे च संजाते डष्मसम्भवे ॥ २२॥ 
प्निग्धस्विन्नोत्तर्मांगस्य शिरस्तीक्ष्णेविरेचयेत्‌ । 


( ४७२ } द ङ्कधरसरिता । [ तृतीयखण्डे 
कफसम्बन्धी अभिष्यन्द्‌ तथा अंधिमन्य ये रोग निस मरेष्यके होवे रकः 
परस्तकमं तेल मखकर ज्िग्ध करे अर्थात्‌ मस्तके पसन निकले । फिर माक 
कोधन्‌ दोनेके वाभ्ते तीकष्म ओषधी नाकम नस्य देवे ॥ २२॥ 
अविषन्यरोगपर्‌ दसय उपवार । 
अधियन्येषु सर्वषु खरे वेधयेच्छिराम्‌ ॥ २३ ॥ 


अशाब्द सर्वथा मन्थे थुस्तु परिदादयेत्‌ । 
सम्पण अयिभन्पोमर छटारस्यं शिरा अधथीत्‌ भस्तककी पफस्त खोटके सेर 
निकारः ती सवं पक्रारके अधिमन्यं याति दोषे । यदिड्स प्रकार कस्नेपर नी 
रगराति न हेरि तो भृद्धर्यीपे दाग दे३॥२३॥ 
अभिष्यन्द करिया। 


अभिष्यन्देषु सर्वेषु बध्नीयातिपिण्डिकां बुधः ॥ २४ ॥ 


वातामिष्यन्दशान्त्यथ सिग्धोष्णा पिण्डिका भवेत्‌ । 
सम्पण आभेप्यन्द रोगमि नेत्रोपर जो षध कही हं उसका रेकेया करके वपे 


ओर दाताभिष्यन्द शमन होनेको सिग्ध(चिकनी)ओर गरम रेसी टिक्रिया बे२४ 
दाताभिप्यन्डपर तथा पित्ताभिप्यन्दपर पिण्ड । 


एरण्डपचमूलत्वङ्‌ निर्मिता वातनाशिनी ॥ २८ ॥ 


पित्ताभिष्यन्दनाशाय धावीपिण्डी सुखावहा । 
रण्डके पत्तेपर जड ओर खाट इन सवका पीसके सिकरिया बनव । इस 
टिकियाको वाताभिष्यन्द्‌ नाश्ञ कसको ने्ोएर बाधे । तथा पित्तामिष्यन्द दूर 
करनेको ंवदको पीस टिकिया बनाकर नेतोंपर बांधे ॥ २५. ॥ 
पित्ताभिध्पन्दपर दूसरी एषण्डी । 
महानिम्बफरोद्भूता पिण्डी पित्तविनाशिनी ॥ २९ 
वक्रायनके फटाकरो पीस टिका बनाकर पित्ताभिष्यन्द्‌ नाञ्च करनेफो नेत्रपर 
वपि ॥ २६ ॥ 
कप्माभिष्यन्द्पर पिण्डी । 
€~ = अ ®, 
शि्रपतरकरृता पिण्डी शष्मामिष्यन्दनाशिनी । 
सर्हननेके पत्चोंको षीस टिकिया बनाकरकफाभिष्यन्द नाश्च करनेको नैञजपर वयि 
कफापित्ताभिष्यंदपर पिण्डी । 


निम्बपञङूता पिण्डी शरृष्मपित्तदरा भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तरिफलापिण्डिका प्रोक्ता नाशने श्छेष्मपित्तयोः । 


सभ्यः ५३. | मनापदाकामरता | ¶ 2७७ } 
 कष्पित्ताभिष्यन्द्‌ दूर्‌ करनेकेः नीसक्र पतच पीस दिकरियः वनाय न््रौपर 
वाधं जथवा िफलाको पीस टिकिया वनाक न्रोपग्‌ वधि ता कषरा प्भेष्यन्द्र 
रागदृरदही॥ २७) 
ग्त्मभिष्यन्डपर पदष्डी : 
{> ० जिं 2 न) + 
पिष्टा कजिक्तोयेन दरृतथृषएा च पिण्डक ॥ २८ ॥ 
। > ग यप 
लोध्रस्य हरति क्षिपरमभिप्यन्डसदग्दरम ! 
न्ट परको कानपि पाप ददं वम दिनः उना! उनका नजोपर वोभरेतो 
गत.{भव्यन्द्‌ नेत्रसेम्‌ दर्‌ द्ध ॥ २द ॥ 


साण्ठीनिमभ्युद ¦ ११८६ हल्ला स्वल्धसस्ययः २ 


धायां चक्षुपि संयोगच्छोथकण्ड्भ्यधापहा 

साट जर नीके पसे इनको एकच पीस उस योशसा सथानमक उाखके 
रेकेया वने । रमको सनन ओर च्रनरी इर रोनेके वस्ते ॐ गग्य करके 
नत्राप्र्‌ चाध्र ॥ २० ॥ 

विंडान्स्क्के दश्रम ¦ 
बिडाटको वरिरपो नेचपक्ष्मविवजितः ॥ ३० ॥ 
त ना 
तस्य मारा परिज्ञेया सुखदेपत्रिवानवत्‌ ¦ 
ननाक्रा सड पछ वाहू अज्घप नत्र चीरा तरफ कन्‌ करन्‌क वडाला 
नह्‌ । इसदः खपका प्रात्रा मखटरपक 1 नं कटा इ रसा प्रक्र जानना 9 
ता सवनेत्ररोगपर टेप । 
य्रीगेरिकिसिन्धत्थदार्वीताश्ष्यः समांशकैः ॥ २३१ ॥ 
जटपिष्रेवहिरपः सननासयापहः । 

९ मृटट्ा ~= गह = सप्रानव्क ८ 2र्दहटदा ५ उसति उन सवक समान 
ममम ले पानाप्र पस नव्राक वाहत जोगिन वारा तरफ ख्पकर् ता सव जाम 
प्यन्दरोगद्गटो\॥३ः॥ 

सचनेचरोगपर सरा स्प । 
रसांजनेन वा टेपः पथ्याविशदटेरपि ॥ २२॥ 
कुमाखिथिषपतेवा दाडिमीपद्छेयपि। = 


गकर यष्टीस्थाने पथ्यां पठति २ तदभाव दारदण्द्रा द्विगुणा ब्राह्या वद्रपत्वात्‌। 
> प़तयोदलछानि पत्राणि अथत्रा ददस्थान जरटषाठः । तत्र जट बाटक्रम्‌ । 


(४७८ ) लाथ प्रहिता । [ तृनीयख््डे - 


वचाहरिद्राविशरर्वा तथा नागरगेरकिः ॥ २६॥ | 
रसोतको जसे पीस रेप करे अथवा हर्ड सट ओर पत्रन ये तीन अपथं 
जले पीसङके टेप रे । जथवा धीयवार ओर चीतिके पसे ये दो ओवध जल्पे 
पीके प करे ; अथवा अनारकी पत्तियोको पीसकरे लेप करे ! जथा वच रल्दी 
जर सो ये तीम ओषयथ जद्यै पीसके ठेप करे । उसी प्रकार सोठ ओंरगेरूये 
दो ओषध जल भीसके छेष करे । ये ठः भकारके छेष नेत्रे वाहरकं भागभे चारों 
तरफ कर्य सप प्रकारके नेञरोग दूर होवे ॥ ३२॥ २३ ॥ 
सवेनेषरोगोंपर तीसरा खेप । 
चे, क + ६ त क 
दण्ध्वा्। सेन्धवे छोप्र्‌ मधूच्छिषटगुते घृते | 
पिप्रमजनटेपाभ्यां स्यो नेघरुजापदम्‌ ॥ २४ ॥। 
सश्रानपक ओर रोध इन दोनो जषधोको अप्रिमे जलङे मोम ओर्‌ धीम 
सान स्वे, पिर खूव वारीक करके नेप्रोधे जद्न करे आर वादरे. मागमे उन 
ओपधथाक छप दरे तो नेभसम्बन्धी पीडा तत्का दूर्‌ होवे ॥ २.८ ॥ 
चाथा दप । 
लोहस्य पृत्र सृधृष्टो रसो निडुफलोद्धवः। 
किञिद्धनो बरिरेपक्रि्रबाधां व्यपोहति ॥ २५ ॥ 
हैके पाते नीबुके रसको घटे । जव कुछ गाढा हौ जावे तव नेमे वाटर 
भागे देप करे तो नेत्रसम्बन्धी पीडा दूर दों ॥ ३५॥ 
अमरोगपर. टेप । 


संचरण्यं मरिचं केशराजस्वरसमर्दनात्‌ । 


लेपनादुर्मणां नाशं करोत्येष प्रयोगराट्‌ ॥ ३६ ॥ 
काही मिरर्योको भांगरेके रसमे पीसके ने्ोपर छेपक्रे तो गुक्टाम तथा 
आधेासाभ इत्यादिक नेजरोरगमिं जो अभरोगर्दे वे दूर रों ॥ ३६ ॥ 
अञ्चननाभिकः; फुन्सीपर छेष । 
सवित्रा भित्वा विनिष्पीडचय्‌ भित्नामञ्नननामिकाम्‌ । 
शिटेलानतसिन्पूत्थः सक्षोदैः प्रतिसारयेत्‌ ॥ २७॥ 
नेत्रके कोयोमे जो अञ्ञननामिका फुन्सी होती है उसको स्वेदथुक्त करके 
अथ्‌)त्‌ वफारेसे पसीने निकालके फोड डे. ओर चारों तरफसे दावे मर निकाल 
1८ । फिर मनि इलायची तगर ओर सेंधानमक इन चार पदार्थाका चूण कर 
सहतमं मिलाकर फुन्सीमं प्रतिसारण करे अथात्‌ उस ओौषधको उस फुन्सीके 
कपर उपे तो अन्नननामिका फुन्सी ( गुरी ) दूर होवे ॥ ३७॥ 


~ भापार्दीकासमेता । { ८5. ) 


मे्सोगपर तपृण 
अथ तपणकृ वच्मि नेय एरम्‌ ! यद्र पर्ल 
नञ्‌ ुश्लमाविलम्‌ ॥ ३८ \ शणपक्ष्मं शियोन्पतद्ध 
च्छन्रीलनसथुतम्‌ । तिमिरञनशफायरमिप्यन्दाधिम 
धकः ॥३९॥ डकाक्षिपाकशोधाभ्यं क्त वातविपरयें 
तत्रे तण योस्य नेयकमविशारदैः \॥ ४० ॥ 

_ नेका वृत्त करता स्सा तपण कता दु । जसे नेत्रो रक्षता यन्कनता ठ 
कोपन नथा गदसहृट दृव पपे प्रकार नेखरोग तथा जिसमे पलक वा 
नति रह दो, शिसेत्पातक) इच्यमोन्मटरः, तिमिर) अद्धैन) जु (प्छ, ) अधि- 
प्पन्द. अप्पन्थ. 21 पा, भजय सततरपययं इतन रामा करम, न्कप्र न्‌) 
नेत्र उन्प दश्च त्पण्‌ कर्‌ अथोतत्‌ न्रा वात्तकोरा जापव उनम उदा २८-८०) 

| . तपण अयोग्य प्राणी ) 
ुर्दिनात्युष्णशीतेषु चितायासमनमेषु च । 
अशांदोपद्रषे चाक््मि तपण न प्रशस्यते ॥ ९१ ॥ 

 दु1दन ( मेवाच्छादवित द्विसु ) जव्यन्त्‌ भ्रमी जर शीतकार होनेसे दर 
रम चिन्ता परिश्श्र आर ओ्रेम ये उपद्ववं हानैसे तथा नेजसम्बन्धी रदटाटिकः 

दरव गन्तन इहानय यह्‌ तपण माचाका साजनान्‌ कर ॥ ८१॥ 
तपण्कन्‌ विवान्‌ ॥ 
वातातपरजोरीनं दशे चोत्तानशायिनः। आषारा माषचूणन 
शिन परिमण्डलो ॥ २ ॥ समौ टटावरसंबाधौ कतम्यो 
नेयकोशयोः। पूरयेद्‌ घृतमण्डेन विरीनेन सुखोदकेः॥४२॥ 
अथवा शतथोतेन सर्पिषा क्षीरजेन वा । निमभरान्यक्षिष्‌- 
ष्माणि याव््॒ुस्तादेव दि ॥ ४९ ॥ परयेन्मीरिते नत्र 
तत उन्मीटयेच्छनेः । | 
पदन गरभी तथा धृट ये जिस जगह न रोषे उस स्थानम मतुप्यका चित्त 
टिरकं नेकोशमे अथोत्‌ ने्रके चारो ओर भीमे हए उटदोके चूनका इट तथा 
उत्तम गोर ओर समान मण्डल बनावे । फिर नत्र ओ वन्द्‌ करफे उस मडलमे पतला 
धी भर देवे। अथवा मांड ( पिद्ध-मड ) अथवा सुखोप्णजल अथवा सा शर घटा 


१ कथसुन्मीटयेत्तदाद चरक -“* ततो वस्धण पीतेन नीखेन हदरितेन वा । प्ररा- 
च्छाद्य तपने ततः पभ्येद्यथासृखम्‌ 


{ ९८० काङ्गपरसहिता : [ तृतीयखण्डे 
इजा वा जय्वा दुव य पदूध् जहत नन पन्‌ दत वह तक्र मर 
अथत्‌ तवत पतत्‌ < चकर उट. पर्‌ र ^ नत्र खाटः ॥ ८- व्यं ॥ 

तपणतपात्राका प्रपाण 
धारयेद्रत्मयोगेष वाङ्पापाणां शतं बधः ॥ ९५ ॥ स्वच्छे 
कृफ़ सपिरोगे पाचापश्वशतं ६िदिम्‌ शके च पट्शत प्ण 
रोगे सप्रशर्त मतम्‌ ॥८६) दिर गप्वष्शतमपिमंये सर्‌ 
सकम्‌ ।॥ सहख वातरं पयमेवं हि तपणम्‌ ॥ ९७ ॥ 
नसबन्धी पटकाके रोगमे सा वादुषाता रोनेपयत तपणसूप नेष धारण 
कर्‌, कष्टे ङफरग हाता नत्राक साधमत रोग रनसि पचम भात्रा णारण 
कर, नत्राक्र सफद्‌ मागम सग हनस् @सा मान्रा- करि पुठटलान्न रग रनम 
सात सा मात्रा, हदद्िरग इनस जह सा वात्रा. जाचपन्थराग दानसं पकः 
हजार मात्रा, तथा कतरागय इनस णक इजार मान्न तमणसूप्‌ जाषश्वनत्ं वारण 
क्र । इस मकार पात्रा प्रमाण जानना ॥ ८५-८७ ॥ 
वि तपेणद्धारो क्फर्की अधिकता, होतसं उपाय । 
स्विन्नेन यवपिष्रेन स्नेदवीर्थैसितं ततः ¦ 
यथास्व धूमपानेन केफमस्य विशोधयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तपणक्र रलह वाय कर उत्पन्न दए कफकरं दर्‌ करनक ल्य जा मगाकरर 
टकम चरकं वाव । इस प्रकार कफ शोधन करना खरय ॥ ८८ ॥ 
तपणवत्रसाग क्तम {दिन्‌ कर उम्क् भसादा | 
एकाहं वा यह्‌ वापि पञ्चाह्‌ च्यते परम्‌ । 
नवत्र तपणप्रयाग कमन्य इत एक {दन अथवा तान दन जयथत्रा पाच 
टन पयत कर । यह उन प्रघ्राण जानना) 
तपेणवी त्तिक टक्षण 
तृप्निलिद्घानि नेस्येमानि भावयेत्‌ 1 ४९ ॥ 
सखस्वप्रावषोघत्वे वैश्य वर्णपाटवम्‌ । 
निवृत्तिव्याधिशांतिश्च कियालाघवमेव च ॥ ५० ॥ 
सुखपवक नत्राकम जाना जार यथ जागना + नूत्राकण कार्त उत्व हा, दाष 
( ननर ) स्वच्छ (साफ) ही, रो्गोका नाङ् ओर कियालाघव (नेबोका 
खुलना मृदनास्प क्रयाका दख्करापन ) हो । ये छक्षण तपण करके नेच तप्र 
होनेसे होते हं ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
तपण आवक हनिकं रक्षण । 


अथ साश्रु गुरु स्निग्धं नेघं श्यादतितर्पितम्‌ । 


भभ्यायव; ९३. ] भाषाटीकासमेत । (५८१) 
अति तपण करके नेत्र अस्यत नृप हौरेमे जद अते, नेष्यं भामीपनं 
नथा चिकनाहट रोती ह 
| टीनतपणक टक्षण्‌ ! 
रूक्षमस्राविं रुग्णं नेच स्याद्ीनतपितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दीन तपण करक नेर व्र टनसे वेनरहित ही. छट रेके हो; दख तथा 
गोगा करके व्पाप्दहं॥ ५१ ॥ 
तपण करके नेच अतिन्निग्ध तयथा हीनस्निग्ध होने यतन ! 
रूक्षन्िगयोपचाराभ्यामेतयोः स्यातप्रतिभिया ¦ 
तपण करके अतिस्निग्ध नेको रश्च उपायो करके अच्छा करे । हीनस्तिग्ध 
नकी सिनग्धोपचारो करः चिकित्सा केरे अथात्‌ रमक चिकन पदार्था करे 
अर चिकनोकौ सश्च पदाथा करके अच्छा करना चादिये | 
। पुटपाक । 
अत्‌ उध्वं प्रवक्ष्यामि पुटपाकस्य साधनम्‌ ॥५२॥ द्र विल्व- 
माचा मांसस्य पिडा किधी सुपेपितौ । दरध्याणां बिस्वमा्र 
तु द्रवाणां डवो मतः ॥ ५२ ॥ तदेकस्थ समारो्य पतैः 
सुपरिवेष्टितम्‌ ॥ पुरपाकेन तत्पक्त्वा ग्रहीयात्तद्रसं बुधः 
॥ < ॥ तपेणोक्तविधनेन यथावदुपचारयेत्‌ । 
इसके उपरांत पुटपाक साधनकी क्रिया कते ह-दरिणादिकोका मांस द्‌ 
विस्व छेकर उसको कृताद्कि सेदपदाथके साथ मिराके वारीकं पीसे, सूखी ओषधं 
नौ कही है वह एक विस्व छे । तथा दूध जङ्‌ इत्यादिकं द्रवपदार्थं एक कुडव छे 
ये सव वस्तु उस मासमे मिायके उस मासका गोटा वनावे ! फिर जासन अथवा 
आम इत्यादिकोकरे पत्तोको उस भांसके गोटेके चारों तरफ़ छ्पेरके उसपर मिदि 
लेप करे । पश्चात्‌ पुटपाकके षिधिसे उस गोरेको अमि सिद्ध करे, फिर उसकी 
` भद्र ओर पत्तोको दूर कसे उस गोरेको निचोडके रस निकाट खेवे ओर तर्प- 
णकी पिधिके अनुसार इस रसको नेबोमें डरे ( विस्व नाम पका है ) मध्य- 
खण्डमे स्वरसाध्यायमे पुटपाककी विधि करी है ॥ ५२५९४ ॥ 
पुटपाकसम्बन्धी रस ने्रामं डाखनेको विधान । 


टष्िमध्ये निषेच्यः स्यानित्ययुत्तानशायिनः । 
__ स्नेहनो टेखनशवैव रोपणश्चेति स॒ भिधा ॥ ५ ॥ 
१ अच्नत्रजरेरापिलं क्ुषीकृतम्‌ । 





( ४८२} शाङ्कधरसंहिता । [ ततीयख्ण्डे- 


वह पुटपाकैसम्बन्धी रस कहने; सखन ओर रोपण इन भदो करके तीन 
प्रकारका हे । रस मरठुष्यको चित्त छिटाङ नेमिं दष्क मध्यभागम्‌ मित्य डालना 
चाहियि ॥ << ॥ 
सेहादि भेदकरके पटपाककी योजना । 
दितः सिग्धोऽतिरूकषस्य स्निग्धस्यापि रि रेखन: । 
हषर्बलार्थमितरः पित्तासजणवातसुत्‌ ॥ ५& ॥ 
रुक्षनेोंयें किग्ध पुटपाक ओर किध नेत्रम लेखन पृटपाक्की योजना 
करे तथा दरष्िमे वर आनिके लिये इतर कलिय रोपण पुटपाक्की योजना करे । 
वह पुटपाक नेवसम्बन्धी दुष दए रुधिर रण ओर वायु इनको दूर करे । इनकी 
पृथक्‌? योजना आगेके श्रोकोम्‌ कदी र ॥ ५६ ॥ 
स्ेटमपटपाक । 


मपिपात्तवसामनामदःस्वद्वाषधः कतः । 


नेहनः पुटपाकस्तु धायों दे वाक्छते दशोः ॥ «७ ॥ 
घी हरिमादिकोका मांस वसा मना ओर मेदा ये सव षीम मिरके पसे । 
तथा स्वाह आषध किये काकोल्यादिगणकीं ओषधोका चूणे करफे उस मांसादि 
कसे पिखाकं गोला करे । टस गीेकं चारों तरफ़ जामुन आंव इत्यादिकोके पते 
पट उस 7९ धिद्धा टगाके पुटपाक्क विधिसे अभर देवे । पश्चात्‌ उस मोटेको 
बाहर निकार मिद्ध जर पत्ताको दूर करके रस निचोड खये । इस रसको नेम 
डा ओर जवतक द्‌) सा मात्रा होवे तवतक इसको धारण करे । इसको सेहनपुट- 
पाक टत ट ॥ ५७ ॥ 
टेखनपुटपाक । 
दलानां यषन्मांसट्खनद्न्यसंयुतेः ॥ ५८ ॥ 

कृष्णलोहरजस्ताभ्रशंखविद्रमर्सिधुजे 
समुद्रफेनकासीससोतोजदधिमस्तभिः ॥ ५९ ॥ 

रेखनो वाक्छतं धार्यस्तस्य तावद्विषारणम्‌ । 


रिणादिककिं कटेजेका मांस लोहचूणं तविका चृणे शैख र्मुगा सेधानमक 
मुन हीराकसीस सुरमा तथा करके दहीका तोड ये नौ लेखन दन्य जानने। 


[ कि ति 1 गणी 


[षष णि त ककय णि = ह | 


१ तण ओर पुश्पाक दोनमे नेत्रेकि चासो तरफः उडदके अटिका घरासा वना कर 


रस डारूते दं परन्तु तपणषूप भओौषध नेत्र दके ऊपर मेस्ते ई ओर पुटपाकखम्बन्धी 
रख नेत्रोको खोटकर नेच के वीचमें डाखा जाता है केव इतना दी भेद्‌ है । 


जव्यायः १३, | षारीकासपेता } ( ५८३ 


इनका चूण करके उसी मांसे पिला दे तथा उस्म ददीका तोड { दद्रीका जर) 
एमिलाके गोटा कर । आर उसको पटपाकफी विधि ( जो पत्रं कह अये ह रमी 
भ्रकार ) से 1सेद्ध कर। पश्चात्‌ उसका बाहर निच्छरु निचोडकर रस निका र्‌ । 
इसको नेम टालक मो वारमा! हनि पयत धारण केरे । इसका रेखन प्रट- 
धक कहते दै ॥ ५८ ॥ ८९ ॥ 

रोपण पुटपाक । 


स्तन्यजांगलमध्वाज्यतिक्तकदरव्यपाचितः ॥ ६० ॥ 
रेखनाच्िणो धायः पुटपाकस्तु रोपणः। 
वितरे्तपेणोक्त तु क्रियां व्यापत्तिदशंने ॥ &१ \ 
स्के स्दनका दृध हरिणादिकोका मांस सहत घी ओर कुटकी इन सम्पूणं 
जओषधोको पूर्वोक्त हरिणादिक्के मांसम मिटके गोखा बनवि । तथा ` इसको पुट- 
पाककीं विधिसे परिपक्व करके बाहर निकार पत्ते मिट्टी दर करके रम्‌ निचोड 
लवे ! इसको नेगम उाटञे तीन सौ बाद्रमाचा टोनेपर्यत धारण केर । उसको 
रोपणपटपाकः कहते ई ! यदि पृटपाक्के आधिक अथवा न्यून टोनेस नेतेमि 
भारीपना तथा निस्तेजता इत्यारिक उपद्रव देवें तो तप॑णमे जेसी किया रिसखी 
सी प्रकार इस पुटपाकके हीनाधिक्य रोनेमे करनी चाहिये ॥ ६० ॥ 8११ 
संपक्वदोष दहौनेसे अञ्जन तथा साधारण अञ्चनका विधान । 


अथ सुपक्रदोपस्य प्राप्तमजनमाचरेत्‌ । हेमन्ते शिशिरे चेव 

मध्याहेऽचनमिष्यते ॥ &२॥ परवाह चापराहे च ग्रीष्मे 

श्रदि चेष्यते । वषासु नाभ नात्युष्णे वसंते च सदैव टि॥६२॥ 

दोषोका पारिवाक रोनिपर अथात्‌ पाच दिनके पश्चात्‌ अंजनारिक केरे । तथा 
अंजनकी साधारण विधि कदत हँ कि, देमंतक्रतु ( मागङ्चीषं ओर पोष ) तथा 
शिशिर ( भाघ फार्णुन ) इनमे पध्याहूकालमे ( दो प्रहर दिन चटनेपर ) 
नेमिं अंजन करे । गीप्यक्तु (जयेष्ठ आषाट ) ओर शरदऋतु (आश्विन कार्तिक) 
इनमें दो प्रहर दिन चटनेके प्म ओर तीस प्रम अंजन करे । वर्षा्रतु(भावण 
भादरपद्‌ ) ओर वादके होनेपर तथा आस्यन्त गरमीमें अंजन न करे एदं वसंत 
ऋतम सवेकाट अंजन करना चाहिये ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


~ 


९ जिख प्राणीके नेच जिस दिन दूखनेको आव उस दिनसे छेकर पांच दिनके पश्चात्‌ दोष 
परिपक्व होते इं । 


( ४८४ ५ राङ्घ्धश्संहितः । [ त्दमेयश्वण्ड-. 
अंजनके भद ¦ 
रेखन रोपणं चव पथा तत्स्नेदर्नाजनभ्‌ । रेखनं क्षारती- 
क्णाम्टरसैरखनमिष्यते ॥ &ॐ ॥ कपायतिक्रसयुक्सस्नेहं 
रोपणं मतम्‌) मधुरस्तेदसम्पन्नमसनं च प्रसादनम्‌ ॥६५॥ 
खन रोपण ओर खेहन इन भदो करके अंजन तीन प्रकारका है! उने 
खारी तीश्म ओर खदा ये रस जख अजन्म हं वह रेखन अजने कदटाता ह । 
केषाय ( कषा ), तिक्त { कटुजा ) इन दा रसो करके युक्तं जा अजन सेहयुक्तः 
हय उसे रोप्णानन जानना । पधुररस करके युक्त ओर स्िदयुक्त, जोदौ रस 
अंजनको प्रसादन ( सरेरनांजन ) जानना चाहिये ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
गुरिकाभेदकरफे अञ्चनके तीन भद } 
गुटिका-रस-चणानि भिविषान्य्नानि च | 
कुयांच्छलाकयाऽद्गुल्या हीनानि च यथोत्तरम्‌ ॥ && ॥ 
गरिका { गोटी ) तथा रसरूप (दवपदाथं युक्त ) अञ्न एवं चूणं इस परका- 
रसे अंजन तीन प्रकारके जानने । गरिकाकी अपेक्षा ( वानिस्वत्‌ ) रस णेमि 
न्यून हे तथा रसाञ्ननकां अपेक्षा चूर्णोजन गणेमें न्यून है, इस प्रकार उत्तरोत्तर 
गुणोम्‌ दरके हं । तथा उन अञ्जनीकां श्चखाका ( सटाईं ) करके अथवा उगाे- 
योसे नेत्रोमिं मावे ॥ ६६ ॥ 
अञ्चनविषयमे अयोग्य । 
श्रान्ते परदिते भीते पीतम्ये नवज्वरे 
अजीणें वेगघाते च नाञ्जनं सम्प्रचक्षते ॥ &७ ॥ 
भ्रमसे थका इआ रुदन करनवाटा+डरपोकमयपान करनेवाखा,) नवीन जर 
वाखा ओर्‌ अजीण दानेवाटा, मृ्रा्रिकोंका अवरोध करनेवाला एसे मनुष्यकं 
अञ्जन नरी करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
अञ्जनवर्तीका प्रमाण । 
हरेणमाजां कुर्वीत वतिं तीश्ष्णा्ने भिषक्‌ । 
प्रमाणं मध्यमेऽध्यधा द्विगुणं त॒ मृदौ भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
तीक्ष्ण अञ्न ( जो ने्रोको अत्यन्त पीडा करे ) की हरेणु ( मटर ) के स- 
मान लम्बी वत्ती वनापे । बसी प्रकार मध्यम अञ्जने हरेणुके डेढ बीजकै 


यायः १३. 1 मापाटरीकाममेता । { *८८९ ¢ 
वरावर लवी गोटी वनि जर त्रु यदगप्े सटस्डेदो वीजो वराव्र 
गीली वत्तीके आक्रार करे ॥ 5८ ॥ 


अदन रसका परमाण । 


रसंफ्रिया तुत्तमा स्था्िविडङ्कमिता हिता 
मध्यमा द्विविडद्घ स्याद्वीना खेकविरङ्कका ॥ ६९ ॥ 
.  रसकेया ( ठवरूप अञ्चनकी माजा ) तीन्‌ वायविडद्गके समान नौमि डल 
गेसे उत्तम रसक्रिया जाननी । दो वायविडद्के समान साजा नेमे उट्नेकतो 
मध्यम रसक्रिया जाननी १ एक वायविडद्धके परमाणकी मात्रा दीनरसकिया अथातः 
नेष्टं जाननी ।! 5९ ५ 
विरेचन अस्रनमे चणका प्रपाण । 


=, ५, चू र 1 ~ 
वैरंचनिकचूण तु द्विशलाकं विधीयते 1 
[8 , ( षै ते 
मृदौ तु भिशलाकं स्याच्तखः स्नेरिकफेऽञने ॥ ७० ॥ 
वेरेचनिकलचणे ( जिस चृणेमे नेओेसि अधिक जर गि) उसको दिश्चाक 
९ ऋ कक छ. छ ऋ ऋ ०9 छ, = कोर, व, ऋ, ऋ 
अथात्‌ सदाईेको दो वार चूण डाके दू वार नेम फेरे निकाल लवे, मु 
अञ्चनम ओंष्धोफे चणम तीन वार मलाहको इवोके तीन वार नेर्बोमें फेरे 
निशा ले) घी अटि ज चिकन पाथं हं रनर पडि इए अश्चनोभिे सखइको 
नार वार इवो चार वार नापे फेरे निकाट दना चाहिये ॥ ७० ॥ 


सलईक्न रमाण जर वह्‌ (केसकर वनात्‌ । 


भुखयोः कुण्ठिता श्ष्णा शलाकाऽ्टंगुलोनिमिता । 
अश्मजा धात॒जा वा स्यात्‌ कखायपरिमण्डला ॥ ७१ ॥ 
पाषाण ( प्थर ) की अथवा सुवणादि धातुजंकी एेसी सल आह अयु 
लकी करके उसका सुख गोट करे परन्तु वारोकन क्रे } तथा वह मटरके 


दानिके समान सुन्दर गोर होनी चाहिये ॥ ७१ ॥ 


हिने क. 9 


रखनादकाम सङखाईका प्रमाण । 


ता्रखोराश्मसजाता शाका रेने मता । 
सुवणरजतोद्धता शलाका स्नेहने मता ॥ ७२॥ 
अद्गुटी च मृदुत्वेन कथिता रोपण बुधेः। 


{ ४८३ ) शा द्गधरसंरिता ॥ [ चरतीयखण्डे- 
रेखन अन्ननमे तविकी अथवा छेदेकी अथवा पन्यरफी मलाई योजना 
करे 1 खेहन अञ्ननमे संनिकी अथवा स्पे ( चद ) क सलक यीजना करे 
तथा ईगद्धीमे नख्रता ह इसी वास्मे रोपण अदने उग्रौ योजना क्रे 
अयात रगदीहीमन दगा ४ ७२ ॥ 
कोनसे समय तधा ङेनसे भागं जद्व ऋः । 
® 2 र ४६ य्‌ त्प मेव ज भ । 
साय प्रातशधायन स्याच्त्पद्‌ा च्व कारयत्‌ ॥ ७२८; 
नातिशीतोष्णवावाध्रवेखायां संप्रशस्यते ¦ 
कुप्णभागादषः कुयादपाङ्ः यवदजनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सायंकाल ओर प्रातःकाल अश्न करे, स्वेकाटट अश्र न करे । अयत 
शी तक्र, अत्यंत उष्णक्राछ, वादु ( अस्यत टवा ›) चलने सभ्य ओर जिस 
समय वद्र होवे उश्च समय उद्धम ब फर ; नेच कदि भागक नीचे परकमे 


(क 


अञ्न करना चाहिय ॥ ७३ ॥ ७८ ५ 
चन्दोदेयद । 

शङ्कनामिर्विभीतस्य्‌ मना पथ्या मनःशिला । पिपली 

मारच 0 वचा चति समशिकम्‌ ॥ ७< ॥ स्ममाक्षर्ण 

संपिष्य वतिं क्यायवोन्मिताम्‌ । इरेणुमातां सघ्रप्य जलेः 
कुयादथा्ननम्‌ ॥७६॥ तिमिरं मांसवृद्धिं च काचं पटम- 
बुदम्‌ । राञ्यध्य वार्षिकं पुष्पं वतिश्न्द्रौर्या जयत्‌ \\७७]॥ 

५ शंखकी नाभी २ वहैटेके फलके भीतरकी गिरी > हरड ८ भनिर ९ 
पीप & कालीमिरच ७ कूट ओंर ८ वच ये आठ ओषध समान भाग टे बक- 
रके दृधे वारीक पीस जोक समान गोटी वर्तक सदश रबी बनि । इसको 

चन्द्रोदयावर्ती कते ह । पश्चात्‌ एक गोटीको रेणुकाके वीजके समान जरे 
षिसके नेमे अञ्जन करे तो तिभिर) मांसब्ृद्धि, काचविंदु, पटलगतसेग, अबद; 
रतोध तथा एकवषका षटूा ये सव रोग दूर हों ॥ ७५-७७॥ 
फूटञादिपर उत्त । 
पठाशपुष्पस्वरसेबेहशः परिभाविता । 
करजबीजवर्तिस्तु शुकादीञ्छश्चवदिखेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


करञ्जके वीजोंका चृणे करके पलारके एोके रसकी अनेक भावना अथौत्‌ 
युट देकर बहुत वारक खर कर वत्तीके समान टंबी गोटी बनावे । फिर 


अध्यायः १३. | भाषारदीकासमेता ! ( ) 
रस गोलक जटं धिप्ङके मोरे सच ते युक ( शून्या ) गादिशिन्दं करके 
सव्र इत्यादिक श्रव दय सान्‌ दर ६६५६ ७८ |] 


| 
५१ वल् । 
कः क "भ्ठ नकः ४6 | ५ न | ~ दण ध > धि 
सय ~पर 1 -%{*वरद ०4 ८ ~" "++ 
शिष्वीजयुतवतिः युश दीन्छद्चदः छ ¢ ७२ 
१ समुदरफेन २ धानम २ शश ८ सुनक ०८५ य ८ सं 
वीजनये ६ ओषध सनन माग ट अनश पां उ 


„ ॐ 


4८. सन शद्ध करत 
नत्रामं अनन्‌ कर्‌ तो फट दस्य सोय सयु पय समम्‌ व ५९ 


& अना । 
2 <ल ‡ {3 २,६। {\३{{ =¦ ९६५३२ १५ 
शंखय॒त्तमिधिपेनश्रतंः सवेविध्ाथतेः ॥ ८० ;! 
दतवतिः फता श्ण शराणां कश्चिनी परा ; 
हाथी सूञर ऊट वह भोड़ा ककय जर्‌ गव हमर ह दन्य शम्य सोती 
ओर सयदफेन इन सवका वृण फफ पाराय पीस उपः अष नासं वनि] 
इय गोरखीको दन्तषती कमे ह । इश्को जद्धन्‌ धिदने चयि अद्ननरेतो 
परख दूर दहो ॥८०॥ 
तम दर दानिके छेमीच्ती ` 
# श क £ धि ग्‌ ५ क त्‌ $ ॥ 
नीलोत्परं शिघ्वींन नागकेशरं तेथा ॥ < ॥ 
क ् क ० 
एतत्कटकः सरता वातरततन्द्रः विनाशयत्‌ । 
नीखा कमल, सर्दजनके कीन तथा नागक्रेश्च्‌ ये तीन पदां सपान भागे 
जलम खर करके छवी गोली वने । इसको जस्मे षिसङ्े तेभोमे आंनेतो 
तन्द्रा दरदो ॥८१॥ 


रोपणी ङुसुपिकावर्ती । 
तिखपुष्पाण्यशीतिः स्युः पष्टिसंख्याः कणाकणाः ॥ ८२ ॥ 
जातीषमानि पंचाशन्मरिचानि च पोडश । मक्ष्मं पिह 
जले वर्तिः कृता कुसुमिकामिधा ॥ ८२ ॥ तिमिरजन- 


पष्टिःपिप्पलितण्डुलाःइत्यपि पाठः।अन्यै तु षष्टिर्सख्याकणाःस्मूताःइति पठंति, तदयुक्तम्‌ 





( ४८८ } शा कधर्सरिता। [ ततीयखडे~ 


शुक्राणां नाशिनी मसिव्द्धिहत्‌ ।! एतस्याशंजने माघा 
प्रोक्ता सापटह्रेणुका ॥ ८९ ॥ 

विरे फूट ८० पीपखके भीतरके दनि ६० चपेटीके क ९० तथा कालटी. 
मिरच १६ इन सयको एकतर कर जले पीसंके गोटी वनाव । इसको ुःसुभिकावर्ती 
कहते ह । यह शीली ररेणक्रकरे डेट १॥ कीजकफे वरावर जे पीमके नेमिं 
अदन करे तो तिमिर अञैन डा ओर भ्रसवरद्धिये रोग दर दोव ॥८२-८५॥ 

रतव दर करनेकी पती । 
५, „+ >. ए , 
रसांजन दरद दे माख्तीनिषरपदाः । 
[। @०.० ५ “व ह 
गोशक्ृदससयुक्ता वतिनक्तध्यनाशिनी ॥ ८ ॥ 

१ रसोत २ दच्दी २ दारहस्दी ५ चप्रेटीके पत्ते ५ नीम पत्ते इन पाच 
जीषर्थोको समान भाग छ गौके गोवर रसवें वारक पीस गोली वनाव । 
इसको जसे धिसके लगते तो र्धा द्र हो ॥ ८९ ॥ 

नेत्रश्लावपर खेहनीवर्ता । 
1 १ (0 ऋस 
धाच्यक्षपथ्याषीजानि श्ेकट्विभिगुणानि च । पिष्का वर्तिं जैः 
कुयादंजनं द्विदरेणुकम्‌।॥८&।नेवघावदरत्याश्चवातरक्तरुज तथा! 
आरके भतरका वीज १ भाग वहेडेके फलका वीज २ भाग दरडके भीतरका 
वीज ३ भाग इन सव वीोंको एकत्र करकं जट वारीक पीस टवी गोटी करे पवात्‌ 
उस गोरीमेसे दौ हरेणकाके वीज समान जसम विसंके नेमिं अनि तो नेतरेमे 
जलका वहना तत्का दूर हो तथा वातरक्तसंवधी पीडा दर्‌ हो ॥ ८६ ॥ 
रसक्रिया । 
न सिन यत धं क 4 ट मेरि ध 
तुत्थमाक्षिकसिन्धृत्थं सिताशंखमन.ःशिलाः ॥ ८७ ॥ गेरि- 
® > क थ क, क ^ > ऋ, 
कोदुधिफेनौ च मरिचं चेति वर्णयेत्‌ । संयोज्य मधुना 
॥ 1 , 9! (५ 
कुयादजनाथ रपसक्रियाम्‌ ॥ ८८ ॥ वर्त्मरेगार्मतिमिरका- 
चश्ुक्रहरा पराम्‌ । 

१ नीलाथोथा र्‌ स्वणमाक्षिक ३ सेधानमक ४ मिश्री ९ ्ंख ६ मनशिल ७ 

गरू < समदफेन ओर ९ काटी मिरच ये नौ ओषध समान भाग छे वारीक चं 


कर सहते मिलाकर नेमे अञ्न करे तो पलकेकि रोग अर्म रोग तिमिर 
काचकन्दु आर एूखायेरोग दूर हों ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 


4124 भाषादीकासपेतः । (८८९. } 
फला दूर करनेकी रसक्रिया ! 
(> ॥ र षै त 1, ण | 
प्रक्षरण सयुक्त मुख्यः कृषुरजः कणः | 


षिप्रमञ्चनतो इति कुषमं च दविपासिच्छम्‌ \\ ८९ ॥ 
ठक द्धम्‌ कपरको विम नत्राम अञ्न क्रनमेरो मदाना फूटा ज्ञाठ 


क, 


दर हवि}; ८९ ॥ 
अतिनिःनाङकः टेखनी रमकिय | 
स ^ ५ सघष = ९ $, चे्नेय ५ 
भद्रा श्चलादयसपृष्टमारेचेनचमञयेत्‌ ¦ 
| क. अनह = ऋ, ध्‌ 
अतिनिघ्रा शमं याति तमः सयोदये यथा \९० ॥ 
सहत ओर वीडेकी रए उन दैनम्‌ ष्टी तिस्व फीस निमको अत्यन्त 
निदः जती हौ, उसके नमि लगते तो जसे सये उद्य हौनेसे अन्धकार नष्ठ 
होता है उसी प्रकार इस गोरीके अन्नन करनेसे निदा तत्का दर रोवे ॥९०॥ 
तदानादक रसक्रिया 
जातीपुष्पं प्रवाटं च मरिचं कट्की वचा । 
क मेन्धरवं  ; क । ह ॥ 
तन्धवं षस्तमूेण पिष्रं तन्द्राघधमखनम्‌ १५९१ ॥ 
क 2 ० ®. (> ~ ६. हि क ग (५ ध २\4 ५, 
चसेटटीवेः एल चमेरीकरे अंङ्कर व काटी मिरच कुटकी वच आर संधानमक ये 
ओषध्‌ समान भाग टे वकमेके मृचम्‌ सवको वारीक पीस नेत्रमे अन्ननक्रेतोता 
ट्र्द्ो॥९१॥ 
सननिपात्पर्‌ रम्या । 
8 (क ® ० | ९. र. 
शरीषवीजं गोमू कुष्णा-मारेच-सेन्यवेः। 
| स्या # १ बो च 
अनं स्यात्रमोषाय सरसोन-शिटा-वचैः ॥ ९२ ॥ 


[ ऋष 


९ सिरस बीज २ पीपर ३ काटा मिरच = संथानमक ५ ठहसन & पन- 
शि ओर ७ वच ये सात आंषध समान ठे गामूमे पीके जौ मनुष्य सन्निपा- 
पर वहा पडा टो उसके ने्घोभं अन्नन कर तो उसको तत्का दोश होजविरम 
दादादिकौपर रसक्रिया। 
दर्वी पटो मधुकं सरनिवे पद्यकोत्पलम्‌॥९२॥सपोण्डरीकं 
चैतानि पचत्तोयं चतुशणे । विपाच्य पादशेषं तु शृते नीत्वा 
पुनः पचेत्‌ ॥५४॥ शीते तस्मिन्मधुसितां दद्यत्पादांशकां 
नरः । रसज्रियेषा दाहाश्ररक्दरोगरुजो इरेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


( ८९2 } शाङ्गधरसं हिता 1 [ तृतीयखण्डे 
९ द्‌ारुहल्दी > परेहपतं ३ मलहा ४ नीमश्षी द ९ पञ्चा ३ कपट ७ 
सकद कम ये सात पदार्थं समान भाभ टेर आज्कटकर उपदे € ओवि 
चौना ज उल्क जयते । जव चतुर्थश्च ज्चेष रहै तव उतास्टे । किर उप्ते 
नञ षि आटि ज्व गडा हीनेपर अवि ती उस अषटेषहय वाथा सदत्‌ 
परार मिरी चिषयादर नेच्रेमिं यद्नं करे तो दृष स्याव कथे विकारसते नेका 

न्प रण होगा मे सवे एथ देर हत ॥ २३ म ॥ 

नेग पश्येश वष्ट अनिको दथा छु 
आद्दिपर सोपणी रद्धन्ध्यिा ) 
१ 
रसाच्चनं सजश्सो जतिीपुप्पं मनःशिखः । सकती स्यथ 
गैरिकं पारेचानि च ॥ ९& ॥ एतत्समांशं भधुन। पिष्ट 
पर्धि्रवत्मनि । अञ्न क्टेदकंटघं पक्ष्मां च परोरणप्‌ ॥९७॥ 
९ रसात २ गह ३ च्छि रूर ८ मनषि ५ सथुधुदेनं 2 सथानम ७ 
गरू ओर ८ काटी भिश्य इन अर आओपर्थोका चुणे कर सहते धि्कर्‌ नेत्रेमिं 
अदन फेरे तो पलक्कि गोगो रच्छिष्र जो ष्म सेग हे बहतथः नेका पैम 
क्तः हना एव घुजरी ये गोग द्र हों तथा पलकरकरं रदे दुष वाट एरर पैदा 
हा ॥ ९६ ॥ ९.७ ॥ 
विमिरपर रसिया ¦ 
८ ते 

गुदचीष्वरसः कषः क्षौद्र स्यान्मपिकरोन्मितम्‌ । सैन 

्षोद्रतुल्य स्यात्सवमेकथ मर्दयेत्‌ ॥ ९८ ॥ अखयेत्रयनं तेन 

पिषामतिमिरं जयेत्‌ । काचं कण्डू लिद्गनां शृद्धकृष्ण- 

गतान्‌ गदान्‌ ॥ ९९ ॥ 

गिदोयक्रा स्वरस पक कष निकाले उसमे सहत ओर रंधानमकर पक एकः 
मासा मिटाके अच्छं रोतिसे खस करे। फिर मेत्रोभम अञ्न करे तो पिष्टामं 


[तिभिर) कावकन्दु, खुनी, टिङ्नाङ्च तथा नेक सफेद भागे ओर काटे 
भागम टोनेवाशे ये सवं रोग टरो ॥ ९८ ॥ ९८९॥ 


अदनम्‌ पृननवाका साग । 
दुग्धेन कण्ड्‌ क्षोद्रेण नेचस्रावे च सर्पिषा । 
पुष्पं तेखेन तिमिरं कांजिकेन निशांधताम्‌ ॥ १०० ॥ 
पुननवा जयेदाशु भास्करस्तिमिरं यथा ¦ 


अध्यायः २२. | भाषादीकासमेवा । ४५. } 
पननषा { साठी > को दषे विसके नेमे अस्नन करमेये अथी खजं 
दूर हां । सहते षिसके ख्गावे तो नेघ्रसि जदा वहम दर द्‌ ¦ पति धिम 
ख्गवे तो खा दूर हो । तेम षिसके कमि त तिधिर्‌ रीग न ही । कांजी 
धिसके टग्रे तो स्तोधा दूर द्य । इस षिषयपे टष्त ह क्चि भसे सयमापचणः 
जन्धक्ारका तत्काल ना्ञ क्रते हं उसा कार्‌ पुननवा अदान भद्‌ क्र 
सं रोगोको दूर करती हं ॥ १०० ॥ 
नेत्रस्ाषपर्‌ रोपणी रसखकिपा । 
बब्बूखदलनिष्क्ाथो रेहीभूतस्तदंसनात्‌ \\! २०९ ॥ 
नेयसावे जयत्येष यधुयुक्तो न सशयः) 
वबूलके शतके कटिके गारा होन परयत अष्टवि। फिर इसमं चीखात्ता सः 
डालके नेत्रम अंजन करे तो यह्‌ नेत्रोसे जके बहनेकों निश्चय दर कर) १८९}; 
दूसरा प्रकार । 
उ्जुट 9 ह =, (म + ५ प त । 
दिज्छर्स्य फं वृका पानीये नि्यमंजनम्‌ ॥ १०२ ॥ 
प अ ४ का 4 =, २ 
स्षुःसावापशत्यथ कार्यसतन्महपिपस्‌ | 
हिञ्जुरके फर्को पानीमिं धिसके नित्य अंजन करे तो नेजमे जर गिग 
दूर करे ॥ १०२ ॥ 
नेत्र स्वच्छ नक्रा सहनी रपकिया । 
कतकस्य फट पृष्टा मधुना नेचमंजयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
१५ ६४ हितं | 
ईषत्कपूरसदितं स्मृतं नेचप्रसादनम्‌ । 
निभरीके फटको सदतमं पिसके उसमे थोडासा कपर पिलाने नेतर प्रत्न 
दोनेके वास्ते अजन करे ॥ १०३ ॥ 
शिरोतातसोगपर अंजन । 
सर्पिः क्षोदं चाननं स्याच्छिरोत्पातस्य शातने ॥१०९॥ 
घी ओर सहत दोनोंको एकत्र कर नेप्रोमि अजन करे तो नेत्ररोगे जो शिरो 
त्पात रोग है वह दुर हो ॥ १०४ ॥ 
अन्धापन दूर टोनेकी रसक्रिया । 
करृष्णसपवस्ा शखः कतकाफटमजनम्‌ । 


रसक्रियेयमचिरारदधानां दशनपरदा ॥ १०५ ॥ 


( ८९२ ) शाद्रधर्सदिवा । [ तृतीयखण्डे~ 
काटे सपे ( कारे सप ) की दसा कलि मांसन्ञेहः शंख ओर निमर्टकि वीजं 
इन तीनोंको एकन खर कर नेमे अंजन करे तों भरप्यक्छे वहत जद्दी 
दीस्न खगे ॥ १०५ ॥ 
रेखनर्चणाजन । 
= 0 
दक्षाण्डत्क्छिलाकाचैः श्चन्द्नगेरिकैः । 
२ + ) च ५ हट ^ ध (> 
एरव्येरंजनयोगोऽय पुप्पामादिषिरेखनः ॥ १०३ ॥ 

» युरगेक् अण्डेके छिस्फे २ मनि ३ सफेद कांच ४ शेख ^ सट चंदन 
ओर ६ सुवणगरिफ अर्थात्‌ नखर जातक्रा गेरूये छः पदाथं समान मागे 
वारक पीस्षके यणं करे । पिर इसको नेतो अंजन उरे तो एटा जर मांसा- 
मोदिकरोग द्र दहों॥ १०६ ॥ 

श्तोध दूर हनिको सेखनचृणं । 
कृणाच्छगयकरृन्मध्ये पक्त्वा तद्रसपेपिता । 
अचिराद्ति नक्ताध्यं तद्रत्सक्षो दमूषणम्‌ ॥ १०७॥ 

वकरेके कटेजके मासम पीपर | रखे अगारोपर पाक करे .। पश्चात्‌ उस 
मांसके रस तथा पीपल इन दोनोको पीसके अंजन क्रेतो रतोंधाद्रदो। 
शहद ओर काटी मिचेका अंजन भीं रतोँधेको दूर करता ₹ ॥ १०७ ॥ 

खनी आदिपर रे खनचूर्णाजन । 
० क फ, न ९ = अ 
शाणाध मरिचं द्रौ च पिप्पलस्यणवफेनयोः। 
शाणाध सेन्धवं शाणा नवसोवीरकांजनात्‌ ॥ १०८॥ 
पिशं सुसृक्ष्मं चिच्ायां चरणाजनमिद्‌ं श्भम्‌ । 


कृण्टूकाचकफातानां मलानां च विशोधनम्‌ ॥ १०९॥ 
काटीमिश्च अधे शाण. पीपर ओर समुद्रफेनयेदोनोंदोदो शाणद। 
सेन्धानमक अधे शाण तथा सुरमानो शाण इन सब ओष्धोको जिस दिन 
चित्रा नक्षत्र हौ उस दिनि अत्यन्त वारक पसि चृणं करे! फिर इस चणका 
नेमे अजन करे तो खुजली तथा काच्मिंहुयेद्र हां । कफः करके पीडित 
नेत्राके पखांका शोधन हे! ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
सवनेत्ररोगोपर मृदुचूर्णाजन । 


शिलायां रसकं पिज्ञा सम्यगाप्ठाग्य वारिणा । गृहणीयात्तनलं सर्व 
त्यजेच्चूर्णमधोगतम्‌ ॥ ११० ॥ शुष्कं च तनलं सर्व पर्पटी 


अष्यायः १३. 1 भाषाटीक्ासमेता । ( ८५२३ `) 


सन्निभं भवेत्‌ । विचयं भावयेत्सम्यक यिव भिफल- 
रसः ॥ १११ ॥ कपूरस्य रजस्तेञ्‌ दशमांशेन निश्तिपेत्‌ 
= ऋ + ^ = ५ , ^ ~ 
अजयेन्नयने तेन सवदोपदरं हितम्‌ ॥ ११२ ॥ स्वरगद 
चण चक्षुषोः सुखकारि च । 
खपरियाको पर्यरके खरम उत्तम्‌ रीतिस खरल कर्प ऋज समान उरीक 
चृणे करे । पन्चात्‌ उस चृणको जट उस्कै मिला दवे, किः उस जनटका 
नितारफे दूसरे पारमे निकार टेव ओर उस पारमे जो नीचे खपशियक्ते कडेर 
टुकड़े रह गये हीं उनको दूर पटक देवे! फिर उस नित इए पानक टृसेर पामे 
करके सुखा ठे । इस प्रकार करनेसे उस खपरियाके चृणेकी पपड़ी जम जावेगीः 
उसकी निकार चूण करे । उस चृणक्मे बिके कटिकी तीनि भादना दषे । 
पश्चात्‌ उस चूणका दशवां भाग भीमसेनी कपूर मिाके नेतोमे अंजन करे तो 
सवे दोष तथा सव॑ रोग दूर होकर नेको सुख दो ॥ ११०-१५२ ॥ 
सवेनेत्रोगोपर सौवीरं नन । 
४. $ न व अः क = 
अभितप्त च सौवीरं निषिभर्िफलारसेः ॥ ३१२॥ स॒प्तवेटं 
तथा स्तन्येः श्रीणां सिक्तं ॒विच्रणितम्‌ । अंजयेत्रयने तेन 
प्रत्यर चक्षुषोहितम्‌ ॥ ११४ ॥ सवानक्षिविकारांस्त॒ इन्या- 
देतत्न संशयः । 
सुरमेको अभिमे तपाके उसपर त्रिफलेके काटेको छिडकं दैवे । जव शीतलः 
टज तव फिर अपिं तपा ओर भिफलेका काटा छिडकके शीतल करे । इस 
भकार सात वार्‌ करे तथा इसी भकार सात्‌ वार खीका दूध छिटकके शीतलय 
करे । फिर इसको बहत बारीक पीस सटाईसे अञ्जन करे तो यह अञ्जन ने्भोको 
बहत हितकारी होता है इसमं सन्देह नहीं हं ॥ ११२ ॥ ११४ \ 
शदिकी सला बनानेकी विधि 
बिफछाभृद्गश्युण्टीनां रसेस्तद्वच सर्पिषा ॥ ११५ ॥ 
गोमूज्रमध्वजाक्षीरेः सिक्तो नागः प्रतापितः । 
तर र्‌ वान्नेभवार 1 
चछटका दरत्येव सवान्नेत्रभवान्गदान्‌ ॥ ११६ ॥ 


तरिफलेका काटा, भांगरेका रस) सोटका रस, सीटका काटा, घौ) गोमूत्र, 
सहत ओर.वकरीका दूध इन एक एकमे सात २ बार शीरोको बु्चावे+ 'फेर उस 


( ६९४ ) शाद्धधरसंहिता [ तृतीयखण्डे 
शीडेकी सत्य वनवि 1 इस सखाईको नेञेमिं फेरा करे तो सम्प्रणं नेत्रके रेग 
दूर दो ॥ ११९ ॥ १९१६ ॥ 

म्रत्यजन करनेकी विधि | 
गतदोषमपेताश्च संपश्यन्‌ सम्यर्गमसि । 
प्रक्षाल्याक्षि यथादोषं कायं प्रत्यंजनं ततः ॥ ११७ ॥ 
उस श्ीक्षकी सखाईको नेगी फेरनेसे दोष दर द, नेच्रासे पानो निकर जानेके 
पश्चात्‌ रोगी क्षणमाञ शीतर जरको देखे, फिर उसके नेच जसे वोके नेओभे 
ग्रत्यजन करे । वहं प्रत्यजनं आमे इसी अ्न्थम टसा ई ॥ ११७ ॥ 
सदोष नेर टोनेसे निषेध 1 


नवाऽनिगेतदोपेऽक्षिणि धावनं संप्रयोजयेत्‌ | 
प्रत्यंजनं तीक्ष्णतप्ने नेतरे चरणः प्रसादनः ॥ ११८ ॥ 
नेतोसि जबतक दोष निःशेष न निकटे तवत नेवोको जसे नदीं धवे तथा 
तीक्ष्ण अञ्न करके ने सन्तप्र दोनेसे उसमे भरव्यजन चूण सगव । वहं आगिकै 
छोकमे कटा हे अथवा प्रसादन चूण नेत्रम लमवे ॥ ११८ ॥ 
नयनामृताञ्चन प्रत्यननचूणे । 


शद्धे नागे द्रते तुच्यं शुं सूतं विनिक्षिपेत्‌ । 
कृष्णांजनं तयोस्तुल्यं सवमेकच चणयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
दशमांशेन कषुरं तर्िमिश्वरणे प्रदापयेत्‌ । 


एतत्परत्य्नं नेदगदजित्रयनामृतम्‌ ॥ १२० ॥ 
रीरेको युद्धं करके अमिपर पतला करे । उसके समभाग शुद्ध क्रिया इआ 
पारा छेकर उस तपे इए शीशोरमे मिखा देवे । पश्चात्‌ इन दोनोके समान भाग 
सुरमा छेकर दोनेमिं मिखा दे। फिर सबका चूण करके उस चूणेका दावा हिस्सा 
भीमसेनी कपूर उस चूण मिखावे । इसको प्र्त्यनन चूण कते हैँ । इस करफै 
संपूण नेजरोग दूर होते हँ तथा यह चूण नेको अमृतके समान गण 
करता हं ॥ ९१९ ॥ १२० ॥ 
सवेविषपर अञ्जन । 
जयपाटस्य मनां च भावयेन्निबुकद्रवैः ¦ 


एकर्विंशतिवेलं तत्ततो वतिं प्रकल्पयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 


[फ [ ग [1 [गि 09 | [म 
असं ज काम भिण रि ण 


१ सुवणादि धातुर्भक्रा शोधन मध्यखंडमें छिषरा रै. उसी जगद शीसेका शोधन टै सौ 
जानना वा शीशेकी सखाईं वनानेमे भिस प्रकार शुद्धि लिखी है उसो भकार करनी चाहिय! 


भघ्यायः १३. |] भापादीक्स्मता । ( ४९५ ) 


मनुष्यलटख्या धृष ततो नेमे तयांजयेत्‌ । 
सपदष्टविपे जित्वा सञ्चीवयति मानवम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
जमालगाठके भीतरकी मना अथात्‌ वीजोके भीतरका बीन उसको नीके 
रसगे इकांस पुट देव; वारीक पीस टवी गोटी वनवि, पश्चात उसको मनप्यकी 
ठार [विसकर नेत्रम अदन करतो सपेके काटनेसे जो विषवाधाहो वह्‌ दुर 
रोकरे मनुप्ध सावधान हो जाता ई ॥ ५२१॥ १२२॥ 
दाथांक) दथेटसे नेत्र पोद्धनेके गण । 
मुच्छ पाणितलं ष्टा चक्ुषोर्यदि दीयते । 
जातां रोगा विनश्यति तिमिराणि तथेव च ॥ १२३ ॥ 
भोजन करनभेः पड्चात्‌ हा्थीको धोकर गीटे हाथी दोनों हयी आपसमे 
धघसके नेत्रम छगावे तो उत्पन्न हुए रोग तथा तिमिर सेग दर सदै १२३॥ 
शीतांुपरितयुखः प्रतिवासरं यः काटबयेण नयनद्वितयं 
जटेन । आर्सिचति धरवमसौ न कदाचिदक्षिरोगव्यथावि 
धुरता भजतं मर्तष्यः ॥ १२४ ॥ 
प्रतिदिन [दिनं तीन वार शात नलसे मुखको भरके शीतल जटसे नेमिं 
तान वार चटक ता अति दुःख दैनेशरी उसेगसवन्थी पीटा कमी नही 
होती ॥ १२४ ॥ 
अन्थको समूलतसचनापूवक स्वाभिमान पारटार । 
आयुवदुसमुदरस्य्‌ गूढाथमणिसचयम्‌ 
ज्ञात्वा केच्िद्वुधेस्तस्तु कृता ५ : ॥ १२५ ॥ 
किंचिद ततो नीत्वा कृतये सहिता मया \ 
कृपाकराक्षविक्षेपमस्यां कुवत साधवः ॥ १२३ ॥ 
ससदधेके समान ( दुरवगाह ) आयुर्वेद सम्बन्धी जो मणिके समान गृटार्थं 
उनके समुदायोको उत्तम प्रकारसे जानकर अभिवेरय चरकारिक मनीशरोनि 
अनेकं ॒प्रकारषगे जो संहितारं की ह उन सव संहिताओंका कछ र सारांश 


ङेकर यह शाङ्गधरसंहिता की है । इसपर मात्माजन कृपा करके अवलोक 
"कर्‌ ॥ ९१२५ ॥ १२६ ॥ 








१ शर्याति च सुकन्यां च च्यवनं शकरमश्विनौभोजनान्ते स्मरेच्ित्ये चश्षस्तस्य न दीयते ॥ 


( ४९६ > शाङ्गधरसंहिता [ तृतीयखण्डे १३अ. 7 
ग्रस्थ पटनेकां फट । 
विविधगदातिद्रिद्रनाशनं या हरिरमणीप करोति योगरसनैः ¦ 
ष, ॐ ठत ५ | जनि र 

विरसतु शाद्गधरसदिता सा कविहदयेषु सरोजनिर्मेषु १२.७॥ 

योग किये कटे.चणं, एश्किा, अवटे इत्यादिक, ये दी हए रतन हन करे 
अनेक भरकारक ज्यरादिक जो रोग तत्सम्बन्ध पीडारूप जो रिद्‌ उसको द्र 
करनेवाली एेसी यदं रा्ुवरसंहिता कमलके समान निमट कवक हृदयम 
दोभित होवे । इस विषयमे दषठान्त ह क, जैसे र्मी अनक मकारके रनौ 
करक अपने आधित ( भक्तजनो ) के दरिदको दर कसती ह वैसे दी यह सरिता 
भी समञ्षनी चाहिये ॥ १२७॥ 

सदेतुक इस मन्थी पटनेकी आज्ञा । 
अद्पायुषामर्पपियामिदानीं कृतव समस्तश्वतिपास्शक्ति । 
तद युक्तं प्रतिबीजमा्रमभ्यस्यतामात्मरितप्रयलात्‌॥१२८॥ 
इति ीदामोदरसनुशाङ्गधरण विरचितायां संहितायामुत्तरखण्ड 
जयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
इति श्रीशाङ्गधरसंहितायामुत्तरखण्डः परिपूणः ॥ 

कलियुगमे मायः मगृप्य अल्पायुषी तथा अर्पदुदधिवाटे ई इसीसे ( ोग 
सन आयुवेद पठनेमे समथं नदी ई अतएव ) इस युगम सम्पूणं पटन योग्य) 
आत्माको हितकारी, सारंशरूप ेसा यह तन्त वनाया है, उसका बडे प्रयलन 
करके अभ्यास करे ॥ १२८ ॥ 

इति भ्रीशाङ्कधरसंहितायायुत्तरखण्डे कैयरल पै० रामप्रसाद कृत भावप्रका- 

शिकाभाषारीकायां जयोदश्ञोऽध्यायः॥ १३ ॥ 


॥ समाप्तोऽय मन्थः ॥ 





पुस्तकं मिष्टनेकां ठिकामाः-- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, गङ्धाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेङ्कटेश्वर! स्टीम्‌-गरेस, | (लक्ष्मीवेद्कटेशवर' स्टीम्‌-गरेस, 
सम्ब. कल्याण-बम्बर. 


